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दो णन्द 


प्राचीन परम्परा के अनुसार आरम्भर्मे बालक-बालिकाओं 
को शब्द तथा धातुरू्पो का अभ्यास कराना संस्कृत शिक्षण की यह 
एक सुगम विधि रष्ठी है। अतएव माता-पिता या गुरूजन बचपन 
से ही इन्हे शब्द एवं धातुरूपों का अभ्यास कराया करते थे। जिससे 
ये सरलता से सीख लेते ये। फिर उन शर्ब्दो के साय धातुरू्पों 
(क्रिया पदो) को जोडनेकी विधि सिखला दी जाती धी, जिसके 
फलस्वरूप ये नन्हे -मुन्ने रामः गच्छति", "बालकाः पठन्ति" 
"इयं मम माता", *अयं मम पिता, "दं मम गृहम्‌" इत्यादि 
वाक्यो को बिना किसी प्रयासके बोल लेते. बोल सक्ते 
केवल थोड़ा संकेत करने की आवश्यकता होती ै। 

ध्यान रहे, छोटे बालक-बालिकाओं को घर का भूगोल 
पढाना, सिखाना नहीं पडता । यष्ट शिक्षा पहले उन्हे गोदर्मे लेकर 
बाहर-भीतर लाने, ते जाने के रूप र्मे माता-पिता, पास-पडोसी, 
संगी-साधीदेतेष्ै, फिरवे स्वयं दुमुक-टुमुक चलकर सीख जाते 
है । एेसे ही संस्कृत का उपदेश उन्हे अनायास माता-पिता, 
भाई-बहन चा तो दे सकते है। इसके लिये संस्कृत प्रेमी 
अभिभावकों को तदनुरूप वातावरण तैयार करने कराने की 





ह २। 


आवश्यकता पटती है) हम विश्वास के साय कट मक्ते* [> इम 


प्रकार अभ्यास करनेनेकेवादडसमेसरल कोई भाषाधग्ती पं 
हैदी नहीं 

संस्कृत विरोधी कु तर्त्वो ने वद्धि पूर्वक संस्कृत भाषार्व 
विपरीत धिनौना वातावरण वैयार कियाद, जिसमे उन्न 
बहुत दूर तक सफलता पायी है, जिसके फलस्वरूप आज षै 
परिवार भी अपने बच्चों कोसंस्कृत पदनेमेदूरग्खर्देषे. गी 
उसीकीकमायीखा रहे है, उसी के भरोमें पूग-यु गोसे जीग् 
ह, आगे भी उसके विना कोई चारा नहीं| वे भीमे कृतर्क 
त्रस्तुत करते है जिनको सुनकर रोँगटे बरे दो जात र्। सव र] 
जहरीली बात वे यह कहते र कि दम्प ण़ब्द तथा धार्तृत्परट - 
पठते है, हम उनसे पूछते र , क्यादूस री सभी भाषे {तिना 
रटे, पठेम ही सीखली जाती है? अस्तु। 

अव आप सुने, संस्कृत भाषा कठिन नहीं है, यदी एकणेसी 
भाषा, जिसर्मे जैसा बोला जाताहै, ठीक वैसादहीलिखाभी 
जाता, इसर्मे याद करना या रटना तो नहीं पठता, परन्तु 
समञ्नना अवश्य पड़ता है। ध्यान दे । एक एब्द रूप या धातु रूप 
सीख क" उसके समान अन्य नैकरूपो का सरलतापूर्वक जान 
(न क्गाजासकतादै) इस तथ्य का सुख आपको इस 

रूपचद्धिका' का अध्ययन करने से प्रात्र होगा । 





(३) 

आपको अनुवाद मे सफलता प्राप्त करने के लियं अनेक 
शब्द रूपो तथा धातु रूपों से परिवितष्टोना पड़ेगा। जब आप उन 
शब्दों तथा धातुरूपों का बार-बार प्रयोग करेगे तो आपका सहज 
प्रेम क्रमणः उन शब्द तथा धातु रूपो से बढता जायेगा। आपको 
अनुभव होने लगेगाकि सचमुच ये शब्द तथा धातुरूप कठिन नरी 
ह रटने काविषयन होकर अभ्यास का विषय है। उसके बादतो 
आप अच्छेलेखक एवं कुशल वक्ताके रूप मे अपने को पार्येगे। 

ध्यान दे , सुपतिडन्तचयो वाक्यम्‌ ' प्रत्येक वाक्य मं 
सुबन्त ~ राम, सीता, वन, पर्वत आदि शब्द होते ट । शर्ब्दो को 
ही 'सुबन्त' कहते है, क्योकि उनके अन्त में सु आदि इक्कीस 
प्रत्यय आवश्यकतानुसार जुड़े तेरह, या जोड़े जाते ₹। तिडन्त 
- पठति, भवति, चलति आदि क्रिया रूपों को तिडन्त कष्ठे ट, 
क्योकि इनके अन्त मेँ ति' आदि नौ प्रत्यय प्रयुक्त किये जाते ्ै, 
अतः इन्हे तिडन्त या धातु रूप भी कहतेहँ। ' क्रिया वाकार 


काच्विता' कारकसे युक्त क्रिगा वाक्यकारूप धारण कर्‌ लेती 
र. 
६ । 


संस्कृत भाषा तथा साहित्य भारतवर्षं की अमूल्य निधि रः, 
उसे प्राप्त करने का यह 'रूपचद्दिका' प्रथम सोपान है। आप 
भारतीय होने के कारण उसके उत्तराधिकारी है। सीखिये. पदिये 





(८) 


ओर अगली पीढी को सिष्ाडये तथा पढाड्गे । इमके अभाव र्मे 
मानवता फीकी पड़ जायेगी, फलतः आप अपने को एमके अभाव 
मे भारतीय कहते समय हिचकने तथा मकुचाने लर्गेगे। 
ग्रन्थ की विशेषता ~ प्रस्तुत "रूपचन्द्रिका" मे कछ विशिष्ट 
शब्द ल्पतथा धातुरूप दिये गये ष््ु, जिन्हे हम अपनी 
अनुवादचद्धिका' ममे नर्ीदे पाये धे, उनकी र्टस्यमयता इसर्मे 
देखे । इस ग्रन्य मे कुछेसे भी धातुओं के रूप दिये ह. जो अति 
संक्षिप्त ई। उनकी उतनी टी उपयोगिता समन्नी गयी ओर 
श्रक्रिया-प्रकरण' के प्रमुख धातु रूपो का भी इमके अन्त मे 
समावेश कर दिया गया है। 
संस्कृत की सभी परीक्षाओं मे पूर्ण सफलता पाने के लिये 
शब्द तथा धातुरू्पो का जान होना परम आवश्यक टै। वैजानिक 
ढंग से संजोयी गयी इस पुस्तक र्मे अधिकाधिक शब्दरूपो तथा 
धातुरूप का सं ग्रह किया गया है| जो संस्कृत मे प्रवेशलेनेके 
अनन्तर प्रगति करने के इच्छुकर्हो, उन सभी का यह सदैव 
पूर्णलूपसे हित करेगी, एेसा मेरा पूर्ण विश्वास टि। 
चीखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, इसके प्रकाशन 
हप महत्वपूर्ण कार्य के लिये साधुवादार्ह हि। 


-- ब्रह्मानन्द त्रिपाठी 
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गछ टरठ 

ए. 
एदिधिष 
एध 


कट 


कण्डूञ्‌ 
कथय 
कमु 
कम्प 
काटक्ष 
काश 
कास 
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धातु 


जुष्‌ 
ज्वल्‌ 
ज्ञप 
जञा 


डीड 


तन्‌ 
तप 


चद्‌ ` 
कम 


तुष्‌ 
वृणु 
तरत्‌ 
रप्‌ 


चह 
त्यज्‌ 


(३३) 


पृष्ठ 
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धातु 
तपू 
त्रस्‌ 
चुट 


दद 
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दष 
दा 
दा 
दा 
दिव्‌ 
दिव्य 
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धातु 
दश्‌ 


द्युत 
दह 


ध्रा 


षम्‌ 
घ्रन्‌ 


ध्वंस 


नद 


नदि 
नभ 


नमर. 


नरश 
नह्‌ 


(३४) 


पृष्ठ 
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पा 

पिष्‌ 

पीट, 
पूत्रकाम्य 
पुत्रीय 
पुत्रीय 

४ ४1 

पूज्‌ 


पूडः 


प्रच्छ 
प्रवह 
भस्या 
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णब्दरूपपरेशस्य साम्बस्य गणपम्य च। 
संस्मृत्य चरणाम्भोजं तन्वेषठं रूपचद्धिकाम्‌ || 


अजन्तपुच्लिङ्ध प्रकरणम्‌ 

(१) राम= दशरथकापुत्रयाभगवान 
विभक्ति कवचन दिवचन = 
प्रथमा सामः गामो 
दिता गपरम गगौ 
तृतीपी र्ण गाभान्याम्‌ 
{थी गापाद् गा प्राण्नाम्‌ 
वमा गमात्‌ गमाण्याम्‌ 
1/1 गपाम्य २1 गयौ; 
सपमी 21 ४. 
भम्वोधनम्‌ गम गामो 
आम्र 


= आम का वृक्ष | वृक्ष पड नग 


१.१, 
(नि बेटा देह = एणगीर । पित ~ 


वष्वयन 
? 1111; 
१111. 


51 प 


११7 
२1 मणा 
रोष 


1110 


र. {एष्य । 


11 । 
191 गजक - धोनी , घातः 


म्प्चद्धिकायापम 


~ प्र्ाहया मद्ुज वि शन = विद्धी मपय यदा अनव ~ पोर 
| सर्प = मपि | शुक = तोता दाम -नीकः यौग - चौ ॥ 
= † १ ५ ध्र ( 
= खेल । विवाह = णशादी। श्रम = भून । मभ्य - मन्ये । ध 
मतवातल | क्रोध ~ गृम्सा | जग ~ वत्राः | गोग वीपा | ^ 


(1.1 । धा > पिर | 


सर्वनाम 
(२) सर्व=सब, सम्पूर्ण 
विभक्ति एकवचन द्रिवचग 
१ सर्वः गवौ सर्व 
द्वि° सर्वम्‌ भर्ती मर्व | ध 
व्र सर्वेण सर्वाभ्याम्‌ सर्व 
व सर्वस्मै सर्वाभ्याम्‌ सर्व | 
प° सर्वस्मात्‌ सर्वाभ्याम्‌ सर्वं र 
#॥॥ सर्वस्य सर्वयोः सर्वेण 
स० सर्वस्मिन्‌ सर्वयोः सर्वं 
सण षे सर्वं टे सर्व ट वर्य ॥ 
& 


सम = तव । समान अर्थ वाले 'सम' शब्द कै सू , । 
की भाति होते है। प "बालक 


(३) विश्व = संसार, या सब 
विभक्ति ज्य द्विवचन 
8, श्वः विश्वौ निरते 


अजन्तपुन्लिङ्गघ्रकफग्णम्‌ 


दि विभ्वम्‌ विभ्वी 

प्र० विभ्वेन विन्वाभ्याम्‌ 

+ विश्वस्मै विभ्वाभ्याम्‌ 

१० विभ्वम्मात्‌ विन्वाभ्याम्‌ 

५ विश्वस्य विभ्वयोः 

स॒ विश्वस्मिन्‌ विभ्वयोः 

सं हे विभ्व हे विभ्वी 
(४) उभ दो (५) कति = कितने 

विभक्ति दिवचन 

प्र उभी 

द्वि° उभी 

तृ ° उभाभ्याम्‌ 

च ° उभाभ्याम्‌ 

पण उभाभ्याम्‌ 

घण० उभयोः 

सण उभयोः 

सं० हे उभौ 





कंति या यति = जितने, तति = उतने शब्दो के शूप तीनों सिगों मे 
समान ओर नित्य बहुवचनान्त ही होते ह । 


वि भक्ति 
प्र 
द्वि° 

त 9 

च 

पण 

प 

सण 

मृ 


# भय # णाढ्ट द्धिवच 
उभय वट्‌ क्रा द्विवचन नर्हीदहोता 


म्पचद्धिकायाम 


(६) उभय = दोनो 


एकवचन 


उभयः 
उभयम्‌ 
उभयेन 


उभयस्मै 


उभयम 


गत्‌ 


उभयम्य 
उभयस्मिन्‌ 


हे उभय 


बहुवचन केषूपदहीदियेगयेहै। 


वि भक्ति 


प्र 
द्वि० 
त © 
तच 9 
प 
घ 


एकवचन 
नेमः 


नेमम्‌ 
नेमेन 
नेमस्मै 
नेमस्मात्‌ 
नेमस्य 


(७) नेम 


= आधा 
द्विवचन 
नेमौ 

नेमौ 
नेमाभ्याम्‌ 
नेमा भ्याम्‌ 
नेमा भ्याम्‌ 


नेमयो; 


बहवचनं 
भये 
११ यान्‌ 
भवैः 
२भयेभ्य; 
उभयेभ्यः 
३भयेषाम्‌ 
भयेष्‌ 
श उभये 


, अतः एकवचन्‌ ओर 


बहुवचन 
नेमाः 
पमान्‌ 
पैः 
तमेभ्यः 
नेमेभ्यः 


चै परेषाम्‌ 





अजन्तरपूच्लिङ्खप्रकरणम्‌ ४१ 


भ्‌ नै मर्भिन्‌ नेमयो; नेमेषु 

म हे तेभ रे नेमौ टे नेमाः 
पर्वं ~ पिला | स्व = अपना | विशेष -- जही र्व शष्ट का अ 
ध अयता धनदहोगा वह सके ए पु र भ 1. रै ५७ 
फ -ने{रेचतः 

शोगे। अन्तर शब्द के ब्राह्म अथवा परिधानीय अथ ^ वि नु 
| तिहा) र 
अवकाश ` आङि अर्थों मे इसके रूप ` राम्‌ गतर = श्रेष्ठ 


ष्ट अथवा णन्र | अवर ~ छोटा | दक्षिण ५५५  सरीतिञ्ज 
त 
अथवा ऊपर । दिणा वाचकं उत्तर शब्द का घम = पिन ॥ि 


१। होता #* । भप ऋ अन्य | अद्र क = नीचै । भ्र 


~ अन्तिम 

(८) त्रितय = दो अवयवो बान बहुवचन 
विभक्ति एकवचन द्विवचन द्वितये 
प्र द्वितयः द्वितय) दिता 
[६० (ि तयम्‌ द्वितय दित, 
1 दितयेन दितयाभ्यान वित 
च ° ।देतयाय दित न, सन 
प° दितयात्‌ द्वितय दित 
पर दितयस्य द्वितयम । ह (+ 
पण दितये दित 
ष ° र दितय + स 





न्पयद्धिकायाम्‌ 


ऽमीप्रकाः -न्रिनय) व्य. पद्यनय, पटनय समतय भा 
व्रतय. दण्तय शब्दों #्म््पतया गद्दी ॐ अनसार अर्यंपभीह 


(९) ब्रितीय = दूसरा 


वि भक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
भ हितीयः दितीयौ हितीयः 
द्वि° द्वितीयम्‌ दितीयौ दितीयान्‌ 
त° दवितीयेन दितीयाभ्याम्‌ दवितीवैः 
क दितीयम्मै दितीयाभ्याम्‌ दवितीयेभ्यः 
१ द्वितीयस्मात्‌ द्वितीयाभ्याम्‌ द्वितीवेभ्यः 
॥॥ दितीयस्य दवितीययोः दवितीयानाम्‌ 
। दितीयस्मिन्‌ दितीययोः द्वितीयेषु 
म० हे दितीय हे द्वितीयौ हे दवितीयः 


व्रत्य = तीसरा। 


( १० ) निर्जर ~ देवता 
विभक्ति एकवचन च्रिवचन 


बहुवचन 
प्र निर्जरः, निर्जरसौ, | निर्जरसः 
निर्जरौ निर्जराः 
द्र ~ नि रम्‌ । निर्जर । र 
निर्जररम्‌ निर्जरस रानू 


च्9 


प० 


स्‌ 9 


वि भक्ति 
ण 
दि० 
त्‌, ५ 
च 
पं० 





अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणम्‌ 


निर्जरेण 
निर्जरसा 
निर्जराय 
निर्जरस 
निर्जरसः 
निर्जरात्‌ 
निर्जरसः 
निर्जरस्य 
निर्जरसि 
निर्जर 


हे निर्जर 


(११) विश्वपा = संसार कारक्षके 


एकवचन 
विन्वपाः 
विश्वपाम्‌ 
विश्वपा 
विभ्वपे 
विभ्वपः 


निर्जराभ्याम्‌ 


निर्जराभ्याम्‌ 


निर्जराभ्याम्‌ 


निर्जरयोः 
निर्जरसोः 
निर्जरयोः 


| निर्जरसोः 


हे निर्जरसौ 
हे निर्जरौ 


च्िवचन 
विभ्वपौ 
विन्वपौ 


विन्वपाभ्याम्‌ 
विन्वपाभ्याम्‌ 
विन्वपाभ्याम्‌ 


निर्जरैः 
निर्जरेभ्यः 


निर्जरेभ्यः 


निर्जराणाम्‌ 
निर्जरसाम्‌ 


निर्जरेषु 


हे निर्जरसः 
हे निर्जराः 


बहुवचन 
विन्वपाः 
विन्वपः 
विन्वपाभिः 
विन्वपाभ्यः 
विन्वपाभ्यः 
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ॐ 
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वि भि क्वचन 


॥, 


। 10415. 
{ कै जै 
॥ & #ै 4 1 |; -4 | #* ५ 


न्व © 


श्बृ © 


वि भक्ति 
प्र 
हि० 


गन्ध्रवंकानाम 
त्रिवचन 


#६1 ^) 


(48२१ 
१.14] 
शाभ्याम 
हाहाभ्याम्‌ 
हादी 

हादी: 

हे हादी 

= नारायण 


द्विवचन 
हरीं 


हरी 





>+ + 
श ५ 1» 
त *५१।५ 
# ह १११ > | 
# > ¶॥ ^ 

॥ चै ह 


ज 
1 ¢१॥ ५ 
= 1 
¢» । ¢* 
§ + 
{{ [ ¢ 1 ॥ ° 1: 


1191; 
“11 *+य; 
1४ 
दाद्ाम्‌ 


की 


४ हाः 


बहुवचन 


हरयः 


ए रीः | 


+ जन्तपल्िङ्कघ्रकर्णम्‌ ९ 


नृ < ह ग्णा हारभ्याम्‌ हरिभिः 
चर हरये ह रेभ्याम्‌ हरिभ्यः 
पर हरे हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः 
ध. हरे; ह्यो हरीणाम्‌ 
भ्यृ< ह री ह्यो: हरिषु 
८ ठे हरे हे हरी हे हरयः 


कवि = कवि अंति = आग. गिरि = पह ' अरि = शतु 
र ३ = मूर्यं {ति तेर । आसि = तत तार ¦ तनिध = कोश । 
कपि ~ वन्दम | पाणि = हाथ । ग च ~ गारीवान्‌ । अद्रि = पर्वत । 
पनि ~ पोगी | विधि ~ व्रह्मा धा भाग्य भूपति - राजा) अरतियि र 
पाहुन । रण्मि = किरण । ज तधि = समद्र । तिथि = प्रतिपदा 
आदि । असि ~ तलवार) 1 प्रेयत्त्रि = तीन वस्त्‌ओ काप्रेमी | 


( १४) सखि = भित्र 
विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 





9 सखा सखायौ सखायः 
दि० सखायम्‌ सखायो सखीन्‌ 
०९ सद्या सलिभ्याम्‌ सखिभिः 
+) सख्ये सखिभ्याम्‌ सखिभ्यः 
+ सद्युः सखिभ्याम्‌ सखिभ्यः 
५89 सद्युः सख्यो = सखीनाम्‌ 





? म्पचद्धिकायाम 


५ स्यौ मन्योः मिप्‌ 
| | ठ ४ र॑ मम्वाचः 
मृ © हे मन्ध हे मन्वाम ह मरा 


मुमि, परमम शब्दों के रूप प्रय प्रा ॐ चीन वचनो तथा 
द्वितीया क एक एव द्विवचन मं मिः शब्द की भाति शेष 
विभक्ियों णवं वचनंन. हरिः 
मं मरख्ि छ्राब्द्‌ के मूप 


णव्द कै ममान हतैर) श्रीनि्जज 
नदीः शब्द के ममान दीने रै 


( १५) पति = भर्ता, स्वामी 


विभक्ति एकवचन ्रिवचन बहुवचन 
प्र 9 पतिः पती पतयः 
दि० पतिम्‌ पती पतीन 
त° पत्या पतिभ्याम्‌ पतिभिः 
च ० पत्ये पतिभ्याम्‌ पतिभ्यः 
पंण० पत्युः पतिभ्याम्‌ पतिभ्यः 
पर पत्युः पत्योः पतीनाम्‌ 
स० पत्यौ पत्योः पतिषु 
सं० हे पते हे पती हे पतयः 
(१६, १७, १८ ) द्वि=दो 
वि भक्ति "+ (पु. ) न (सरी. ) वजन | नपुं. ) 
प्र० 





अजन्तपुल्लिङ्गघ्रकः णम्‌ 
द्वि° दौ द द 
,. क दाभ्याम्‌ दाभ्याम्‌ दाभ्याम्‌ 
9 दाभ्याम्‌ दाभ्याम्‌ दाभ्याम्‌ 
पंथ दाभ्याम्‌ दाभ्याम्‌ हाभ्याम्‌ 
ष्‌9 दयोः इयोः दयोः 
+^ दयोः दयोः दयोः 
दि शब्द सभी सिगोँ में नित्य टिवचनान्त होता है| 
(१९) पपी = सूर्य 
विभक्ति एकवचन च्विवचन बहुवचन 
प्र ° पपीः पप्यौ पप्यः 
द्वि° पपीम्‌ पप्यौ पपीन्‌ 
त्‌ ° पप्या पपीभ्याम्‌ पपीभिः 
च° पप्ये पपीभ्याम्‌ पाशि 
प° प्यः पपीभ्याम्‌ पपीभ्यः 
पर पप्य पप्योः पप्याम्‌ 
सख 9 पपी पप्योः पपीषु 
सं० हे पपीः हे पप्यौ हे पप्यः 





वातप्रमी - हवा के समान तेज दोडने वाला सींग रहित 


9 । ययी = मार्गं | 


(२2०) बहुश्रेयसी = बहुलमीक 


वि भन्ति 
टि ० 
९५० 
चऽ 
पऽ 
घ 
म्र 9 


मृ © 


अतिलक्ष्मी = विषोष 


श्र 9 
द्वि° 
तु 9 
च9 
पं० 


घ 


एकवचन 
चद्‌श्रयमी 
वदू चयमीम्‌ 
चदश्रयम्या 
वहुश्रयम्यै 
चहु श्रेयम्याः 
वहुश्रेयस्याः 
बहुश्रेयम्याम्‌ 
है बहुश्रेयमि 


न्पर्यारिकायाय 


द्विवचन 
चहुश्रेदम्यी 
चहन्चेयम्गी 

(4 श्रे यर्म ४नलाप 
वहुन्यमीमभ्याप 
चहुश्रयसीभ्याम 
बहुश्रयम्यो; 
बहुश्रयम्यो; 
हेव हुश्रेयग्यी 


नक्ष्मी वाला 


(२१) प्रधी बुखिमान्‌ 
वि भक्ति एकवचन 


प्रधीः 


प्रध्यम्‌ 
प्रध्या 
प्रध्ये 
प्रध्यः 
घ्रध्यः 





द्विवचन 


प्रध्यौ 
प्रध्यौ 
प्रधी भ्याम्‌ 
प्रधी भ्याम्‌ 
प्रधीभ्याम्‌ 
प्रध्योः 





न्याण करने वान्वीश्ियो बाला 


बहवचय्‌ 

९ >41.म; 
चनम्‌ 

त्र रन्येर्मभः 
त ,>¶:1 11771: 
चट शयमाष्यः 
चद न्ययन्यो नाम्‌ 
धद न्वयमीप्‌ 

४ चदव्रेवम्यः 


बहुवचन 
प्रय 
प्रश्व्ुः 
प्रधीभि 
प्रधीभ्यः 
प्रधीभ्यः 
भ्र ध्याम्‌ 





र ॥ # # 1 
द [1 [क क 


ट्म प्रकारनी ते जाने वाला 


अजन्तप्ल्लिङ्गप्रकरणम्‌ 
प्रधि प्रध्योः 
हे प्रधीः हे प्रध्यौ 


नके सत्तमी एकवचन में नियाम्‌ < होताहै। 


वि भक्ति 
प्र 6 
दि° 
तृ ° 
च = 
पृ9 
घ्‌ 9 
ख्‌ 
खं 
वि भक्ति 
8 
द्वि° 
रत्‌ 9 
चच 


(२२) ग्रामणी = गोव का मुखिया 


एकवचन द्विवचन 
गामणीः मामण्यौ 
गामण्यम्‌ गामण्यौ 
ग्रामण्या गरामणीभ्याम्‌ 
ग्रामण्ये गरामणीभ्याम्‌ 
ग्रामण्यः गरामणीभ्याम्‌ 
ग्रामण्यः ग्रामण्यो 
यामण्याम्‌ मामण्योः 

हे गामणीः हे यामण्यौ 

(२३) सुश्री सुन्दर शोभावाला 

एकवचन द्विवचन 
सुश्री सुभ्रियो 
सुश्रियम्‌ सुश्रियौ 
सुश्रिया सुश्रीभ्याम्‌ 
सुन्रिये सुश्रीभ्याम्‌ 


१३ 
प्रधीषु 


हे प्रध्यः 


छब्द के रूप भी होते रै, केवल 


बहुवचन 
गापण्यः 
ग्रामण्यः 
ग्रामणीभिः 


गामण्याम्‌ 
ग्रामणीषु 


हे गामण्यः 


बहुवचन 


५. सुध्रियः 
सुश्रीभिः 
सुश्री भ्यः 


१८ षूपचद्दिकायाम्‌ 

पं० मू श्रय मृश्रीभ्याम्‌ सृश्रीष्य 
प° मरश्रिय मृश्रियो मृश्रियाम्‌ 
मृ 9 मुश्धिपि मृभियो 1 श्रीषु 
म हैसुश्री हे मृभ्चियी हे सुध्रियः 


यवक्री = जी खरीदने वाला | शु खधी = पवित्र बुधि वाला, 
मुधी =विद्धान्‌ | ॥ 


(२४) सुखी = सुख चाहने वाला 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
भ्र मुखीः सुख्यौः मुख्यः 
द° कुद््यम्‌ सुख्यौ सख्य 

, कुल्या सखीभ्याम्‌ सुखी 
न सुख्ये सुखीभ्याम्‌ सुखीभ्यः 
४ कु्यु, सखीभ्याम्‌ सुखीभ्यः 
॥ सख्युः सुख्योः सुख्याम्‌ 
ी सुधियि सुख्योः सुखीषु 
+ हे सुखीः हे सुख्यौ हे सुख्यः 


सुती = पुत्र चाहने वाला। 
(२५) शम्भु शिव 
विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुबचन 
भ्र ० शम्भुः णम्भू शम्भवः 


अजन्तपूल्लिङ्जघ्रकरण\ १५ 


द्धि जम्भम्‌ शम्भू शम्भून्‌ 
त° णम्भूना शम्भूभ्याम्‌ शम्भुभिः 
चर णम्भवे एम्भृभ्याम्‌ णम्भुभ्यः 
पं9 एाम्भोः शम्भूभ्याम्‌ शम्भूभ्यः 
षप णम्भोः णभ्भ्वोः एम्भूनाम्‌ 
स एाम्भौ एाम्भ्वोः णम्भूषु 
सथ हे शम्भो टे एम्भ हे णशम्भ्वः 


भानु सूर्यं । जानु घटना मरा | सूनु न्‌ पुत्र | विष्ण भगवान 
वाय्‌ = हवा | प्रभ = स्वामी । जहनु, = ना व्यक्ति विशेष का । 
गर आचार्य । मन्यु =क्रोध । बाह बह । तरु=वृक्ष्‌ । सेतु=पुल । 
पशु-जानवर । हेतु=कारण बिन्दु वृद | शिशु=वचा । 

तु मौसम | इष्‌ =बाण । विधु, सुधा शु, शुभ्रा शु चन्द्रमा । 
क्षु =गन्ना | साधु=भला | बन्धु भार्‌ यारिर्तेदार्‌। शत्रु =दुरमन 
तन्तु-धागा। मृत्यु=मौत। 


(२६) क्रोष्टु -सियार 
विभक्ति एकवचन त्रिवचन बहुवचन 
[ि क्रोष्टा करोरारौ क्रो्ारः 
द्वि° क्रोरटारम्‌ क्रोष्टारौ क्रोष्टून्‌ 
४ क्रोष्टा क्रोष्टभ्याम्‌ क्रोष्टुभिः 
( करोषट क्रोष्टुभ्याम्‌ क्रोष्टुभ्यः 


पं क्रोष्टुः क्रोष्टभ्याम्‌ क्रष्टभ्यः 








# पचाद्धेक] 4 । *१ 
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ओर षष्ठीण्कव० पर कटी , पष्ठी ओग्म्‌ 51 देव ० पं 4:7५ 
¶०्णकवन्मं क्रोष्ौम्प अनिरिनतवनते र 


( २७ ) हूहू = गन्धर्व 


विभक्ति एकवचन 


व्रिबचन बहुवचन 

म हः हक्री ८ 

४० ह्म्‌ घ्नी ६६ 
५ ल्वा हहभ्याम्‌ ह हभ 
च 9 हृदे हृटभ्याम्‌ हन्य 
पम ह्द्धः ह्‌ह्‌भ्याम्‌ हूह्‌भ्य 
५ दहः >} हह्लाम्‌ 
(| द्धि हुल्ल हष 
सण 


हे हूः 
खलपृ=खलिहा "को साफ करने वाला | २ 
वपाभरू=मेदढक | र> भू -ठृक्ष, सर्प अथवा 


टे हूह्वौ 


बन्दर | करे भू 


हे हुह्य 


वभू ब्रह्मा । 
=नाखून। 


वि भक्ति 
ष्म 
दि < 
त॒ 
चम 
पर 
ष्‌ © 
मृ 


मृ ० 


अ म -तर्पालिङ्गघक्र्ण 11 


(२८) सून्‌ अच्छाकाट्‌ नै बाला पुरुष 


एकवचन 
मृन्त्‌ 
११.११ 
शय. 
म. 

सुन्‌ 

मू न्स 
मात 

£. | 


व्रिचन 

म्‌ त्वी 
भृत्वौ 
मृन्वृभ्याम्‌ 
मृन्वृभ्याम्‌ 
मृ नृभ्याम्‌ 
मृत्वो 
मन्तो 

टे भू ॥| 


(२९) स्वयम्भू = बह 


एकवचन 
ग्तया 
स्य्भूवम 
न्वयः मूता 
स्वयम्म | 
स्वयम्भुवः 
वय्भवः 
स्त्य ५ च 


टे स्वय) भूः 


द्विवचन 
स्वधा भूवौ 


सू | 
सृत्य 
सर्ति 
लभ्य 
स्‌ तभ्य 
सूल्वाम्‌ 
सुलु 
हे सुत्व: 


बहुवचन 
स्वयम्भुवः 
स्वयम्भुवः 
स्वयम्भूमि 
स्वयम्भूभ्य 
स्वयम्भूभ्यः 
स्वयम्भुवाम्‌ 
स्वयम्भू 

हे स्वयम्भूव कु 





वि भक्ति 
भ्र 


द्वि° 


| च9 
| प 
ष9 
मण 


मृ © 


वि भक्ति 


घ्र 


द्वि° 


च9 
प° 
षण9 
सण 
सखं० 


म््पचट्धिकायाप 


३०) अतिचम्‌ सेनाको जीतने वाना 


एकवचन 
ओनिय ४ 
अनिचमृम 
अनिचम्वां 
आतिचम्नै 
अनिचम्वा 
अतिचम्वा 


अतिचम्नाप 


हे अतिच म्‌ 


व्रिवचन 
अओआतिचण्नी 


श्रवेचम्नी 


आतयपृम्याम 


अविचपृभ्याम 
आतिचमूभ्योम 
आतिचम्नौ 
अतिचम्नौ 


हे अतिचम्नौ 


( २३१ ) धातु न= ब्रह्मा 


एकवचन 
ध्राता 
धातारम्‌ 
धात्रा 
धात्रे 
धातुः 
धातुः 
धातरि 

हे धातः 


्विवचन 
धातारौ 
धातारौ 
धातुभ्याम्‌ 
धातुभ्याम्‌ 
धातृभ्याम्‌ 
धात्रोः 
धात्रोः 

टे धातारौ 


बहुवचन 
अव्यरं 
अतिचमूनु 
तेय परमि 
आनिचमूष्य 
अतिचमरूभ्य 
अतिचमूनाम्‌ 

अति चमूषु 

हे अतिचरं 


बहुवचन 
धातारः 
धातृ 

#11 तृ {भः 
धातु» यः 
3॥| तु १२1; 
धातृणाम्‌ 
धातृषु 

हे धातार 


अजन्तपल्लिङ्खप्रकरणम्‌ १९ 


नप्र = नाती । नेष्ट. = सोलह यज्ञ करने वालों मेँ से कोई 
एक । त्वष्ट = बदर । क्षतु = मिली, नौकर, दरवान, सारथी, शूदर, 
क्षत्राणी की संतान, दासीपुत्र, ब्रह्मा अयवा मत्स्य विशेष । होतृ 
~ यज्ञ करावनहार । पोतृ = पोता । प्रशास्तृ = शासन कर्ता| कतुं 
= करने वाला । भर्तुं = स्वाभी । वक्त = चोलने वाला । गोपु = रक्षा 
करने वाला। 


(३२ ) पितु = पिता 
विधक्ति एकवचन चिवचन बहुवचन 
प्र पिता पितरौ पितरः 
दवि पितरम्‌ पितरौ पितृन्‌ 
त° पित्रा पितुभ्याम्‌ पितृभिः 
च पित्रे पितृभ्याम्‌ पितृभ्यः 
पं० पितुः पितुभ्याम्‌ पितृभ्यः 
प० पितुः पित्रोः पितृणाम्‌ 
स पितरि पित्रोः पितृषु 
संर हे पितः दे पितरौ हे पितरः 


जामातु = लड़की का पति अर्थात्‌ 'दामाद, | भ्रातृ = भाई। देवृ 
= देवर । शंस्तृ = प्रशंसा करने वाला। 


(३३) नृ = मनुष्य 
विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र ना नरौ नरः 


भजक 


11 


क 
1 


ष्व 


मृ © 


मृ 9 


वि भक्ति 


प्र9 
दि ० 
तु 9 
च ० 
पं० 
घ 
स्9 
सं० 


न्पताश्ट {पाण 
॥ {+ 
तर भ्या) 
। या 
4 [याम 
4}: 
नरि त्रो 
ह ^ है म 
(३६) गो = गाय 
५ क ्रिवचन 
गी गावी 
# गावौ 
गवा गो याम्‌ 
गवे गोभ्याम्‌ 
॥। गोभ्याम्‌ 





2 | न्व 
नृभिः 


8; 


9५11: 


| षाम्‌ 
६ 


ल हुवचन 
गाव 

ग्‌ 

गोभि 

गो 24 | 
गोभ्यः 
गवाम्‌ 

गो षु 
हे गावः 


विभक्ति 
प्र° 


"~ ~+ 
~ न 


ए 


घ 
मृ < 
मृ 9 


वि भक्ति 
प्र 
द्वि° 
त्‌ | 
च 
प° 
घ्र 
स < 


ण्म ० 


अजन्तप्ल्तिङ्गघ्रकरणम्‌ २ 


(३५) रे = सभीप्रकारका धन 





एकवचन द्विवचन बहुवचन 
३ (- रायौ रायः 
नयन्‌ रायौ + 
रया राभ्याम्‌ राभि 
गये र]अयाम्‌ राज्य 
राय राभ्याम्‌ गभ्य 
रायः रायो रायाम्‌ 
राधि रायो रासु 
हे राः हे रायौ हे रायः 
गी = चन्द्रमा 
॥ ४१४ द्विवचन बहुवचन 
ग्रीः गावौ र त | 
गावम्‌ गावौ , । 
गरावा गरौभ्याम्‌ 18 
गप्रवे गौ भ्याम्‌ 
८ ८५ न 
गावः गावोः | -# ्‌ 
गावि गावोः | क | “ग 
टे गौः हे गाव € २14. 


इति अजन्तपु्ि 








अजन्त्रीलिद्ध प्रकरणम्‌ 
(३७) रमा = लक्ष्मी 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन्‌ 
ध्र 9 र्प्रा ग्म र्मा 
टि रमाम्‌ रमे रमाः 

तु ० र्मया रमाभ्याम्‌ रमातरि 
च 9 रमायै रमाभ्याम्‌ रमाभ्यः 
पं 9 रमाया रमाभ्याम्‌ रमाभ्यः 
प9 रमायाः ग्मयो रमाणा 
मण० रमायाम्‌ रप्रयो रमा 
सं9 हरमे हे रमे हिरमा 


दुर्गा = पार्वती । अम्बिका दुर्गा । विद्या, दया, कृपा, गङ्गा, 
नमदा, इन्दिरा, चण्डिका | अम्बा, अक्रा , अन्ना ये तीनों शब्द माता 
के पययिद्। गोपा ~ गार्यो की रक्षा करने वाली। कन्या = लडकी 
आगा = लाज । छाया = छह । कथा = कङानी। तृष्णा = प्यास । 
आजा = आजा। क्रीडा = खेल। चिन्ता = सोच । कान्ता ~ स्री । निशा 
= त । आशा = उम्मीद । परीक्षा। णोभा = 


सौन्दर्य | वार्ता = 
वात । सन्ध्या ~ सायंकाल । 
(३८) सर्वा = सम्पूर्ण 
विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचर्न 
प्र सर्वा सर्वे 


सर्वाः 





अजन्तस्ीलिद्धप्रकग्णम्‌ २३ 
द्वि° सर्वाम्‌ सवे स्वा 
त° सर्वया सर्वाभ्याम्‌ मव ॥ भ 
च ° सर्वस्यै सर्वाभ्याम्‌ मर्ताय 
पं० सर्वस्याः सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभ्य 
पण सर्वस्याः मर्तयो सर्वासाम्‌ 
सण मर्वस्याम्‌ मर्वयो. सर्वासु 
सं० हे सर्वे हे स्वं मर्व 

विभ्वा =सम्पूर्ण। 

(३९) उत्तरपूर्वा = उत्तर को पूर्व समह्मने बाली 
विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र उत्तरपूर्वा उत्तरपूर्वे उत्तरपूर्वा 
द्वि° उत्तरपूर्वाम्‌ उत्तरपूर्वे उत्तरपूर्वा 
तृ ° उत्तरपूर्वया उत्तरपूर्वाभ्याम्‌ उत्तरपूर्वाभि 
न [ उत्तरपूर्वस्यै व 7 

० उत्तरपूवयि ¦ भ्याम्‌ र भ्य 
प उत्तरपूर्वस्याः 9 6 
उत्तरपू्वायिाः ५. पूवाभ्यः 
उत्तरपूर्वस्याः 
+. उत्तरपूर्वयोः 
। उत्तरपूर्वायाः रपूर्वयो उत्त रपूर्वासाम्‌ 





> त्प्वाद्धि याम 


दनग्पु न्या 

म | - 7, "^. 3 
गर्णन्पु तग्ामप्‌ 

म 9 = उ नग्पूर्यं  २-१०१ = २ रन्भूराः 


द्वितीया : दूसरी तकाया - तीमरा 


(४० ) जगा= बुद्धापा 
वि भक्ति णकवचन च्विवचन उषवचनं 
| ¢ । :1९१ 
प्रे मग 
ग्म्य : ९ ९ 
= मगम्‌, नम. ५९२; 
द 9 | 
जग्मम् 6. २० 
जग्गा, व 
त्र 10068 1 ॥ 
त° | व भ्याम भैरभि 
जगम, 
च9 | मगोष्याप ग्भ्य 
जगरै 
| जग्रा, 
पण | जगभ्याम मग्ग 
जग्म; 
जगय्ाः, जन्याः, मगणाम्‌ 
॥ 8 | जग्म जग्म 
9110 गर्गाम्‌ 
त जगय्राम्‌, जरम 
40 जगम (86. 
जग्मि जग्मोः 1 


ब पृ ६१ 


वि भक्ति 
प्र. 
© ^ 
° 
५ 
पृ ~ 


¶त० 


ग्म ९ 


म्‌ 0 


अ मन्तसवयानिसुषरग्णप 


एकवचन 
मरतिः 
मातम 
भमा 
मरनमै, 
मतये 
मत्याः, 
प्रतेः 
प्रत्या, 
मतेः 
मत्याम्‌, 
मतौ 
टेमते 


१ 


| (१ २2२१4 
(४१) मति = वूि 


तव्रिवचन 
परता 

1 
प{तिञ्ताम 


प तिञ्याम्‌ 
प तण्याम्‌ 
पन्यो 


प्रग 


मत्री 


वहुवचन 
न 
11 4} 


१1१) 


21133} 
1196 
1910018 


४१ तष 


मनय 


तरुद्धि = मति । मृति = मूरत। माकि = भाति | परीति ~ प्यार 
स्तुति = बडा । भ्रति =वैद | धृति -- धैर्य | म्मति = याद । दाप 
= गण | कान्ति = णोभा) जाति = जात । माकि ~ दृट्‌ । गात्र 
रात । भूमि = जमीन | गक: ताकत! रीति रिदाजः आते 
= ण़कल । हानि = नुक्सान । स्वि: इच्छन, रि नजर | वा 
वर्पा | सृष्टि = दुनिया । वीचि = नदर। 


विभर्ति 
घ्र 
द्वि 
तु 
9 

प 

घ 
म 
मृ 


मूपचनि 
क 
न्रेकायाप 


बहुवचन 
# पुर बहुवचन 
निर वृ मी 9 
त्रिभिः ५० 
चे # ति 
त्रिभ्य | ५. । 
तिम 
छ ~ 
त्रयः १९ 
हे 
(४५) नदी न 
= | =नदी 
नदीम्‌ 
् नरौ 
नदी ५ 
् (क 
नद्धाः " ग 
नद्याम्‌ ह 
कै | 
ट नदि ्ो 
। ` 
नद्यौ 


बहुववननेषु 
णि । 
रणि 

वि) 

[त्र 

143 

त्र याणाम्‌ 

त्रिषु 

ह त्रीणि 





अजन्तस्लीलिद्धप्रकग्णम्‌ 


गौरी, पार्वती, काली, भवानी. स्द्राणी . ल्मी. तरी नात 
तन्त्री-सितार | कुमारी कवारी | नागरी ~ स्पी. । अनृतो. माता 
दायी-नौकरानी | नगरी-्हर | पनी-सौ | व] चेन्न्‌ , 
महिषी रानी । पृष्वी=भूमि | प्रेणी~कतार ¦ मैनो. भिजत 
पुत्री =वेटी। धात्री =धाय। वापी~तालाव। 


1 
५ 


( ४६ ) समी नारी 
विभक्ति एकवचन दिवन वष्ुबचन 
प्र स्रः लियी रिरिय 

स्रम्‌, सिय सी. 
दि° | लियम्‌ । सिय 
त° सिया स्ीभ्याम्‌ स्रीभि 
च 9 लिप खी भ्याम्‌ स्री भ्य 
पं० खियाः स्ीभ्याम्‌ स्मीभ्य 
ष० सिया; लियो. स्दीणाम्‌ 
स° खियाम्‌ सियो र्रीष्‌ 
सं० हेखि हे खियौ £ रिय 
श्री = लक्ष्मी । 

(४७) धी = बुखि 
विभक्ति एकवचन चिवचन बष्ुवचन 
प्र धीः धियौ धिय 


द्वि° धियम्‌ धियौ धिय 








ण ० 


प 


ख 9 


सृ० 


धिया 
धियं 
धियः 
धिय 
धरय 
हि 


एकवचन 
धेनु । 
धेनुम्‌ 
धिन्ता 
पन्ने 
धेनवे 
धेनोः । 
धन्ना 
धनोः । 
धन्वा: 
धेनौ, 
धेन्वाम्‌ 
टेधरेनो 


न्पचद्दिकायाम 


प्रीभ्याम्‌ 
भाभ्याम्‌ 
ध भ्याम 
[भगो 
धियो 


2 धिगी 


( |. ) धे नु ~ गाय 


द्विवचन 
# -] 
१. ] 
धन्‌ भ्याप 


धे भ्याम 
धनुभ्याम्‌ 
धवो. 


धेन्वाः 


ह धन्‌ 





धीभिः 
धीभ्यः 
धीभ्यः 
(धियाम्‌ 
11 

र धियः 


बहुवचन 
268. 


1 ¢ 1 2 ॥ । 9. 


धन्‌ष्य 
धे नृभ्यः 
धेनूनाम्‌ 


धेनुषु 


> धेन्व; 


विभक्ति 
ष्ृ6 


दि 9 
त्‌ © 


पुत० 


घ 


स॒9 


3। । @। 


पक्कवचन 





| मन्तस्रीानिङ्धप्रकरण 


(४९) भ्रू-भौह (बरौनी) 
च्विवचन्‌ 


श्वह्‌ व य 
भव । | ५] † ] 


भूवा भूभ्याम्‌ तै 
भवे, ५ 
भवै भ्याम 
शवाः. ५१५२] ॑ 
भूवः क 
भुवः, 

भूवा | 

भावि, भवो ४ 
भूवाम्‌ । 
हे भ्‌ 


८» ^ *] १ ) 


(५०) स्वसु -भगिनी 

। १ चिव चन ऋ 
वसा स्वसारौ | वी खन्‌ 
ठ ॥ 
वसारम्‌ स्वमारौ 
स्वस ` कर्भ 

वसृभ्याम्‌ 
स्वस 


स्वसृभ्याम्‌ 





प° स्वकु स्वसृभ्याम्‌ स्वसृभ्यः 
॥ ल्वद्ु, स्वस्रोः स्वसृणाम्‌ 
सण स्वसरि स्वस्रः स्वमुषु 
° हे स्वसः हे स्वसारौ हे स्वसार 
ननान्दर=ननद । दुहितृ लडकी । यात्र देवरानी या जेठानी 
मातृ =मात्रा। 
(५१) द्यो स्वर्ग 
विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
ग यौ: यावौ यावः 
दवि चाम्‌ द्यावौ द्याः 
८० धवा योभ्याम्‌ योतनः 
(९ धवे योभ्याम्‌ योभ्यः 
प द्योः योभ्याम्‌ रोभ्यः 
न दयोः द्यवोः यवाम्‌ 
+ द्यवि दययवोः योषु | 
स देयौ: हे यावौ हे यावः 
(५२) नौ-नाव 
विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
भ्र नौः नावौ नावः 


द्वि° नावम्‌ नावौ नावः 





१) 0 
चण 
प° 
षघ््9 
सथ 
खं 


अजन्तस्रीलिङ्गप्रकग्णप 


नावा नौभ्याम्‌ 
नावे नौभ्याम्‌ 
नावः नौभ्याम्‌ 
नावः नावो 
नावि नावो 
हेनौः 


हे नावौ 


इति अजन्तखीलिक्घप्रकरणम 


च 
"जज 














4 ~= ष > -- -------- 


अजन्तनपुंसकलिद्ध प्रकरणम्‌ 
( ५२ ) मान = बुचि 





विभक्ति एकवचन व्रिवचन बहुवचन 
प्र जानम्‌ जाने जानानि 
दित जानम धति जनाति 
68 जानेन जा-भ्याम जानः 

॥ जानाय जा तभ्याम्‌ जनेभ्यः 
प° जानान जनाभ्याम जनेभ्यः 
पर जानम्य जानयोः जनानाम्‌ 
स9 जाने जानयोः जानेषु 
स° टजान हे जाने हे जानाति 


धन = धन । वन = वन । फल = फल । पस्तकं ~ किताब । जल 
पानी | दार = दग्वाजा ¦ मित्र = दोस्त । शरीर = देह। वल ~ 
कपड़ा । पद्य = कविता । गद्य = गद्य | लवण ~ नमक। छत्र ह 
साता आप्र = आम का फल। गृह घर । अन्न = अनाज। सत्य 
भच । अनृत = ज्मृठ। रूप = सौन्दर्य । युद्ध = लडाई भय = क 
उदयान = तगीचा | पुष्प = फूल । यन्त्र र न्त्र | भूषण क > 
सुख = आराम दः स = कष्ट | नगर = ण़हर | नैत्र = ओख। र ॥ 
मुह । श्रोत्र = कान | चिबुकं = ठोटी । उदर = पेट । कक 
वपरचना । केयूर = वाजूबन्द | 








ध नन्तनपुमकनिद्धपरकर्णःः 


(५४) कतर~-क्मौन (वस्तु) 


विभक्ति एकवचन द्विवचन 
प्र° केतरत्‌ कतर 

दि कतरत्‌ कतरे 

त° कतरेण कत राभ्याम्‌ 
च9० केतरस्पै केतराभ्याम्‌ 
पण कतरस्य त्‌ फत्‌ राभ्याम 
पर कतरस्य क्तरयोः 
५ कतरस्मिन्‌ कतरयो 

५४ हे कतरत्‌ हे कतरे 


ओर पस्तुओं के वीचमेंकरि 


साएककोक्हनादहोतो 


। इतर = अ य । अन्य = दतः 


(५५) अन्यतम =बहुतो मे एक 
वि भक्ति हु 


नर " व चिवचन 
ह अन्यतमम्‌ अन्यतमे 
तर षन्यतमम्‌ [क अन्यतमे 
च अन्यतमेन अन्यतमाभ्याम्‌ 
0 अन्यतमा 
पे भनयतमात | अन्यतमा भ्याम्‌ 
~ अन्यतमा भ्याम्‌ 


णि णण 


अन्यतर = {भिन्न 


१1२. छदे ट के] 


का प्रयोग होता शस्तुओं में से किसी एक को कहना, ते तो 


, + 


बहतखनं 
अ-यपतर्मान 
अ-यतपानि 
अ-गतम 
अन्यत्तमेभ्य 
अन-यत्तमे ६ ०। 





4.६} 
५२ 


1 [*। 
© 


सथ 


वि भक्ति 
प्र 
द्वि° 
त्र [५] 
च 9 
पं० 
षण 
स० 
मृ9 


वि भक्ति 
प्र 
द्वि° 
त्‌ 9 
च 
पं 0 


अन्यतमस्य 
अन्यतमे 
हे अन्यतम 


रूपचद्दिकायाम्‌ 


(५६) एकतर = एक तरफ (एक पक्ष) 


एकवचन 
एकतरम्‌ 
एकतरम्‌ 
एकतरेण 
कतरस्मै 
एकतरस्मात्‌ 
एकतरस्य 
एकतरस्मिन्‌ 
हे एकतर 


(५७) श्रीपा= लक्ष्मी रक्षक कुल 


एकवचन 
श्रीपम्‌ 
श्रीपम्‌ 
श्रीपेण 
श्रीपाय 
श्रीपात्‌ 


अन्यतमयोः अन्यतमानाम्‌ 

अन्यतमयोः अन्यत्तमेषु 

हे अन्यतमे हे अन्यतमानि 
द्विवचन बहुवचन 
एकतरे एकतराणि 
एकतरे एकतराणि 
एकतराभ्याम्‌  एकतङै 
एकतराभ्याम्‌ 7कतरेभ्यः 
एकतराभ्याम्‌ एकतरेभ्यः 
एकतरयोः एकतरेषाम्‌ 
एकतरयोः एकतरेषु 
हे एकतरे हे एकतराणि 
द्विवचन बहुबचन 
श्रीपे श्रीपाणि 
श्रीपे श्रीपाणि 
श्रीपाभ्याम्‌ श्रीपैः 
श्रीपाभ्याम्‌ श्रीपेभ्यः 
श्रीपा भ्याम्‌ श्रीपेभ्यः 





अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम्‌ ३५ 
षर श्रीपस्य श्रीपयोः श्रीपाणाम्‌ 
स० श्रीपे श्रीपयोः श्रीपेषु 
सं० हेश्रीप हे श्रीपे हे श्रीपाणि 

(५८ ) वारि=जल 
विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र ° वारि वारिणी वारीणि 
दि ० वारि वारिणी वारीणि 
त° वारिणा वारिभ्याम्‌ वारिः 
च वारिणे वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः 
पं० वारिणः वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः 
+ वारिणः वारिणोः वारीणाम्‌ 
+ #, "भ वारिणोः वारिषु 
सं | हे वारे | हे वारिणी हे वारीणि 
_ न = हट्धी । दधि = दही । सक्थि ~ जानूका ऊपरी भाग । असि 
(५९) सुधी = अच्छाध्यान करने वाला 
कुल 
"न एकवचन द्विवचन बहुवचन 
सुधि सुधिनी सु धीनि 


दि ° सुधि सुधिनी सूधीनि 











म्पचद्िकायाप 


मृधिभ्याम 
मुधिभ्याम्‌ 


मुपि भ्याम्‌ 
| मुध्ियो , 

सुधिनो , 

सुप्रियो , 
| गुधिनो । 


हे सुधिनी 


(६०) मधु=मद्य (शराब) 


सुधिया । 
> । मुधिना 
सुधिये । 
0 । मुधिने 
| सुधिय, 
+ मुधििनः 
सुधियः, 
+ मुधिन ॑। 
सुधि, 
स० | मुधिनि 
हे सुधि, 
सं9 | £ सध 
विश्क्ति एकवचन 
प्र + धु 
द्वि मधु 
॥ मधुना 
- ० मधुने 
पं० मधुन. 
घ मधुनः 


द्विवचन 
मधुनी 
धुनी 
मधुभ्याम्‌ 
मधुभ्याम्‌ 
मधुभ्याम्‌ 
मधुनोः 


मुधीषिः 
मप्रि्यः 


गधि भ्यः 


मुधिपाम्‌ 
मुधीनाप्‌ 


मुधिषु 
ह सुधीनि 


बहुवचन 
मधूनि 
मधूनि 
परधुिः 
मधुभ्यः 
मधुभ्यः 


अजन्तनपुंसकालङ्गप्र करणम्‌ ३ \9 


सण मधुनि मधुनोः परधूष्‌ 
| हे मधो | 
सण | ट मधु ह मधूनी हे मध्‌) > 
(६१) सुल्‌-अच्छाकाटने वाला हथियार 
विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
ध सुलु सुलुनी म॒लूनि 
द° सुलु सूलूनी मूलानि 
सुत्वा, ४ 
तृ० | सलुना सुलुभ्याम्‌ सूलुभि 
सुल्वे, 
च9 | मूल सृलूभ्याम्‌ सूलुभ्य 
+ सुल्वः, 
| | सुलुनः सुलुभ्याम्‌ सूलृभ्य 
ष॒ | सुलुनः, | सुलुनोः, सूलूनाः 
॥ सुल्व सत्वो ॥ | सुल ३1. 
स | सुव्वि । | सुल्वो * सूः 
लुन ुलुनोः ध 
| हे सुलु, 
स॒9 
| टे सुलो टे सुलुनी है सुलूनि 


रूपचद्धि काणाम्‌ 


३८ 
(६२) धातु=धारण क ने वालार्कुल 
विभक्ति एकवचन द्विवचन क 
न +. धातृणी धातृणि 
द्वि° धा धातृणी धातृणि 
८० | क धातुभ्याम्‌ धातृपिः 
धात्र, भर 
ि । धातुणे धातृभ्याम्‌ | 
5 ५५ | धातृभ्याम्‌ धातृभ्यः 
धा धात्रोः 
। ” | धातृणाम्‌ं 
घ | धातरृण | धातृणो ॑ तृ ॥ 
धातरि, ध्रात्रोः, भ 
` धातृणि । धरातृणोः ६। 
हे धातृ, 
° | हे धातः हे धातृणी ेधातृणि 


जात = जानने वाला कुल | 

(६३) प्रद्यो = स्वच्छ आकाश बाला 

विभक्ति एकवचने प्रिगचन बहुवचन 
प्र भद प्र्युनी प्रयूनि 
| द्वि° ्रचु प्र्युनी प्रयूनि 





अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम्‌ 


त° न्रचुना प्रयूभ्याम्‌ 

च ्र्युन प्रयुभ्याम्‌ 

प० प्रदयूनः प्रयुभ्याम्‌ 

षण प्रद्यूनः प्रयुनो 

सण प्रयुनि प्रयुनो 

स | । ४७. हे प्रयुनी 

(६४) प्ररै-अधिकधनवालाकुल 

विभक्ति एकवचन द्विवचन 

त्र प्ररि प्ररिणी 

द्वि° प्ररि प्ररिणी 

&१ प्ररिणा प्रराभ्याम्‌ 

1 प्ररिणे प्रराभ्याम्‌ 

प० प्ररिणः प्रराभ्याम्‌ 

॥. प्ररिणः प्ररिणोः 

सण प्ररिणि प्ररिणोः 

४ | । ४ ह प्ररिणी 

६५) सुनौ = सुन्दर नाव बाला 

विभक्ति ४ हिवचन 

“ सनु सुनुनी 


ह! |) 
# + < 


प्रयाम 
प्राभ्य 
भयुभ्य 
भनचूनाम्‌ 
न्रघुष्‌ 


हे प्रयूनि 


बहुवचन 
प्ररीणि 
प्ररीणि 
प्राभि 
प्रराभ्यः 
प्रराभ्यः 
प्ररीणाम्‌ 
प्ररासु 


हे प्ररीणि 


बहुवचन 
सुनूनि 





ऋ रूपचद्दिकायाम्‌ 
द्वि सुन्‌ श्व नूनी 

त © सुनृना सू {भ्या ॥ 
च ° सुनने मुनृभ्याम 


प 9 सुनुनः सुनु % गम 
प सुनुनः मृननो 
स सुनुनि मूनृनो 


मृ ० टे सुनु ह सनः 7 


इति अजन्तनपुंसकलिङ्खप्रकरणम्‌ । 


५ 





मुनूनि 
मुनुभिः 
मू 1 भ्य 
म भ्यः 
मुनूना म्‌ 
युनुषु 

रे सुनूमि 


हलन्तपुल्लिद्ध प्रकरणम्‌ 

(६६) लिह्‌ -चाटनेवाला 

विभक्ति एकवचन द्विवचन बह वचन्‌ 
लिर्‌, | 

लि + लिह ॥ 

दि ° लिहम्‌ 


लि £] 
त्‌ ° निहा नरभ्या) । 
च ० लिहे ल इभ्याम्‌ ६. 
पण लिह. लिटभ्य प्प्‌ लखि र१- 
ष [लिहः लिहो { | 
स० लिहि निहो "द 


।व्वृरत्स 
9 २ । 
हे लिड £ सिह 


¢ 
च 


( ६५७ दुह्‌ ~~ दहने 
विभक्ति एरी ) दुह्‌ ने बाला 
भ्र | घुष्‌ 


धुग्‌ दुहौ 


2. 
(0 
2. 

4 
| 


दि 


टह ३। द्‌ 3 
त्‌ ° दुहा | ह 
च 


॥ चेक 


धगभ्याम्‌ 


धूग्भि 








६ २ ल्पचद्धिकायाम्‌ 
च ० दषे धुग्भ्याम्‌ पगयः 
पं० ट धुग्भ्याम्‌ ५१ 
गं > दुहः दहो . ५6 
स° दि हो ५९ 
| टे धुक्‌ ॥ दह 
स | ह धुग्‌ £ दुहौ । + 
(६८) द्रह्‌ द्रोह करने वाला 
विभक्ति एकवचन द्विवचन चहु वचने 
, धुट्‌, धु रहौ रह 
पर | रुक्‌, धुग्‌ नै 
टि 9 हम्‌ रही 46. 
ण ध्याम्‌, | धुमः 
त° % | धदभ्याम्‌ | धुरम | 
| ॥ दे धुग्भ्याम्‌ धम्य, 
च % | धुदभ्याम | धुडभ्य 
| | पूगभ्याम्‌ ग्य, 
० 11 
प ‰ धुदभ्याम्‌ | धुटभ्य 
षण० 41 रोः रधम्‌ 


धृ, 
स॒ रहि रहो | ~ 








ऽलन्तपु्निङ्प्रकरणम्‌ 


हे ६९ के हे धृग्‌ 
हे 


सं हे टह दे टह 
हेधुट्‌, धु ह हही ते 
गुह्‌ मोह करना | ष्णृह - उगत मे बाला † . १)| ह + - ह कर्ने 
वाला | | 


(६९) वि "वबाहू संसार को धारण करने वाला 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहवचन 
भ० विश्ववाट्‌, इ विभ्ववाहौ विभ्ववीाहं 

दि ० विश्ववाहम्‌ विभ्ववाही विन्वौह 

॥ ¢ विश्वौहा विभ्ववादभ्या म्‌ विन्ववार्हापि 
वर विश्वौ विभ्ववाद्भ्याम्‌ विन्ववाडभय 
१० विश्वौहः वि "पवाइभ्याम्‌ विभ्ववाडरभ्य 
षण विश्वौहः विभ्वौहोः विन्वौहाम्‌ 


सण विश्वौहि विष्वौहोः | विभ्ववाटत्स्‌ 


सरं9 विभ्ववाटस्‌ 
हे विश्वाट्‌, इ हे विश्ववाहौ भ | 
हे विभ्ववाह 
छपषाह्‌ = इन्द्र | 
(७०) अनडुह्‌ =सोड 
विभक्ति 
॥ क्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
0 अनइवान्‌ % 
"चद भनड्वाही अनद्वाहं 


दि अनदवाहम्‌ ॑ 
अनड्वाहम्‌ अनड्वाहौ अनूह 





८ ८ पपाद त 


न ~ अन दा अनदटुदभ्याम अनदुद्धिः 
च 9 अनटु् अनदुद्भ्याम्‌ अनहुट्भ्यः 
प अनृ टु अ-१ ८ भ्याम्‌ अन डर्‌भ्यः 
घ° अनदु् भा अन टइुषाम्‌ 
म० अन दहि अनद्ुध्ी अन ९त्नु 
म हे अनद्टतवन्‌ टे अनद्ताषी र अनदकाहः 
(७१) सुदिव्‌= निर्मल आकाष्टाबालादिन 
विश्र्ति एकवचन विजचन वषु बचन 
ग्र मुदीः मृदिव मुदिवः 
(५ मुदधिवम्‌ मुदित्री सुदिवः 
तुर सुदिवा मुदुभ्याम्‌ मुमि. 
च ० मुदित मुद्युभ्याम्‌ मृदभ्यः 
पं० मुदिवः मुद्युभ्याम्‌ मुयुभ्यः 
घण० मुदिवः सुदिवोः सुदिवाम्‌ 
स॒9० सुदिवि सुदिवोः सुदयुषु 
सं० ठे मु्ीः हे सुदिवौ ठे सुदिवः 
(७२, ७३, ७४) /चतुर'=चार, 'पच्छन्‌' =र्पोच, 
'घष्‌ ` = छः 
विभक्ति बहुवचन बष्ुक्चन बहुवचन 


प्र चत्वारः पच्च षट्‌ 


दि ० 
त 9 
च 
पं० 
घ 
सथ 
मं० 


वि भक्ति 
° 
दि 
त्‌ 9 
च० 
पं० 
घ 
स॒ 9 
सं |०। 


वि भक्ति 


प्र 


हलन्तपुल्िद्रप्रकरणम 


चतुरः पच्च 
चतुभिः पभिः 
चतुर्भ्यः पञ्चभ्यः 
चतुर्भ्यः पखभ्यः 
चतुर्णाम्‌ पच्वानाम्‌ 
चरतुपु पञ्चसु 
हे चत्वारः हेपख 


(७५) प्रणाम्‌ = अत्यन्त शान्त 


एकवचन दिवचन 
प्रशान्‌ प्रशामौ 
प्रणामम्‌ प्रणामौ 
प्रणामा प्रणान्भ्याम्‌ 
प्रणामे प्रणान्भ्याम्‌ 
प्रणामः प्रणान्भ्याम्‌ 
प्रणामः प्रणामोः 
प्रशामि प्रणामोः 
हे प्रशान्‌ हे प्रशणामौ 
(७६) किम्‌-कौन 
एकवचन द्विवचन 
कः क्तौ 


कि 


षट 
षडभिः 
षड्भ्यः 
षड्भ्यः 
षण्णाम्‌ 
षट्सु 
हेषट्‌ 


बहुवचन 
परशामः 

प्रणामः 

प्रशणान्भिः 
प्रशान्भ्यः 
प्रशान्भ्यः 
प्रशामाम्‌ 


प्रशान्सु 
हे प्रणामः 


बहुवचन 
के 


& & 


द्वि° 
तु © 
नच © 
पण 
प 
सण 


वि चक्ति 
ष्म 

द्वि° 

त॒ ^| 

च ० 

पं० 

।- 8. 

सृण 


कम्‌ 
केन 
कम्प 
कम्मात्‌ 
कस्य 
कस्मिन्‌ 


एकवचन 
अयम्‌ 
इमम्‌ 
अनेन 
अस्मै 
अस्मात्‌ 
अस्य 


अस्मिन्‌ 


म्प चद्द्रिकायाम्‌ 


कौ 
काभ्याम्‌ 
काभ्याम्‌ 
काभ्याम्‌ 
कयोः 
कयोः 


(७७) इदम्‌ =यह 


चिवचन 
इमी 
इमी 
आभ्याम्‌ 
आभ्याम्‌ 
आभ्याम्‌ 
अनयोः 
अनयोः 


कान्‌ 
कैः 
केभ्यः 
केभ्यः 
केषाम्‌ 
केषु 


नहुव्वन 
इमे 
एमान्‌ 
एभिः 
एभ्यः 
7भ्यः 
एषाम्‌ 
पष 


विशेष -- एकार्थवाची इदम्‌ आदि शर्ब्दो के अर्थो का प्रयोग की 
रशि से समाघधान - 


इदमस्तु सत्निकृष्टं समीपतरवर्ति चैतदो रूपम । 
अदसस्तु विप्रकृष्टं तदिति परोक्षे विजानीयात्‌। | 


इदम्‌ शब्द का प्रयोग निकटवर्ती. एतद्‌ शब्द इससे भी समीपस्थ 





हलन्तपुल्धिद्धप्रकरणम्‌ 


४ \9 


केलिए, अदस्‌ दूरके लिए ओर तत्‌ शब्द भूतकाल के लिए होता 
है| 


(७८) राजन्‌ =राजा 


विभक्ति एकवचन विवचन 
प्रर राजा राजानौ 
दि राजानम्‌ राजानौ 
तु 9 राजा राजच्याम्‌ 
च ० राजे राजभ्याम्‌ 
पं० राजः राजभ्याम्‌ 
प° राज्ञः राजो: 

स राजि राजो 

सं० हे राजन्‌ हे राजानौ 


बहुवचन 
राजानः 
राज्ञः 
राजभिः 
राजभ्यः 
राजभ्यः 
राज्ञाम्‌ 
राजसु 

हे राजानः 


यज्वन्‌ = विधिपूर्वक यज्ञ करने वाला । ब्रह्मन्‌ = ब्रह्मा । 


(७९) वृत्रहन्‌ = इन्दर 


विभक्ति एकवचन द्विवचन 
भण वृत्रहा वृत्रहणौ 
द्वि° वृत्रहणम्‌ वृत्रहणौ 
त° वृत्रघ्रा वृत्रहभ्याम्‌ 
च० वृत्र वृत्रहभ्याम्‌ 
पं० वृत्रघ्र वृत्रहभ्याम्‌ 


बहुबचन 
वृत्रहणः 
वृत्रघ्न 
वृत्रहभिः 
वृत्रहभ्यः 
वृत्रहभ्यः 


४८ म्पचद्दरिकायाम्‌ 


8. वृत्रघ्नः वृत्रध्रो 
भ [ वुत्रधि, क 
वुत्रहणि +) 
सं० हे वृत्रहन्‌ हे वृत्रहणौ 
अर्यमन्‌ = मूर्यं 
(८ ०) करिन्‌ = हाथी 
विभक्ति एकवचन च्विवचन 
भ्र ° करी करिणौ 
द्वि° करिणम्‌ करिणी 
तु ° करिणा करिभ्याम्‌ 
च करिणे करिभ्याम्‌ 
पं० करिणः करिभ्याम्‌ 
॥ 8) करिणः करिणो 
स करिणि करिणो: 
सं° टे करिन्‌ हे करिणौ 
(८ १) शा्छिन्‌ = श्रीकृष्ण 
विभक्ति एकवचन द्विवचन 
भ्र ९ शार्ङ्गी णाद्िणौ 
द्वि° णर्द्धिणम्‌ णार्््िणौ 
9 णा्जिणा णार्खिभ्याम्‌ 


वृत्रध्राम्‌ 
वृ रह 
हे वृत्रहणः 


बहुवचन 
करिणः 
करिणः 
करिभिः 
करिभ्यः 
करिभ्यः 
करीणाम्‌ 
करिषु 

हे करिणः 


बहुवचन 
णा्खिणः 
णाद्धखिणः 
णार्जखिभिः 


च 9 
पं० 
ष 
सथ 
सं० 


यशस्विन. = कीर्तिमान्‌ 
( ८ २) आत्मन्‌ = आत्मा 


विभक्ति 
भ्र 
द्वि° 
तु० 
चण० 
पं० 
घण० 
स्‌9 
सं ० 


वि भक्ति 
प्र 


द्ि° 
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णार््िणे 
णार्ख्खिणः 
ण़ार््खिणः 
णार्््जिणि 
हे णार्जिन्‌ 


एकवचन 
आत्मा 
आत्मानम्‌ 
आत्मना 
आत्मने 
आत्मनः 
आत्मनः 
आत्मनि 
हे आत्पन्‌ 


एकवचन 
पूषा 
पूषणम्‌ 


णार्िभ्याम्‌ 
णारधिभ्याम्‌ 


शार्ख्िणोः 
णाङ््खिणोः 


हे णार््िणौ 


दिवचन 
आत्मानौ 
आत्मानौ 
आत्मभ्याम्‌ 
आत्मभ्याम्‌ 
आत्मभ्याम्‌ 
आत्मनोः 
आत्मनोः 
हे आत्मानौ 


(८२) पूषन्‌ सूर्य 


हिवचन 
पूषणौ 
पूषणौ 


४९ 


शार्धिभ्यः 
शारङ््खिभ्यः 
शाद्धिणाम्‌ 
शार्खिषु 
शाङ्िणः 


बहुवचन 
आत्मानः 
आत्मनः 
आत्मभिः 
आत्मभ्यः 
आत्मभ्यः 
आत्मनाम्‌ 
आत्मसु 

हे आत्मानः 


बहुवचन 
पूषणः 
पूषणः 


पृ 
4 4 ~ 
भृ ० 


बृं ~ 


वि भन्ति 
॥> | (9 


घ्‌ 
न्द्‌ ~ 
ग्ब 


वि भक्ति 
घ्र 


[£ ८ 


म्पनन्दिकायाम 


षष ष *.11 
षृष्णे पृषग्यामा 
नष्ण पषणष्यामा 
पूष्ण पृध्णो 
पृष्णि (णो 
हे पुन ९ पषण 
(८ ४) मघवन्‌ न्दर 
कवचन च्विवचन 
मघा ˆ 1*14.~} 
पमरघवन्तम प्रधवन 
प्रघतता पधतङ्भ्याम्‌ 
प्रतरते मरवदृभ्याम्‌ 
प्रधवन पघवद्भ्याम 
मघवत, म्रधत्रतो 
मघवति परधवतोः 
टे मघवन्‌ दे मघवन्तौ 
(८५) तत्वकेनदहोने पर 
एकवचन त्रिवचन 
मघवा मघत्रानो 
मघवानम्‌ म्रघवानो 


पूषभिः 
पृषभ्यः 
पृषभ्यः 
पृष्णाम्‌ 
प्‌ षु 

हे पूषभः 


बहू वचन 
मघवन्तः 


मघवतः 
मघवद्भिः 
परघवद्‌भ्यः 
मघवद्भ्यः 
मघवताम्‌ 
मघवत्सु 

रे मघवन्तः 


बहुवचनं 
मघवानः 
मघोनः 


टनन्तपुलिद्धप्रकरणम्‌ 


तृ मघोना मघवभ्याम्‌ 
च ° मघोने मघवभ्याम्‌ 
पं मघोन मघवभ्याम्‌ 
॥8> परधोनः मघोनोः 
मण० मघोनि मघोनोः 
मं० हे मघवन्‌ हे मघवानौ 
(८६) श्वन्‌ =कुतता 
विभक्ति एकवचन द्विवचन 
ग्र भ्वा भ्वानौ 
द्वि° भ्वानम्‌ भ्वानौ 
तर णुना भ्वभ्याम्‌ 
च ० णुने न्वभ्याम्‌ 
प० शुनः न्वभ्याम्‌ 
॥ 8 शुनः शुनो 
सण णनि शुनोः 
सं ० हे न्वन्‌ हेन्वानौ 
यूवन_=जवान। 
(८ ७) अर्वन्‌ = घोड़ा 
विभक्ति एकवचन द्विवचन 
प्रर अर्वा अर्वन्तौ 


५ १ 


मघवभिः 
मघवभ्यः 
मघवभ्यः 
मघोनाम्‌ 
मघवसु 

हे मघवानः 


बहुवचन 
भ्यानः 
शुनः 
भ्वभिः 
भ्वभ्यः 
नवभ्यः 
शुनाम्‌ 
न्यस 


हे श्वानः 


बहुवचन 
अर्वन्तः 


द्धि० 
तु (५ 
चऽ 
पं० 
प 
मृ © 
मं ० 


वि मक्ति 
प्र 
द्वि° 
त्र 0 
च 9 
पं० 
घ9 
मऽ 
सं० 


विभक्ति 
प्र 


द्वि° 


म््पचद्दिक्ायाम्‌ 


अर्वन्तम्‌ अर्वन्नी 
अर्वता अर्वद्भ्याम्‌ 
अर्वते अर्वद्भ्याम्‌ 
अर्वतः अर्वद्भ्याम्‌ 
अर्वतः अर्वती 
अर्वति अर्वनो 
हे अर्वन्‌ हे अर्वन्ती 
(८ ८ ) पथिन्‌ मार्ग 
एकवचन चिबचन 
पन्थाः पन्थानी 
पन्थानम्‌ पन्थानी 
पथा पथिभ्याम्‌ 
पथे पयिभ्याम्‌ 
पयः पथिभ्याम्‌ 
पथः पथोः 
पयि पयोः 
हे पन्थाः हे पन्थानौ 
(८ ९) मथिन्‌ मथने का डंडा 
एकवचन दिवचन 
मन्थाः मन्थानी 
मन्थानम्‌ मन्थानी 


अर्वतः 

अर्षद्भिः 
अर्वद्भ्यः 
अर्वद्भ्यः 
अर्वताम्‌ 
अर्वत्सु 

टे अर्षन्तः 


बहुवचन 
पन्थानः 
पथः 
पथिभिः 
पथिभ्यः 
पथिभ्यः 
पयाम्‌ 
पथिषु 

हे पन्थानः 


बहुवचन 
मन्थानः 
मघः 


हलन्तपुल्िद्खप्रकरणम्‌ ५३ 
तु ° मया मयिभ्याम्‌ मयिभिः 
च ° मये मयिभ्याम्‌ मयिभ्यः 
पंण० मयः मयिभ्याम्‌ मयिभ्यः 
पण मयः मयोः मयाम्‌ 
स॒ ° मयि मयोः मयिषु 
सं० हे मन्थाः हे मन्थानौ हे मन्थानः 

ऋभुक्षिन = इन्द्र। 

(९०, ९१) अष्टन्‌ आठ (आत्व के अभावेमे) 
वि भक्ति बहुवचन बहुवचन 
प्र अष्टौ अष्ट 
दि° अष्टौ अष्ट 
तु ° अष्टाभिः अष्टभिः 
च० अष्टाभ्यः अष्टभ्यः 
पं० अष्टाभ्यः अष्टभ्यः 
ष० अष्टानाम्‌ अष्टानाम्‌ 
स० अष्टासु अष्टसु 

(९२) ऋत्विज्‌-हवन करने बाला 

विभक्ति एकवचन हिवचन बहुवचन 
प्र ° ऋत्विक्‌, ग्‌ ऋत्विजौ ऋत्विजः 


ग्बृ © 


मं० 


म्पर्याद्धिङायाम 


ऋत्सिमः 

त्पिग्पि 
ऋन्पिग्ध्यः 
-ल्विण्ष्यः 
-शत्पिजाम्‌ 


च्छ्ल्निनम्‌ ~त भ) 
च्छन्विना ऋ -तष्ण्याप 
ऋन्विजं = तिष््यामं 
ऋन्निन --तिग्भ्याम 
न्श्न्निग न्कन्मिनी 
ऋरि ऋन्तिनी 


प ऋत्विक ग ४ तिमी 


मुगुक = अच्छी तगध युकहोौनं ताना, 


वि भक्ति 
घ 9 
द्वि° 
नु ° 
च ० 
पं. 
घृ 9 
म ० 


मं 0 


वि भक्ति 


प्र 0 


(९३) युज्‌ =युक्तष्टोने वान्ना 


एकवचन व्रिवचन 
युषः युजौ 
युजम युजौ 
युजा युग्भ्याम्‌ 
युजे युग्भ्याम्‌ 
गजः यूगभ्याम्‌ 
गनः युजोः 
धज युजोः 
ट युद हे युजो 
(९४) खञ्‌ =स््ोढ़ा 
एकवचन व्रिवचन 


गन्‌ ग्ध) 


ऋतिविक्षु 
ए ऋत्विजः 


वष्ुवचन 
युजः 
युजः 


युग्भ्यः 
सपुग्भ्यः 
युजाम्‌ 
युललु 

हे युजः 


बहुवचन 
खजः 


0 नपपात द्गप्महस्णम) 


म्न 
म्ब-भ्याम्‌ 
म भ्याम 
म्व याम्‌ 
म्व-नी 
मब-नी 


११२.) 


(९५) राज्‌=राजा 


१ 
्वान-भ 
न्न्य 
प.ण्यु 
०३. 
प. > 

द म्व 


विभक्ति एकवचन च्विवचन बहुबचन 
:14., ॥ 

5 2 राजो राम 
१5 

[3.5 गजम्‌ राजौ राज 

न ^ गजा राड्भ्याम्‌ गटरनिः 

न < गजै राड्भ्याम्‌ रार्भ्य्‌ः 

पु ~ ण अः गड्भ्यान्‌ रउ भयः 

ष्¶ृ © 8818 गजौ र जाम 

मृ गाज राजो राट्त्सू 
८२ाट 

म ५ हे राजौ हे रास. 

| ट राट ॥ 


विभ्राट्‌ = अतिशय णोभा वाला। परिव्राट्‌ = संन्यासी 














वि भक्ति 
ध्र 9 
दि ० 
1 © 
चच 
पं० 
पृ 
स 
सं 9 


विभक्ति 
भ्र 
द्वि° 
त्‌ © 
च ० 
प 
घ 
स॒ ण० 
सं० 


म्पयद्दरिकायाम्‌ 


(९६) देवेज्‌ पुजारी 


एकवचन 
न ्िवचन 
॥ | टव्रेजी 
1 टेव्रेजी 
| 
देवेजे 4 
कथ देवैदध्याम 
देवेजः + 
देवेजि 0 | 
देवर क | 
टे देवेट्‌ | हे देवेजी 
९७) वि 
एकवचन । १५०४४ - 
न 


विभ्वमृट्‌, ट्‌ 
„ट्‌ विभ्वमुजी 
विभ्वमृजम्‌ विन्वसुजी 


वि भ्वसुजा 

॥ न विभ्वमृद्भ्याम्‌ 

विभ्वसृजः 0 
‹ विभ्वसृड्भ्याम्‌ 


विभ्वसृजः 

॑ विभ्वसृजोः 
विश्वसृज  विभ्वसृजोः 
हे विभ्वसृट्‌,द्‌ हे विभ्वसृजौ 


हुवन 
देवेजः 
देषेजः 
देवेदभिः 
देवेद्भ्यः 
देवेभ्यः 
देवेजाम्‌ 
देवेद्सु 
ए देवेजः 


वहुववन 
विश्वसृजः 
विश्वसृजः 
विभ्वसृद्भिः 
विभ्वसृद्भ्यः 
विनभ्वसृद्ध्यः 
विभ्वसृजाम्‌ 
विभ्वसृटूसु 
हे विश्वसृजः 


वि भक्ति 
घ्र 
द्वि° 
तु 0 
च 9 
पं9 
घ 


सृ 9 


वि भक्ति 
भ्र 
द्वि° 
तू 0 
च9 
पं० 
8. 
स्‌ 
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(९८) भस्ज्‌ पकाने वाला 


एकवचन 
भृद्‌, ड 
भृलम्‌ 
भूखा 
भृले 
भूखः 
भृखः 
भूलि 


हे भृट्‌,ड 


एकवचन 
त्यः 

त्यम्‌ 
त्येन 
त्यस्मै 
त्यस्माद्‌ 
त्यस्य 
त्यस्मिन्‌ 


चिवचन 
भृखौ 
भृखौ 
भृडभ्याम्‌ 
भृड्भ्याम्‌ 
भूडभ्याम्‌ 
भू खो: 
भृजोः 


हे भृखी 


(९९) व्यष््‌=-बह 


दिनचन 
त्यौ 

त्यौ 
त्याभ्याम्‌ 
त्याभ्याम्‌ 
त्याभ्याम्‌ 
त्ययोः 
त्ययोः 


| ऋ) 





वि भक्ति 


द्वि° 
तु ° 
च ० 
पं० 


हि. 


न्मा 


त्म्य 


तस्मिन्‌ 


एकवचन 
एवः 

एतम्‌ 
तेने 
तस्मै 

1 तुग्य पर त्‌ 
त्‌ ग्ग 
एतस्मिन्‌ 





ताभ्याम 
नाभ्याम्‌ 
तयो 
तयो 


(१०१) एतद्‌ यह 


एताभ्याम्‌ 
ताभ्याम 
1ताभ्याम्‌ 
तयोः 
एतयोः 
















बहुवचन 
एते 
एतान्‌ 
एतैः 
एतेभ्यः 
एतेभ्यः 
एतेषाम 


एतेषु 


0 





1 7१११ * अति च कि | 
८८ नवप नर्र्मम 


(१०२) युष्मद्‌ = तु 


वि भक्ति एकवचन त्रिवचन 
प्र त्वम तराम्‌ 
दवि | त्वाम्‌ | {4171 
{च 1} 
प° त्वया पूताभ्याम्‌ 
च < | तेभ्यपर | १ ता*ः 
| त्‌ धा 
पर त्वत्‌ पवाभ्याम्‌ 
प. तव | पवयो 
तं वां 
स त्वयि युवयो 


युष्मद्‌ तधा अर मद्‌ णल्दों के षप ती = 1 [सि नो म समा 


(१०३) अस्मद्‌ = मै 
विभक्ति एकवचन 


न दिवचन 
अहम्‌ अआत्राम्‌ 
हि माम्‌ आवाम्‌ 
भा नौ 
++ मया आवाभ्याम्‌ 
त © | मह्यम्‌ आवाभ्याम्‌ 


पे | , गौ 





| 


~1 ह्‌ ख 


ष्मा 
7¶ष्पभ्यम्‌ 
पूष्मत्‌ 
पूष्माकम्‌ 
४। 


युष्मासु 


देष 
¶ टै 9 § ¶ श 4 


नह्‌ लखन 
वयम्‌ 
अस्मान्‌ 

न ॥ ५ 
अस्माभः 
अस्मभ्यम्‌ 


पि । ` 





12 -- --------==-~---~-~-=-----~---- 


| १। 9) 
पृ 9 


र ॐ 


चि भक्ति 
प्र ० 
द्वि° 

तु © 

च 9० 

पं० 

घ 

सृ 9 

सृ9 


विभक्ति 
घप्र 
द्धि° 
त | 


चच 9 


सू्पचद्दरिकायाम्‌ 


मत्‌ आवा व म्‌ अस्मत्‌ 
मम आवयो अस्माकम्‌ 
प नौ | नः 
म्पि आवयो अस्मास 

(१०४) सुपाद्‌ = सुन्दरपैरवाला 

पक्बचन द्विवचन बहू बचन 
सुपात्‌, द्‌ सपा दौ सुपादः 
सूपादम्‌ नूपादौ सुपदः 
सुपदा सुपाद्‌भ्याम्‌ सुपाद्भिः 
सपद गृपादूभ्याम्‌ सृपाद्‌भ्यः 
पदः गृपाद्भ्याम्‌ सुपाद्भ्यः 
सुपदः सुपदो सूपदाम्‌ 
सुपदि सुपदोः पात्सु 
ह सुपात्‌, द्‌ सुपादौ हे सुपादः 

(१०५) अग्रिमध्‌= अच्रिमन्थन करनेवाला 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
अग्निमत्‌, द्‌ अग्मिमधौ अग्िमयः 
अग्रिमधम्‌ अग्रिमधौ अग्रिमयः 
अग्िमधा अग्रिमद्‌भ्याम्‌ अग्निमद्भिः 
अद्रिमये अब्रिमद्‌भ्याम्‌ अग्रिमद्‌भ्यः 





म । 
५ 
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पं. अभ्रिमथधः अच्रिमद्‌भ्याम्‌ अग्रिमद्‌भ्यः 

षम अभ्रिमथः अनत्रिमयो अप्रिमयाम्‌ 

स० अच्रिमयि अग्निमयो अभ्रिमत्सु 

सं० हे अग्निमत्‌ -द्‌ हे अ्रिमयौ हे अग्रिमदय 
(१०६) प्रा्खु = पूर्व 

विभक्ति एकवचन च्विवचन बहुवचन 

प्र ० प्राडः प्राज्ौ प्राच 

दि? प्राच्चम्‌ प्राच्चौ प्राचः 

तृ ° प्राचा प्राग्भ्याम्‌ प्राग्भि 

च ० प्राचे प्राग्भ्याम्‌ पागभ्य 

पं० प्राचः प्राग्भ्याम्‌ प्राग्भ्यः 

॥8. प्राचः प्राचोः प्राचाम्‌ 

सथ प्राचि प्राचोः प्क्ष 

सं० हे प्राड्‌ हेप्राच्चौ हे प्राचः 


प्रत्यङ्‌ पश्चिम । सम्यडः=ठीक । सध्य्रडः =-सखा | तिर्यड = 
पशु-पक्षी | 


(१०७) उदश्च = उत्तर 


विभक्ति एकवचन च्विवचन बहुवचन 
प्र उदङ उदच्ौ उदश्चः 


दि उदच्चम्‌ उदच्चौ उदीचः 








|. र्कः 


प: 
म 


च © 


वि भत्ति 
प्र 


नि 


तड स्न ~~ ~ ~ 
= 


दृ + ^ ,; | #ै | 
>» 8 5616: 
००» 
र्दीचौ 
€ { र 11 
ह उद वी 


( 2 ०८ ) पयोमुच: मेघ 


क्वचन 
पयोमृक. ग 
पिद्ोम्चम्‌ 
पयोमचा 
पयोमुचे 
पयोमुच 
पयोमुचः 
पयो मुचि 
हं पय पके, ग्‌ 
(१०९) 
पकवचन 
महान्‌ 
211 


द्विवचन 
पयोपमृ चौ 
पमोमूचौ 
पयोपग्भ्याम्‌ 
पयोमग्भ्याम 
पमो मृ ग्भ्याप्र 
पयोमुचोः 
पगयोम्‌चो 
शप्‌ पोमृयचो 
महत्‌ = श्रेप्र 
प्रिव चनं 
(हान्तौ 
11 [च्ल 


बहुवचन 
पयोमूचः 
पयोमुचः 
पयोमुभ्िः 
पयो मूम्भ्य 
पयोमुग्भ्यः 
पयोमुचाम्‌ 
पयोयुशु 

हे पयोमुचः 


+ + 


बहुवचन 
महान्तः 
म्हत्‌ः 


1 0 


ष्व 1 ।*। ॥। 
ग्ब © 


सं ° 


धीमा १ 


विभक्ति 
प्र 


प्ट 


। १.4 
प्रहत 
1८4 
पा 


£ महः" 


(११०) 
कवचन 


भवान्‌ 
भवन्तम्‌ 
भवता 
भवतं 
भवतः 
भवतः 
भर्वाति 


£ +तन 


५१ गवा] 


धद्धिमान्‌ | 


(१११) 
एकवचन्‌ 


4 भै चै 
¶ >= 4 १ 
। 

१0 4, 4 
क ` 
*¶ ¢ 

कै क 
1 ¶ >> ^ १ । 


ह मटान्त) 


भवत्‌ = आप 


च्विवचन 
भवन्तौ 
भवन्त) 
भवद्भ्याम्‌ 
भतदभ्याम 
५ वद्भ्याम्‌ 
भवतो 
भवतो 

टे भवन्तौ 


भगवत्‌ = ईश्वर 
द्विवचन 


भगवन्तो 





बहुवचन 
भगवन्त 








वि भक्ति 
प्र 
द्वि° 
त्‌ © 
च 
पं० 
।-8.. 
म 9 
सं 


वि भक्ति 


प्र 9 


म्पचद्दिकायाम्‌ 


भगवन्तम्‌ भगवन्तौ 
न्ने त न 
भगवता 
भगवते [त 
भगवत + 111. 
भगवत + 9 9. 
पगवत 
भगवति भ ण्‌ 
[र गवतो 
£ भगव. (2 
` । हे भगवन्तौ 
११ ~ 
त ) अ राजा 
क चन 
५2 भूभृतौ 
भूभृता न 
भूभृते भूभृद्भ्याम्‌ 
मृभृतः भूभृदभ्याम्‌ 
भूभृतः भूभृद्भ्याम्‌ 
भूभृति ~र 
हे भूभृत. टे कमी 
न ( १९१३ ) ददत्‌ देता 
कवचन त्रिवचन + 
ददत्‌, द्‌ ददतौ 


भगवतः 

भगवद्भिः 
भगवद्‌भ्यः 
भगवद्भ्यः 
भगवताप्‌ 
भगवत्सु 

हे भगवन्तः 


बहुवचनं 
भूभृतः 
भूभृतः 
भूभृद्भिः 
भूभृद्भ्यः 
भूभृद्भ्यः 
भूभृताम्‌ 
भूभृत्सु 

हे भूभृतः 


बहुवचन 
ददतः 


हलन्तपुल्िङ्खघरकरणम्‌ ६ ५ 
द्वि° ददतम्‌ ददतौ ददतः 
तृ ददता ददद्‌भ्याम्‌ ददद्भिः 
च ददते ददद्‌भ्याम्‌ ददद्‌भ्य 
पं० ददतः ददद्‌भ्याम्‌ ददद्भ्ब 
षण ददतः ददतोः ददताम्‌ 
स° ददति ददतो; ददत्सु 
सं० हे ददत्‌, द्‌ हे ददतौ हे ददतः 


जाग्रत्‌=-जागता हुआ । दरिद्रत्‌ = दरिद्रहोता हुआ, 
शासत्‌ = शासन करता हुआ। चकासत्‌ = चमकता हुआ । उपर्युक्त 
शत्प्रत्ययान्त शद्धो मे नुम्‌ नहींहोताहै। 


(११४) जक्षत्‌ = (खाता हुआ) 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रर जक्षत्‌-द्‌ जक्षतौ जलतः 
दि° जक्षतम्‌ जक्षतौ जक्षतः 
त° जक्षता जक्षद्‌ भ्याम्‌ जक्षद्धिः 
च 9० जक्षते जक्षद्‌भ्याम्‌ जक्षद्‌भ्यः 
पं० जक्षतः जक्षद्‌भ्याम्‌ जक्षद्‌भ्यः 
षण जक्षतः जक्षतोः - जक्षताम्‌ 
सण9 जक्षति जक्षतोः जक्षत्सु 
सं० हे जक्षत्‌, द्‌ हे जक्षतौ हे जक्षतः 





ल्पचद्दिकायाम्‌ 





१ 3 
(११५) गुप्‌ =रक्षाकरनेवाला 
विभक्ति एकवचन व्रिवचन बहुवचनं 
गृप्‌ 
कः गु गूपौ गुप । 
द्वि° गुपम्‌ गुपौ गुपः 
त्र 0 गपा गृ भ्याम्‌ ग्‌ न्भि , 
च्‌ 9 गुपे गृड्भ्याम्‌ गुढभ्य 
पथ गप र गृन्भ्याम्‌ ग्भ्य: 
घ० गुप: गुपोः गुपाम्‌ 
स० गूपि गुपोः गुषसु 
। 4 गुप्‌ ५, 
+ हे गुव हे गुपी हे गुपः 
(११६) तारश्‌ = वैसा 
विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र तारकृ,ग्‌ तारणशौ तारशः 
द्वि° तारशम्‌ तारणौ तारशः 
त° तारशा ताटग्भ्याम्‌ तारग्भिः 
च ० तारणे तारग्भ्याम्‌ तारग्भ्यः 
पं० तारणः तादग्भ्याम्‌ तारग्भ्यः 
प° ताटरणः तारणो; तारणशाम्‌ 





हलन्तपुद्धिङ्गप्रकरणम्‌ ६७ 


ताटशोः तारक्षु 
हे तारण हे तारणः 


सथ तारशि 
सं० हे तारक्‌,ग्‌ 


नश्‌ = नष्ट होने वाला । घृतस्पृश्‌ = धी को स्पर्शं करने 
वाला । दधृष्‌ = प्रगल्भया ठीठ। यार्‌ = जैसा | मारश्‌ = मुञ्च 
जैसा। कीरश्‌ =कैसा | भवाटणश्‌ = आप जैसा। तादणश्‌ = उसके 
जैसा । त्वारणश्‌ = तुम्हारे जैसा। एताश्‌ =इसके जैसा येही शब्द 
अकारान्त पुलिङ्ग रामकी भांति भीहोतेर्है। यथा--- भवादश, 
त्वादृश, मादृश आदि । अर्थ मेँ कोई परिवर्तन नहीं होताहै। 


(११७) विश्‌ = वैश्य 


विभक्ति एकवचन च्िवचन जहवचन 
प्र ० विट्‌, ड्‌ विशौ विशः 
द्वि° विशम्‌ विशौ विशः 

तृ ° विणा विड्भ्याम्‌ विड्भिः 
च ० विशे विड्भ्याम्‌ विद्भ्यः 
पं० विटः विड्भ्याम्‌ विडभ्यः 
घ० विशः विशोः विशाम्‌ 
स विशि विशोः विक्षु 

सं० हेविटर्‌, ड हे विशौ हे विशः 

(११८) रतमुष्‌-रनचुरानेवबाला 

विभक्ति एकवचन दिवचन जहुवचन 
प्र रन्रमुट्‌, ड रत्रमुषौ रन्नम्‌षः 


| ८ रूपचद्दरिकायाम्‌ 


द्वि° रन्नमुषम्‌ रत्रमुषौ र्रमुषः 








तु° रल्मुषा रज्नमुदभ्याम्‌ रत्रमुद्भि 
च ° रन्नमुषे रन्नमुद्भ्याम्‌ रत्मुदुष् 
पं० रन्नमुषः रन्नमूद्भ्याम्‌ रतरमुद््य 
ष० रन्नमुषः रत्रमुषोः रत्मुषाम 
रत्रमुदलू 
स० रन्रमुषि रत्नमुषो | रमु 
सं° हे रनमुदट्‌,द्‌ हेरन्रमुषौ हे रनमुषः 
( ११९) पिपिष = पढ़ने का इच्छुक 

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवर्ा 
त्र पिपठीः पिपरसिषौ पिपरठष 
द्वि° पिपङिषम्‌ पिपरिषौ पि 
त° पिपठिषा पिपरठीर्भ्याम्‌ विषदी 
च ° पिपटिषे पिपठीभ्यमि्‌ वपी 
१० पिपङिषः पिपली भ्यम्‌ पठि 
षम पिपिष पिपरकिषोः पिप 

स० पिपिष पिपठिषोः म 
सं हेपिपटी हेपिपठिषौ हेपि 

(१२०) चिकीर्ष्‌-करने का दुच्छुक 

विभक्ति भ ॥ द्विवचन न 
प्र चिकी चिकीर्षौ 





। ० 
तु (५) 
च 
पथ 
ष 
स 
सं 


विभक्ति 
प्र 
दि० 
तु 
च 
पं० 
ष9 
स० 
सं० 


विभक्ति 


प्र9 
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चिकीर्षम्‌ चिकीर्षौ 
चिकीर्षा चिकीभ्यम्‌ 
चिकीर्ष चिकीरभ्याम्‌ 
चिकीर्षः चिकीभ्याम्‌ 
चिकीर्षः चिकीषोंः 
चिकीर्षिं चिकीषोंः 
हे चिकीः हे चिकीर्षौ 
(१२१) तस्थिवस्‌ खड़ा रहने बाला 
एकबचन चिवचन 
तस्थिवान्‌ तस्थिवांसौ 
तस्थिवांसम्‌ तस्थिवांसौ 
तस्थुषा तस्थिवद्भ्याम्‌ 
तस्युषे तस्थिवद्भ्याम्‌ 
तस्थुषः तस्थिवद्भ्याम्‌ 
तस्युषः तस्थुषोः 
तस्युषि तस्थुषोः 
हे तस्थिवान्‌ हे तस्थिवांसौ 
(१२२) चन्दमस्‌-्चोद 
एक क्वन्‌ हिबचन 
चन्द्रमाः चन्द्रमसौ 





६९ 


चिकीर्षः 
चिकीर्भिः 
चिकीर्भ्यः 
विकीर्य: 
चिकीर्षम्‌ 
चिकीर्ष 

हे चिकीर्षः 


बहुवचन 
तस्थिवांसः 
तस्युषः 
तस्थिवद्‌भि 
तस्थिवद्‌भ्यः 
तस्थिवद्भ्यः 
तस्थुषाम्‌ 
तस्थिवत्सु 

हे तस्थिवांसः 


बहुवचन 
चन्द्रमसः 


क. रूपचद्दिकायाम्‌ 


द्वि चन्द्रमसम्‌ चन्द्रमसौ न्क 

तु° चन्द्रमसा चन्द्रमोभ्याम्‌ चन्द्रमोभिः 
च 9 चन्द्रमसे चन्द्रमोभ्याम्‌ चन्द्रमोभ्यः 
पं9 चन्द्रमसः चन्द्रमोभ्याम्‌ चनद्रमोभ् 
ष० चन्द्रमसः चन्द्रमसोः चन्द्रम्‌ 
स० चन्द्रमसि चन्द्रममो चन्द्रमः 

सं० हे चन्द्रमः हे चन्द्रमसौ ह चन्द्रम 


महीजस्‌ =महान्‌ तेजस्वी। प्रचेतस्‌ = वरुण। दुर्वासस्‌ = त 
वर्ख्ोवालाअथवाऋषिविशेष। दिवौकस्‌ =देवता। सुमनस्‌ = स्हृदप 
महायशस्‌ =महान्‌यशस्वी। वनौकस्‌ =वनवासी। 


(१२२) दोस्‌=भुजा 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
भ्र 9 चः दोषौ दोषः 
दल कः दोषौ $> 
दोषा दोर्भ्याम्‌ दोषः 
+ | दोष्णा | दोषभ्याम्‌ । दोषाम 
च० | दोषे दोभ्यम्‌ दोय | 
दोष्णे | दोषभ्याम्‌ धक 





^ 





सृ9 


विभक्ति 
प्र 
दि 
तु 9 
च ० 
पेण 
षण 
स9 
सं० 


हलन्तपुललिङ्गघ्रकरणम्‌ 


[ दोषः दो भ्यम्‌ 

दोष्णः | दोषभ्याम्‌ 

[ दोष व दोषो त 
दोष्ण | टोष्णो । 
दोण्णि दोषोः 
दोषणि दोष्णोः 
हेदोः हे दोषौ 


(१२४) विद्नस्‌ = पण्डित 


एकवचन चिवचन 
विदान्‌ विदां सौ 
विहांसम्‌ विदांसौ 
विदुषा विदद्भ्याम्‌ 
विदुषे विद्वद्भ्याम्‌ 
विदुषः विदद्‌भ्याम्‌ 
विदुष - विदुषो 
विदुषि विदुषोः 

हे विदन्‌ हे विद्वांसौ 


५७ ९ 


दोरभ्यः 
दोषभ्यः 
दोषाम्‌ 
| दोष्णाम्‌ 
दोष्षु 
| दोःषु. 
दोषषु 
हे दोषः 


बहुवचन 
विहांसः 
विदुषः 
विदद्भिः 
विद्वद्‌भ्यः 
विद्द्‌भ्यः 
विदुषाम्‌ 
विद्रत्सु 

हे विद्वांसः 








विभक्ति 
घ्र9 

द्वि° 

तु 0 

च9 

पृऽ 

ष्‌9० 

स9 

सं9 


विभक्ति 
भ्र9 
द्वि° 

तु © 

चच 9 

पं० 

धू 

सऽ 


सं० 


| 


रूपचद्दिकायाम्‌ 


(१२५) पुम्स्‌ = पुरुष 


एकवचन त्रिवचन 
चुष्फन्‌ पुमांसौ 
पूमासम्‌ पमां मौ 
पंसा पुम्भ्याम्‌ 
पुंसे पुम्भ्याम्‌ 
पुंसः पृम्भ्याम्‌ 
पुसः पुं सोः 
पुंसि पुंसोः 
हे पुमन्‌ हे पुमांसौ 

(१२६) उशनस्‌ शुक्र 
एकवचन त्विव चन 
उशनाः उणनसौ 
उशनसम्‌ उणनसौ 
उण़नसा उण्नोभ्याम्‌ 
उशनसे उशनोभ्याम्‌ 
उशनसः उशनोभ्याम्‌ 
उण्ननसः उुप्रनसोः 
उषशनसि उशनसो 
हे उशनन्‌, 

हे उशनसौ 


हे उशनः 


बहुवचन 


पुसः 

पुम्मि 
पुम्भ्यः 
पुम्भ्यः 








ष -काल। वेधस्‌ ब्रह्मा। 


विभक्ति 
8. 
दि [५ 
त्‌ भ 
च |*। 
पण 
8. 
सऽ 


वि भक्ति 
दि° 
तृ° 
च ० 
पेण 
षण० 
सण 


हलन्तपुलिङ्प्रकरणम्‌ 


(१२७) अदस्‌ वह 


एकवचन 


असौ 
अमुम्‌ 
अमुना 
अमुष्मै 
अमुष्मात्‌ 
अमुष्य 
अमुष्मिन्‌ 


[ए 


दता 
दते 

दतः 
दतः 
दति 


द्विवचन 
अमू 
अमू 
अमूभ्याम्‌ 
अमूभ्याम्‌ 
अमूभ्याम्‌ 
अमुयोः 
अमुयोः 


(१२८) दत्‌ =दोत 


एकवचन द्विवचन 


दद्‌भ्याम्‌ 
दद्‌भ्याम्‌ 
दद्भ्याम्‌ 


दतोः 
दतोः 


७३ 


बहुवचन 
अमी 
अमून्‌ 
अमीभिः 
अमीभ्यः 
अमीभ्यः 
अमीषाम्‌ 
अमीषु 


बहुवचन 
दतः 
दद्भिः 
दद्भ्यः 
दद्‌भ्यः 
दताम्‌ 
दत्सु 


ध. -- दत्‌ शब्द के प्रथमर्पौचलूप संस्कृत मे नहीं देखे जाते, 
: वहो "दन्त" शब्द रूपों का प्रयोग करे । 


१ क जः 
न ~ 


पाणीय पकीणी '"गणााणणणणणीणाणणणपिििि 
== ~ 
नक 
८ = ~ - "त र न्न्य 
^ 





9६ रूपचद्दिकायाम्‌ 


(१२९) निश्‌=रात 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवच 
द्वि° भ _ निक्षः 
त° नि्ा | नि | निर 
निदभ्याम्‌ निभि 
व निने  [ निच्ाम्‌ [ति 
निटभ्याम्‌ निद्भ्यः 
प० निः | निज्भ्याम्‌ निर । 
॥ | निटभ्याम्‌ निड्भ्यः 
० निः निप्र निशाम 
का निच्छु, 
मबृ€ 
निशि निणोः निट््ुः 
निटत्सु 
निर्देश -- निण्‌ शब्द के प्रयमर्पाच कूप नहीं देषे जात | 
(१३०) मास्‌=-महीना 
विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवच 
0 प्रासः 
. + मासा माभ्याम्‌ मानि 
च ० मामे माभ्याम्‌ माभ्यः 
माभ्यः 


प० प्रामः माभ्याम्‌ 








च ७५ 


4 मासः मासोः मासाम्‌ 
माः 
सथ मासि मासोः | 7 


निर्देश - - मास्‌ शब्द के भी प्रथम पोच रूप नहीं देखे जाते। उनके 
स्यान पर अकारान्त मासं शब्द के रूपों का प्रयोग कार्यनिवहि की 
टष्टिसेकियाजाता है 


(१३१) लाजा=लावाया खील (१२३२) दारा खी 
(१३३) गहर 


विभक्ति बहुवचन बहुवचन बहुवचन 

नौ लाजाः दाराः गृहाः 

द° लाजान्‌ दारान्‌ गृहान्‌ 

(9 लाजाभिः दाराभिः गृहैः 

|; ॥ लाजाभ्यः दाराभ्यः गृहेभ्यः 

नीं लाजाभ्यः दाराभ्यः गृहेभ्यः 

भ लाजानाम्‌ दाराणाम्‌ गृहाणाम्‌ | 
त लाजासु दारासु गृहेषु 


निर्देश - - लाजा, दारा तथा गृह शब्द नित्य बहुवचनान्त ही 
युक्त होते है | नपुंसकलिग मे प्रयुक्तं "गृह ' शब्द केरूपस भी 
वचनो में चलते है! 
इति हलन्तपुलिङ्जप्रकरणम्‌ 


। | 
भरैः [क 


क = 





|] 
(१३४) उपानह्‌=-जूता 
वि भक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 


प्र उपानत्‌, द्‌ उपानहौ उपानः 
द्वि° उपानहम्‌ उपानही उपाह 
त° उपानहा उपानद्‌भ्याम्‌ उपान 
च 9 उपानहे उपानद्‌भ्याम्‌ उपानद्‌" | 
पं उपानहः उपानद्‌भ्याम्‌ उपानद्‌ 
ष॒ण० उपानहः उपानहौ; उपानह 
सण० उपानहि उपानहोः उपान 
सं हे उपानत्‌, द्‌ हे उपानहौ है उपा 
१३५) शरत्‌~-शरद्‌ऋतु 
वि भक्ति 4 ॥ द्विवचन बहुवचन 
भ्र णरत्‌ एारदी शर 
द्वि° एरदम्‌ एरदी शर. 
तु ° णरदा णरद्‌भ्याम्‌ शरद्मि | 
षण दे शरद्भ्याम्‌ शरद्य 
पं शरदः शरद्‌भ्याम्‌ शरदन 
घ9 णारदः णरदोः शरदाम्‌ 





सखृ9 
सं० 


विभक्ति 
प्र 
द्वि° 
त्‌ ० 
चण 
पंथ 
षण 
सख9 
सं9 


चि भक्ति 
भ्र 


द्वि° 
तृ 9 
च० 
पं 0 


हलन्तखीलिङ्गप्रकरणम्‌ 


शरदि शरदोः 
हे शरत्‌ हेशरदौ 
( १३६) सरित्‌ नदी 
एकवचन द्विवचन 
सरित्‌ सरितौ 
सरितम्‌ सरितौ 
सरिता सरिद्भ्याम्‌ 
सरिते सरिद्भ्याम्‌ 
सरितः सरिद्भ्याम्‌ 
सरितः सरितो ॥ 
सरिति सरितोः 
हे सरित्‌ हे सरितौ 
वियत्‌ -विजली। हरित्‌ =दिशा। योषित्‌=ली। 
( १३७) श्षुत्‌ भूख 
एकवचन द्विवचन 
्ुत्‌, द्‌ क्षधो 
क्षुधम्‌ क्षुधौ 
कषुधा क्षुद्भ्याम्‌ 
क्षुधे क्षुद्भ्याम्‌ 
क्षुधः क्षुद्भ्याम्‌ 





द्भ्य 
्षुदभ्य 








| < 


ष्ृ9 
षृ © 


म9 


वि भक्ति 
प्र 
द्वि° 
त° 
चच 9० 
प० 
ष9 
8. 
मं © 


वि भक्ति 


प्र 
द्वि° 
त ० 
च9 
पं 
प 


रूपचद्दिकायाम्‌ 


ध्ृध ] 
भुधि ध 
॥ नु क्षुधो 
। ॥ि द्‌ हे क्षुधौ 
१३८) उण्णिह्‌ 
। { , # 
एकवचन य 
उष्णिक्‌, ग्‌ उष्णिहौ 
न उष्णिहौ 
उष्णिहा 
भन उण्णिगभ्याम्‌ 
रे [र 
क उश्णिग्भ्याम्‌ 
ह्मः १ 
| उध्णिहीः 
उष्णिहि उष्णो । 
> त ५ | {>| . 
उष्णिक्‌ | ग्‌ हे उण्णिही 
१३९) दिव्‌= 
"ऋ न 
न दिवौ 
^वम्‌ दिवौ 
दिवा | 
५ द्युभ्याम्‌ 
वो | | +म्‌ 
युभ्याम्‌ 
दिवः दिवौ । । 


क्षुधाम्‌ 


हे क्षुधः 


उण्णिहः 
उण्णिहः 
उष्णिगिपिः 
उणिग्ध्य 
उण्णिगण्य 
उण्णिहि 
उण्णिक्षु 
हे उर 








च > 
सथ 


वि भक्ति 


प्र 
द्वि° 
तृ ° 
च० 
पर 
प° 
सण 


सृ 


वि भक्ति 
भ्र 
दि० 
तृ ° 


च० 
पण 


षण 





हलन्तस्रीलिङ्भषकरणम्‌ 


(१४०) 
एकवचन 
गीः 
गिरम्‌ 
गिरा 
निरे 
गिरः 
गिरः 
गिरि 
हे गीः 

(१४१) 

एकवचन 
६ < 
अर्म 
पूरा 
पूरे 
षदः 
४५. 


दिवोः 
हे दिवौ 


गिर्‌ वाणी 


व्विदचन 
गिरौ 

गिरौ 
गीभ्याम्‌ 
गीर्भ्याम्‌ 
गीभ्याम्‌ 
गिरोः 

गिरोः 

हे गिरौ 

पुर्‌ = नगरी 


द्विवचन 
पूर) 
पुरौ 
पूभ्याम्‌ 
पृभ्याम्‌ 
पूरयाम्‌ 
पुरोः 


७९ 


[२५। 
हे दिवः 


बहुवचन 
गिर्‌: 
गिरः 
गीर्भिः 
गीर्भ्यः 
गीर्भ्यः 
गिराम्‌ 
गीषु 


हे गिरः 


बहुवचन 
रः 

पुरः 
पूभि 
टः 
पूर्भ्यः 


पुराम्‌ 





॥ , नृ्- । क त न> 
ड = निः क => = ऊ 


८ ० रूपचद्ि कायाम्‌ 
स ० पुरि पूरो पूष 
सं ० र षू हे पुरी हे पुरः 
(१४२) अप्‌ = पानी (१४३) चतुर्‌ = चार 

विभक्ति बहुबचन बहुवचन 
प्र ० आष चेततः 
द्धि अपः चतत: 
तु ° अब्धिः चतसृभिः 
च ० अनन्यः चतसृभ्यः 
पं० + चतसृभ्यः 
ष० ॥॥ 1. चतसृणाम्‌ 
म्ृ9 अप्सु चतसृषु 
सं० हे आपः हे चतरः 

विशेष - अप्‌ तथा चतुर्‌ शब्द के रूप नित्य बहुवचनान्त 
होतेह न 

( १४४) किम्‌ कौन 

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र का के काः 
द्वि° काम्‌ के काः 
तृ ° कया काभ्याम्‌ काभिः 
0 कठी काभ्याम्‌ काभ्यः 





हलन्तसखीलिङ्खप्रकरणम्‌ 
पं० कस्याः काभ्याम्‌ 
घ० कस्याः कयोः 
स० कस्याम्‌ कयोः 
(१४५) इदम्‌ = यह 
विभक्ति एकवचन ्विवचन 
प्र इयम्‌ इमे 
इमाम्‌ इमे 
दि | एनाम्‌ | एने 
अनया 
त॒ 9 | भि आभ्याम्‌ 
च° अस्यै आभ्याम्‌ 
पंण० अस्याः आभ्याम्‌ 
शि मो अनयोः 
| एनयोः 
अनयोः 
सृ 
अस्याम्‌ ॥ च्वौ 
(१४६) त्यद्‌ = बह 
विभक्ति एकवचन दिवचन 
प्र त्या त्ये 
द्वि° त्याम्‌ त्ये 





काभ्यः 
कासाम्‌ 
क्‌ {1 


बहुवचन 
द्मा 
इमाः 
एनाः 
आभिः 


आभ्यः 
आभ्यः 


आसाम्‌ 


आसु 


बहुवचन 
त्याः 
त्याः 








विभक्ति 
प्र 
द्वि° 
तृ ° 
च ० 
प० 
घ० 
म्द 6 


वि भक्ति 
प्र 


द्वि 


तृ० | 


मू्पचद्दिकायाम्‌ 


त्पया 
त्यम 
न्युम्गमा 
त्यम्गा 
त्यम्याप्‌ 


( १४७) 


एकवचन 

म्बू 

लाम्‌ 

तया 

तम्य 

तम्या 

| द ग | 

तस्याम्‌ 
(१४८) 

एकवचन 

या 

एताम्‌ 

एनाम्‌ 

तया 

एनया 


न्याभ्याम्‌ 
त्पाभ्याम्‌ 
त्याभ्याम्‌ 
त्ययो 
त्ययो 

तद्‌ च बहि 
द्विवचन 

तै 

ते 

ताभ्याम्‌ 
नाभ्याम्‌ 
ताभ्याम्‌ 
तयो 

तयोः 
एतद्‌ = यह 
द्विवचन 
7ते 

7ते 

॥ =| 


एताभ्याम्‌ 





त्याभिः 

त्याभ्विः 
न्यायः 
त्याम्‌ 


न्याम 


ताः 

ता 
ताभिः 
ताभ्यः 
ताभ्यः 
तासाम 
तादु 


ता 
एता; 
एनाः 
एताभि | 


च 9 
प्‌9 


घ 


स॒ 


बि भक्ति 
प्र 
द्वि° 
तृ 
च० 
पेण 
ष्‌ 0 
स० 
सं० 


वि भक्ति 
प्र 


हि ° 


हलन्तस्नीलिद्घप्रकरणम्‌ 


एतस्यै एताभ्याम्‌ 
एतस्याः एताभ्याम्‌ 
एतयोः, 
एतस्याः 
+ | एनयोः 
एतयोः, 

एतस्याम्‌ 
+ एनयोः 

( १४९) वाच्‌ =वाणी 
एकवचन दिगचन 
वाक्‌. ग्‌ वाचौ 
वाचम्‌ वाचौ 
वाचा वाग्भ्याम्‌ 
वाचे वाग्भ्याम्‌ 
वाचः वाग्भ्याम्‌ 
वाचः वाचोः 
वाचि वाचोः 
हेवाक्‌,ग्‌ हे वाचौ 

( १५० ) दिश्‌-दिशा 
एकवचन दिगचन 
दिक्‌,ग्‌ दिशौ 


दिशम्‌ दिशौ 


८३ 


एताभ्यः 
एताभ्यः 


एतासाम्‌ 


एतासु 


बहुवचन 
वाचः 
वाचः 
वाग्भिः 
वाग्भ्यः 
वाग्भ्यः 
वाचाम्‌ 


वाक्षु 
हे वाचः 


बहुवचन 
दिशः 
दिशः 











यु 2 
पं० 
घ 9 
मृ० 


1 1 9 


वि भक्ति 


प्र 
द्वि° 
तर ° 
च ° 
पं० 
घण 
स० 
सं 


विभक्ति 


प्र 
द्वि° 
तु 9 


षूपचद्दिकायाप्‌ 
>#॥| ठ 
। गा दिग्भ्याम्‌ 
| ञ्छ टिग भ्याम्‌ 
= # ° 1 
र ग दिग्भ्याम्‌ 
दै दिशोः 
दिशि दिषो 
है दिकृ,ग्‌ हे दिणी 
गं (१५१) रण्‌ =ओंख 
~= न द्विवचन 
कम्‌ रगौ 
र्गम्‌ टरणौ 
टणा 
टग्भ्याम्‌ 
रणं 
| टग्भ्याम्‌ 
रछा 
न रग्भ्याम्‌ 
रणः ¡ 
रणो 
रपि | त षा 6 
हरकृ-ग्‌ हे रणौ 
(१५२) त्विट्‌ = कान्ति 
"न द्विवचन 
त्वृट 15) 
"क ट, त्विषौ 
त्वेषम्‌ त्विषौ 


त्विषा 
षा त्विडभ्याम्‌ 


दिग्भिः 
दिग्भ्यः 


दिशाम्‌ 


दिषु 
हे दिक्च 


रणः 
टश: 


टग्भ्य. 
टग्भ्यः 
टाम्‌ 





च 
पृण 
घ9 


सं० 


वि भक्ति 


भ्रण 
दि° 
तु 9 
च० 
पण 
षथ९ 
स॒9 


सं० 


विभक्ति 
प्र० 


दि 


हलन्तस्रीलिद्धप्रकरणम्‌ 


त्विषे त्विडभ्याम्‌ 
त्विषः त्विडभ्याम्‌ 
त्विषः त्विषोः 
त्विषि त्विषोः 
हेत्विट्‌, ड हे त्विषौ 

( १५३) सजुष्‌ =सखी 
एकवचन द्विवचन 
सजू सजुषौ 
सजुषम्‌ सजुषौ 
सजुषा सज्यम्‌ 
सजुपे सजूर्भ्याम्‌ 
सजुषः सजूर्भ्याम्‌ 
सजुषः सजुषो 
सजुषि सजुषोः 
हे सज्‌. हे सजुषौ 

( १५४ ) प्रावृष्‌ =वर्षा 
एकवचन द्विवचन 
प्रावृट्‌ प्रावृषौ 
प्रावृषम्‌ प्रावृषौ 


[गि 


८ ५ 


त्विद्भ्यः 
त्विड्भ्यः 
त्विषाम्‌ 
त्विट्सु 
त्विटत्सु 
हे त्विषः 


बहुवचन 
सजुषः 
सजुषः 
सजूभिः 
सजूर्भ्यः 
सजूर्भ्यः 
सजुषाम्‌ 
सजू. 
सचजृष्पु 

हे सजुषः 


बहुवचन 
प्रावृष 
प्रावृष ; 














त्र ° 
च ० 
„2 
धथ 
मृत 


५ 9 । 


वि भच्छ्ि 


भ्र० 
दि 
तृ 
चण 
पं० 
ष9 
सथ 
सं० 


ह| । रिट 
प्र < 
द्वि° 

| 0 


म्पचद्दिकायाप 


प्रावृषा 
प्रात्पे 
प्रावृष 
प्राव्रृष 
प्रावृषि 
प्रावृट्‌ 


प्रावृड्भ्याम्‌ 
प्रावरडभ्याम्‌ 
प्रावृड्भ्याम्‌ 
प्रावृषो 
प्रावुषो 

हे प्रावृषौ 


( १५५) आणशिष्‌= आणशीवदि 


एकवचन 
आणी 


आशिषम्‌ 
आशिषा 
आशिषे 
आशिषः 
आशिष | 
आशिषि 
हे आशीः 


असौ 


नकम्‌ 
अमुया 


द्विवचन 
आशिषौ 
आगिधौ 
आणीभ्यमि 
आीभ्यमि 
आशीभ्यमि 
आशिषोः 
आशिषोः 

हे आशिषौ 
।द्स्‌=वह 
्विवचन 


अमू 
अमू 
अमूभ्याम्‌ 





परवृद्धिं 





हलन्तख्रीलिङ्गप्रकरणम्‌ ८ ७ 


श ० अमुष्यै अमूभ्याम्‌ अनूभ्वः 
॥ ० अमुष्या अमूभ्याम्‌ अमूभ्यः 
म र अमुष्याः अमुयोः भृन्‌ 
० अमुष्याम्‌ | अमुयोः अमूषु 
इति हलन्तश्मीलिद्धगप्रकरणम। 








,: 








हलन्तनपुंसकलिङ्धप्रकरणम्‌ 
( १५७) स्वनदुह्‌ = अच्छेबैलोवालाकुल 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
न स्वन ुत्‌, द स्वनदुही स्वन द्वारि नद 
द्वि° स्वनदुत्‌,द्‌ स्वनडुही वनद्‌ 
० स्वनडहा स्वनदुद्‌भ्याम्‌ स्वनहुद्भिः 
भ स्वन स्वनदुद्भ्याम्‌  स्वनदुदश् 
प° स्वनदुहः स्वनदुद्भ्याम्‌ स्वनइुद 
+ स्वनद्ुहः स्वनदुहोः स्वनडुहाम्‌ 
त स्वनदुहि स्वनदुहोः स्वनडुत्ु दवा 
+ हे स्वनडुत्‌,द्‌ हे स्वनदुही हे स्वन द्वा 
(१५८) “वार्‌' जल 
 । विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन्‌ 

भ्र ° वाः नाली वारि 
द्वि° वाः वारी वारि 
9 वारा वार्यामि वरि 
न वारे , वाभ्यमि वा ध 

प° वार्‌; वार्भ्याम्‌ वार्भ्यः 


6 वारः वासे. वाराम्‌ 





हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम्‌ ८९ 


र 9 वारि वारोः वार्षु 
सं° हेवा: हे वारी हे वारि 
॥ (१५९) त्रि=तीन (१६०) चतुर्‌ = चार 
॥ बहुवचन बहुवचन 
1 त्रीणि चत्वारि 
न त्रीणि चत्वारि 
9 तरिभिः चतुर्भिः 
त त्रिभ्यः चतुर्भ्यः 
ह त्रिभ्यः चतुर्भ्यः 
८" त्रयाणाम्‌ चतुर्णाम्‌ 
॥ त्रिषु चतुर्षु 
हे त्रीणि हे चत्वारि 
१६१९) किम्‌ -कौन 
न 1 + दिवचन 
॥ि किम्‌ के कानि 
किम्‌ के कानि 
केन काभ्याम्‌ कैः 
0 कस्मै काभ्याम्‌ केभ्यः 





कस्मात्‌, द्‌ काभ्याम्‌ श 





९ म्पचद्धिकायाम्‌ 
घओ क्म्य ४3 यो केषाम्‌ 
म कस्मिन्‌ कयोः कु 
(१६२) इदम्‌=यह 
विभक्ति एकवचन द्विवचन बह 
प्र इदम्‌ हुम ड्म 
2 टुमाति 
दि [^ ४ [ एनानि 
। एनत्‌. द्‌ । एने ॥ 
अनेन 
त° ॥ „> ् आभ्याम्‌ एमि 
एनेन 
च | भ्यः 
प अम्प्रै आभ्याम्‌ ए 
पुं अ अ | भ्य. 
क स्मात्‌ भ्याम्‌ \ 
अनयं 
$ अम्य अन परो एषाम्‌ 
एनयोः 
रि अनयोः एषु 
न श्व 9 4 91 ङ ॐ 
| अस्मिन्‌ | क्यौ 
(१६३) अहन्‌ =दिन बहुवच 
विभक्ति एकवचन व्रिवचन 
| अहनी अहानि 
त्र अहः | भौ 
अर्ह 
1 अहनी अरहाि 


अह्नी 








हलन्तनप्‌ं सकलिङद्खघ्रकरणम्‌ ९१ 











नी जल्ला अहोभ्याम्‌ अष्टोभिः 
ध अह्व अ्ोभ्याम्‌ अहोभ्यः 
४ अल्लः अरोभ्याम्‌ अष्टोभ्यः 
प अह्नः क हलो | अन्ताम्‌ 
+. | ध: अदो [ अहःसु 
अहनि अहस्सु 
१ ० हः हे अदली त 
+ ह । | ट अहनी षे अह 
(१६४) दण्डिन्‌ = दण्डदेने बाला कुल 
विभक्ति एकवचन दिवचन बहुवचन 
मृ० दण्डि दण्डिनी दण्डीनि 
दि दण्डि दण्डिनी दण्डीनि 
° दण्डिना दण्डिभ्याम्‌ दण्डिभिः 
दण्डिने दण्डिभ्याम्‌ दण्डिभ्यः 
१ दण्डिनः दण्डिभ्याम्‌ दण्डिभ्यः 
0. दण्डिनः दण्डिनोः दण्डिनाम्‌ 
च दण्डिनि दण्डिनोः दण्डिषु 
सं हेदण्डिन्‌ हे दण्डिनी हे दण्डीनि 
( १६५) नामन्‌ =नाम 
विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
+ नाम नामनी नामानि 








वि भक्ति 
प्र 
द्वि° 
(९ © 
चच 
पं० 
घृ० 
म 
मं० 


वि भक्ति 


प्र 


रूपचद्धिकायाम्‌ 
नाम 
नाम्रा त 
तन नामभ्याम्‌ 
१ नामभ्याम्‌ 
४ नामभ्याम्‌ 
प ५ 
[ नाप्रो 
र क हे नामनी 
हारिन्‌ = 
ण ॥ -अ् हरने बाला 
रि 
मनोहारि ने 
७ परनोहारिणी 
व मनोहारिभ्याम्‌ 
क मनोहारिमभ्याम्‌ 
५५५७१ ; मनोहारिभ्याम्‌ 
न ५०७ पमनोहारिणोः 
॥ नोहा पनोहारिणोः 
कन्‌ न्‌ हे मनोहारिणी 
१६७) वर्मन्‌=कवच 
छ द्विवचन 
वर्मणी 


विभक्ति 
प्र 
द्वि° 
ठ 0 
चण 
पं 
षण 
स9 
सं० 


विभक्ति 
प्र 


हतन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम्‌ 
वर्म वर्मणी 
वर्मणा वर्मभ्याम्‌ 
वर्मणे दर्मभ्याम्‌ 
वर्मणः वर्मभ्याम्‌ 
वर्मणः वर्मणो: 
वर्मणि वर्मणोः 
हे वर्मन्‌ हे वर्मणी 

(१६८) ब्रह्म = परब्रह्म 
एकं वचन द्विवचन 
ब्रह्म ब्रह्मणी 
ब्रह्म ब्रह्मणी 
ब्रह्मणा व्रह्मभ्याम्‌ 
बरह्मणे ब्रह्मभ्याम्‌ 
ब्रह्मणः ब्रह्मभ्याम्‌ 
ब्रह्मणः ब्रह्मणोः 
ब्रह्मणि ब्रह्मणो 
हे ब्रह्मन्‌ हे ब्रह्मणी 


(१६९) सुपथिन्‌ = अच्छे मार्गवाला 
एकवचन चिवचन 


सुपि सुपथी 


९३ 


वर्मणि 
वर्मभिः 
वर्म॑भ्यः 
वर्मभ्यः 
वर्णाम्‌ 
वम॑सु 

हे वर्मणि 


बहुवचन 
ब्रह्माणि 
ब्रह्माणि 


` ब्रह्मभिः 


ब्रह्मभ्यः 
बह्यभ्यः 
ब्रह्मणाम्‌ 
ब्रह्मसु 

हे ब्रह्माणि 


बहुवचन 
सुपन्यानि 











ऋ 


द्वि° 
तृ © 


चु 9 
धं © 
पऽ 
म्ब © 
सं 9 


वि भक्ति 
प्र° 
द्वि° 

त 0 

च 9 

पं © 

घ 

मृ9 


सृ 


वि भक्ति 
प्र 


शूपचद्धिकायार्म्‌ 
मुपयि मुपयी 
सुपया मु्पाचिभ्याम्‌ 
सुपये सुपचिभ्याम्‌ 
सपय मुपथिभ्याम्‌ 
सपय मुपयो 
सुपथि मुपो 
हे सुपयिन्‌ हे सुपधी 

(१७०) ऊर्ज्‌ = बल अथवातेज 

एकवचन ` द्विवचन 
ऊक्‌, ग्‌ ऊर्जी 
ऊकृ,ग्‌ ऊर्जी 
ऊर्जा ऊरग्भ्यामि 
ऊर्जे ऊग भ्यम्‌ 
ऊर्जः उर्भ्यामि 
ऊज: ऊर्जो 
ऊर्मि ऊर्जँ 
हे ऊर्क,ग्‌ हे ऊर्जी 

( १७६१ ) तद्‌ = बह 
एकवचन दिगचन 
तत्‌, द्‌ ते 


तु 0 
चण 


घ 
सप॒9 


| वि भक्ति 


प्र 
दि 
तृ 0 
च 
पं9 
घण 
षण 


विभक्ति 


प्र 


हि 
| 


हलन्तनपुं स क 
पकलिखप्रकरणम्‌ 


तत्‌. द ते 
\ दृ ू 
॥ ताभ्याम्‌ 
ताभ्याम्‌ 
तस्मात्‌ 
स्मात्‌ ताभ्याम्‌ 
तस्य तयोः 
तस्मिन्‌ तयोः 
(१७२) यद्‌ =जो 
एकवचन 
1 
यत्‌, द्‌ 
| ये 
येन 
याभ्याम्‌ 
यस्मै या भ्याम्‌ 
यस्मात्‌ याभ्याम्‌ 
यस्य ययोः ॥ 
यस्मिन्‌ ययोः 
(१७२) एतद्‌ = यह 
एकवचन द्विवचन 
एतत्‌.द. [एते 





एनत्‌ । द. एने 


९ ६ रूपचद्दरिकायाम्‌ 
एतेन 

द [प एायाम प 

च ० एतस्मै एताभ्याम्‌ एतेभ्यः 

पं० एतस्मात्‌ एताभ्याम्‌ एतेभ्यः 
एतयोः, 

ष० एतस्य | हौः एतेषाम्‌ 
एतयोः, 

स एतस्मिन्‌ एतेषु 


(१७४) गवाच्‌-गोपूजकयागायका अनुगामी 
प्रथमा 
गवाक्‌ृ-गवाम्‌-गोअकृ-गोअग्‌-गोऽक-गोऽ ग्‌, 
गवाड्‌-गोअड्‌-गोऽट्‌ः (९) 
द्वि° गोची-गवाच्ी-गोअच्ी-गोऽच्ची (४) 
बहू ० गवाश्ि-गोअश्ि-गोऽचि (३) 
दितीया 
गवाक्‌-गवाग्‌-गोअक्‌-गोअग्‌-गोऽक्‌-गोऽग्‌, 
गवाड्‌-गोअङ्‌-गोऽट्‌ः (९) 
० गोची-गवाच्ची-गोअच्ची गोऽ्ची (४) 
वहु ° गवाञ्ि- गोअचि- गोऽञि (३) 


पक (+) 


~. 


प्रक 9 


॥६। ह । 


ऋ); 


प | 








3 ० 


दि ० 


बहु° 


एक 9० 


द्वि° 


वहू ० 


एक ० 


द्वि° 


बह ० 


ऋ 


ऋष 


| ऋषिक, 


| 


ह लन्तनपुंसकलिङ्खप्रकरणम्‌ ९.७ 


तृतीया 
गोचा-गवाच्ा-गोअच्ा-गोःऽ्खखा (ड) 
गवाग्भ्याम्‌-गोअग्भ्याम्‌-गोऽग्भ्याम्‌, 
गवाङ्भ्याम्‌-गो अङःभ्याम्‌-गोऽडःभ्याम्‌ (६) 
गवाग्भिः-गोअग्भिः गोऽग्भि 
गवादिः -गोअङ्भिः -गोऽडभिः (६) 
चतुर्थीं 
गोचे-गवाखे-गोअखे-गोऽखे (ॐ) 
गवाग्भ्याम्‌-गोअग्भ्याम्‌-गोऽरभ्याम्‌ 
गवाङ्भ्याम्‌-गो अङ्भ्याम्‌- गो ऽङभ्याम्‌ (६) 
गवाग्भ्यः -गोअगभ्यः -गोऽग्भ्यः 
गवाडःभ्यः -गो अङ्‌भ्यः गो ऽङःभ्यः (६) 
पञमी 


गोचः-गवाच्ः-गोअच्ः-गोऽच्ः (४) 

गवाग्भ्याम्‌-गोअग्भ्याम्‌-गोऽग्भ्याम्‌ 

गवाङ्भ्याम्‌-गोअङ्भ्याम्‌-गो ऽङ्भ्याम्‌ (६) 
गवाग्भ्यः -गोअग्भ्यः -गोऽगभ्यः 

गवाङ्भ्यः -गो अङःभ्यः -गो ऽङःभ्यः (६) 








.4। 


8. 


17 © 
द्वि 
ब& 9 


क्‌ © 
द्धि 


क्क ०9 


द्वि° 
चह० 


वि भक्ति 
घ्र 


द्वि 


षू्पचद्धिकायाम्‌ 


षष्ठी 
गोच -गवाख -गोअञखः-गोऽखः (४) 
गोचौः-गवाखोः-गोअश्चोः-गोऽसखौः (४) 
गोचाम्‌-गवाच्ाम्‌-गोअच्ाम्‌-गोऽचखाम्‌ (४) 
सप्तमी 
गोयि-गवाञ्चि-गोअश्जि-गोःञखि (४) 
गोचोः -गवाखोः-गोअश्चोः-गोऽञ्ोः (४) 
गवाक्षु-गोअक्षु-गोऽक्षु-गवादक्षु -गोअदुकष 
| गोऽदक्षु-गवार्पु -ओअङ्‌षु -गोऽषु (९) 
सम्बोधनं 
हे गवाक्‌-गवाग्‌-गोअकृ-गोअग्‌-गोऽक्‌-गोऽ्‌, 
| गवाट्‌-गो अद्‌ः-गोऽड्‌ः (९) 
हे गोची-गवाञ्ची-गोअसखी-गोऽञ्री (४) 
हे गवाच्ि-गोअश्ि-गोऽश्चि (३) 


( १७५) शकृत्‌-मल अथवा पुरीष 


एकवचन द्विवचन बहुवचनं 
शकृत्‌, द्‌ णकृती कृत्ति 
¶ त्‌, ए णकृती कृन्ति 
कृता शकृदृभ्योम्‌ शकृद्पिः 


च 0 
पण 


पष॒9 
प्ञु° 


विभक्ति 


प्9 
द्वि 
त्‌ 0 
च9 


-8* 
षण 


विभक्ति 


प 
द्वि° 
त्‌ 0 


्च9 


हलन्तनपुंसकलिङ्खप्रकरणम्‌ 
¦ 


शकृते 
भ शकृद्भ्याम्‌ 
शकृतः [` 
शकृति कृतो, 
हे शकृत्‌, द हे कृती 
(१७६) जगत्‌ = संसार 

एकवचन हिवचन 
जगत्‌ जगती 
जगत्‌ जगती 
जगता 
त क 
गतः जगतोः 
जगति जगतोः 
हे जगत्‌ ॥ जगती 
(१७७) तुदत्‌ = दुःख देता 

| तुदती 
म तुदती ५ 
तददभ्याम्‌ 
तुदते दद्भ्याम्‌ 


९९ 


शकृद्भ्यः 
शकृद्भ्यः 
शकृताम्‌ 
शकृत्सु 
हे शकृत्ति 


बहुबचन 
जगन्ति 
जगन्ति 
जगद्भिः 
जगद्‌भ्यः 
जगद्‌भ्यः 
जगताम्‌ 
जगत्सु 
हे जगत्ति 


बहुवचन 
तुदन्ति 
तुदन्ति 
तुदद्भि 
तुद्य 








५ 1 


. 
क 
४ 

1 





प9० तदनः 
, ष न्क 
#। तुदति 
गृ 9 | हे तुदत्‌, द्‌ 


तुदद्भ्याम्‌ 
तुदतोः 
तुदतोः 
हे तुदती, न्ती 
विशेष -- ददत्‌ =देता हुआ, इस शब्द के रूप उक्त! तुदत्‌ 





५ 
तुदत 
रि 


1 


मट्शहोते दहै, केवल प्रथमा, द्वितीया कै द्विवचन में "ददती ह 
वनेगा। इसी प्रकार पचत्‌ पकाता हुआ ओर दीव्यत्‌-वेलता ई 
करूप भी चर्लेगे। अन्तर-- इनके प्रथमा, द्वितीया कै द्विव 


पचन्ती, दीव्यन्ती रूप होम| 


(१७८) धनुष्‌ धनुष 
द्विवचन 
धनुषी 


विभक्ति एकवचन 


नर धनुः 
द्वि° 

त्रु ° 

च० 

पं० 

ष्व 9 

पण 

सं० 


चक्षुष्‌ = ओंख | 


धनुः 

धनुषा 
धनुषे 
धनुषः 
धनुषः 
#नुी 


हे धनुः 


धनुषी 
धनुभ्यमि 
धनुभ्याम्‌ 
धनुभ्यमि्‌ 
धनुषोः 
धनुषोः 
हे धनुषी 


गुव 
धरनूषि 
धनुषि 
धनुर्भिः 
धनुर्भ्यः 
धनुर 
धनुषाम्‌ 
धनुः 

हे धनू 


विभक्ति 
प्र 
द्वि 
तृ 
च9 
पं 
घ9 
षण 


विभक्ति 
ध्र. 
द्वि 
त्‌ 0 
(18, 
पण 
घ 
(1 0 
9, 


हलन्तनपुं 
सकलिद्धप्रकरणम्‌ 
णम्‌ 


(१ 
॥ ) हविष्‌ = घी 
ध दिवन 
न 
न हविषी 
हविषा न 
हविषे वि 
॥ 
हविषः 1 
र हविरभ्याम्‌ 
(1 ग # 
हविः | 
। 
क १८०) पयस्‌ =दूध ५५ 
< भ १ यापानी 
| व 
पयः 1 
क (0 
श प 
पयसः ण 
त पयो भ्याम्‌ 
ष पयसो, 
हे पयः ५५ | 
पयसी 


बहुबष्यमन 
हवीषि 
हर्वीषि 
हविर्भिः 
हविर्भ्यः 
हविर्भ्यः 
र्वन्‌ 
षे क 


खहुबष्वन 
पयांसि 
पयांसि 
पयोभिः 
पयोभ्यः 
पयोभ्यः 
पयसाम्‌ 
पयःसु 

हे पयांसि 














"कक #॥॥ = मकि ~ ------“-- ---= = 


१०२ त्पयद्दिकायाम्‌ 


(१८१) सुपुम्म्‌ = अच्छे पुरुषो बाला कुल 


विभक्ति एकवचन व्रिवचन बहुवचन 
प्र मुपुम मुपूमी पुरापि 
द° मुपुम्‌ मुपुमी पुरि 
तृ ° मुपुंमा मुपु्याम्‌ पुप्प 
सु ० मृपंमे भूपूण््याम्‌ सुपुष्य 
घं० मुपुम मृपृणभ्याम सुपुम्य 
पण मुपुंम सृपमो मुपुंसाम्‌ 
म० सुपंसि मृपंमो मुपुमु 

| मं ० £ मुपुम्‌ हे मुपृंमी ह पपा 

| (१८२) अदस्‌ = वह 

॥ विभक्ति एकवचन व्रिवचन बहुवच 

। प्र अदः अमु अगूनि 

१ दि० अदः अमु अगूनि 

। ॥ | त० अमुना अमूभ्याम्‌ अपीषिः 

न च ० अमुष्मै अमूभ्याम्‌ अगीष्यः 

र प्‌ अमुष्मात्‌, द्‌ अमूभ्याम्‌ अगीष्य 

प ५ अमुष्य अमुयोः अपरा 
स० अमुष्मिन्‌ अमुयो भी 


हति हलन्तनपुंसकलिङ्ग प्रकरणम्‌ । 


4 





(लट्‌) 


(तिट्‌) 


(लुट) 


(लोट्‌) 





अथ भ्वादिप्रकरणम्‌ 
सरस्वत्या हृदम्भोजे सदासीनं सनातनम्‌।। 
धातुरूपं चिरं ध्यात्वा कुर्वेऽषंरूपचद्धिकाम्‌। | 
( १) भू सत्तायाम्‌ = होना (परस्मैपदी) 


एकवचन 
भवति 
भवसि 
भवामि 
वभूव 
वभूविथ 
वभूव 
भविता 
भवितासि 
भवितास्मि 
भविष्यति 
भविष्यसि 
भविष्यामि 


भवतु, भवतात्‌ 
भव , भवतात्‌ 


भवानि 


हिवचन 
भवतः 
भवयः 
भवावः 
वभूवत्‌ः 
बभूवयुः 
वभूषिव 
भवितारौ 


भवितास्थ तै 
भवितास्वः 


भविष्यतः 
भविष्यथः 


भविष्यावः 


भवताम्‌ 
भवतम्‌ 
भवाव 


एव 
भवन्ति 
भवय 
भवामः 

त भूवुः 
बभूव 
वभूविम 
भवितारः 
भवितास्थ 


भवितास्मः 


भविष्यन्ति 
भविष्यथ 


भविष्यामः 


भवन्तु 
भवत 
भवाम 


| ०६ रूपचद्िकायाम्‌ 

(नडः) अभवत्‌ अभ्रवताम्‌ अभवन्‌ प्र 

अभवः अभवतम्‌ अभवत प्र 

अभवम्‌ अभवाव अभवाम ३ 
| (वि. लि.) भवेत्‌ भवेताम्‌ भवेयु प 

भवैः भवेतम्‌ भवेत प्र 

भवेयम्‌ भवैवं परवैम ३ 
(आ.नि. ) भूयात्‌ भूयास्ताम्‌ भूयासुः पर 
भूयाः भूयास्तम्‌ भूयास्त प्र 
भूयासम्‌ भूयास्व भूयास्म उ 
(नुदः) अभूत्‌ अभूताम्‌ अभूवन्‌ प्र 
| अभू अभूतम्‌ अभूत प्र 
ठ ५ । +^ ९ अव ५१ 
(लृटः) अभविष्यत्‌ अभविष्यताम्‌ अभविष्यन्‌ प्रज 
५ अभविष्यः अभविष्यतम्‌ अभविष्यत परर 
अभविष्यम्‌ अभविष्याव अभविष्याम उण 
(२) अत निरन्तर चलना (परस्मैपदी) 
(लट) अतति अततः अतन्ति प्र 
र अतसि अतधः अतथ मण 
॥ अतामि अतावः अतामः उ० 
1 (लिट्‌) आत आततुः आतुः परण 
तिथ आतयुः आत म 
४ अत आतिव आतिप उ० 








अतिता 


अतितासिि 
अतितास्ि 


अतिष्यत्ति 
अतिष्यसि 
अतिष्यासि 


(लुट्‌) 
(लृट्‌) 


(लोट्‌) (४ भतेतात्‌ 


अत, अत्तात्‌ 
अतानि 


आतत्‌ 
आतः 
आतम्‌ 
(वि. लि.) अतेत्‌ 
अतेः 
अतेयम्‌ 
(आ. लि. ) अत्यात्‌ 
अत्यः: 
२ त्यासम्‌ 
आतीत्‌ 
आतीः 
आतिषम्‌ 


(लङः) 


(लुडः) 


अतितास्थः 
अतितास्व प 
अतिष्यत 
अतिष्यधः 
अतिष्याव 
अतताम्‌ 
अततम्‌ 
अताव 
आजआतताम्‌ 
आततम्‌ 
आताव 
अतेताम्‌ 
अतेतम्‌ 
अतेव 
अत्यास्ताम्‌ 
अत्यास्तम्‌ 
अत्यास्व 
आतिष्टाम्‌ 
आतिष्टम्‌ 
आतिष्व 


अतितारः 
अतितास्थ 


अतितास्मः 


अतिष्यन्ति 
अतिष्यय 
अतिष्यामः 
अतन्तु 
अतत 
अता 
आतन्‌ 
आतत 
आताम 
अतेय्‌ 
अतेत 
अतेम 
अ त्वासु ध 
अत्यास्त 
अत्यास्म 
आतिष्‌ ठ 
आतिष्ट 
आतिष्म 


© ९८९ 


षब ५ 
म्र < 
उ० 
भ ० 
म्र ऽ 
9 
प्र 6 
म्र ० 


ष © 
म 9० 
9० 
भ्र ऽ 
९५ 
उ 9 
भऽ 
म्ब ५ 


भ्र 
म्र 9 
० 








| 


च|. 


न 


५५. 


--------------~--- 


(लृट्‌) 


आतिष्यत्‌ आतिष्यताम्‌ आतिष्यन्‌ 
आतिष्य आतिष्यतम्‌ आतिष्यत 
आतिष्यम्‌ आतिष्याव आतिष्याम 
(३) अय= जाना (आत्मनेपदी) 
अयते अयेते अयन्ते 
अयम अपेषे अदध्व 
अये अयावहे अयामहे 
अयाचक अयास्क्रातं अपा ॥ केरे 
अयाच्करषे अयाञ्चक्राये अयाखकृदवे 
अयाञ्क्र अयाञ्चकृवहे अया खकृमहे 
अयिता अयचितारीौ अचितारः 
अचितासे अयितासाये अयिता ध्व 
अयिताहे अयितास्वहे अचितास्मरं 
अविष्यते अचिष्येते अविष्यन्ते 
अविष्यसे अयिष्येधे अयिष्यध्वे 
अचिष्ये अयिष्यावहे अचिष्यामहे 
अपता अयेताम्‌ अन्ताम्‌ 
अयस्व अयेधाम्‌ अयध्वम्‌ 
अयै अयावहै अयामहै 
आयत आयेताम्‌ आयन्त 
आयधाः आयेधाम्‌ आयध्वम्‌ 
आये आयावहि आयामि 


न्न्पच नदि वया ५१ 


^ 








क दिप्रकरणम्‌ 


(वि.लि.) अये 
१.अॐ 
क | अयेयाताम्‌ अयेरन्‌ 
भ अयेयाधाम्‌ अयेष्वम 
(आ. लि.) अपिषीर अयेवहि अयेम हि 
ति ट अचिषीयास्ताम्‌ अपिषीरन्‌ 
अयिषीष्टाः ३ बि | | 
वन ‡ अयिषीयास्याम्‌ | ८५८२ 
क पपौर रि , र 
(लुडः) आयिष्ट । ० भामि 
न आयिषाताम्‌ आयिषत ॥ 
क आयिषा धाम्‌ आयिदवं 
तृदः) आयिष्यत व 0. 
आयिष्ययाः र षयेताम्‌ = अआपिष्यनत + 
॥ 1: आयिष्येधाम्‌  आयिष्यष्वम्‌ 
न आचिष्यावहि आयिष्यामहि 
एबृट क । 
+ म ना करना (परस्मैपदी) 
अर्चसि ५ भ 
॥ि प अर्चयः अर्चय 
हः अन अर्चावः अर्चाम 
ि म आनर्च ुः ~ 
ट्‌) अचित आनचिव आनचिम 
मन अर्चितारौ अचितारः 
व अर्चितास्थः अचितास्य 
अचितास्वः अचितास्मः 


ष्ण 
प्रर 
3० 
भप 


प्9 


उ०9 
° 
१ 
उ3० 
भ्र 
१8 
उ२० 


प 
म्म 
उ० 
ष्ऽ 
म्र 
उ9 
भ 
मथ 
उ० 


(सिक 


(लृट्‌) अर्चिष्यति 
अर्चिष्यसि 
अर्चिष्यापि 

(लोट्‌) अर्चतु, तात्‌ 
अर्च, तात्‌ 
अचि 

(लद) आर्चत्‌ 
आर्च; 
आर्चम्‌ 

(वि.लि.) अर्चेत्‌ 
अचः 
अर्चेयम्‌ 

(आ.लि. ) अच्यति 
अर्च्याः 
अर्व्यासम्‌ 

(लुटः) आर्चीत्‌ 
आर्ची 
आर्चिषम्‌ 

(लृट्‌) आर्चिष्यत्‌ 
आर्वचिष्यः 
आर्धचिष्यम्‌ 


रूपचद्िकायाम्‌ 


अर्विष्यतः 
अर्वचिष्ययः 
अर्चिष्यावः 
अर्चताम्‌ 
अर्चतम्‌ 
अचि 
आर्चताम्‌ 
आर्चतम्‌ 
आर्चवि 
अर्चेताम्‌ 
अर्चेतम्‌ 
अर्चेव 
अर्च्यास्ताम्‌ 
अच्यस्तिम्‌ 
अच्यस्वि 
आर्वचि्टाम्‌ 
आविष्म्‌ 
आर्चिष्व 


आर्विष्यताम्‌ 


आर्चिष्यतम्‌ 
आर्चिष्याव 


अर्चिष्यति 
अर्चिष्यय 
अर्चिष्यामः 
अर्चन्तु 
अर्चत 
अचमि 
आर्चन्‌ 
आर्चत 
आ्चमि 
अचयु: 
अर्चेत 
अर्चेम 
अर्च्यासुः 
अर्च्यास्त 
अ च्यस्मि 
आर्धिषुः 
आविष्ट 
आर्चिष्म 
आर्चिष्यन्‌ 
आर्चिष्यर्त 
आर्चिष्याम 





प्र 





<~ ~ 


प्वादिप्रकरणम्‌ १९ 


(५) एध = बद्ना (आत्मनेपदी) 


(लट्‌) एधते धते 71धन्वे प~ 
एधसे एधेये 7धष्वे प्र 
एषे एधावहे एधाप्रहे 3. 
(लिद्‌) एधाञ्चक्रे एधाच्क्राते णएधाद्यकिरे प्र. 
एधा कृषे एधाचक्राये पघ्ास्कृते प्र. 
एधाचक्रे एधास्चकृवह प्धाद्चकृमहे ३. 
$्सी प्रकार एधामास' 'एधाम्बभूव" इत्यादि । 

(सुट्‌) एधिता एधितारौ एधितारः प्र < 
एधितासे एधितासाये एधिताध्वे प्र. 
एधिता एधितास्वहे पधिताम्भहे 3. 
(सेट्‌) एधिष्यते एधिष्येते एधिष्यन्ते प्र. 
एधिष्यसे एधिष्येये एधिष्यध्वे < 
(लोर) १८०५५ पधिष्यावहे णधिष्यामरे उर 
ˆ लताम्‌ एधेताम्‌ एधन्ताम्‌ प्र. 
एथ एधेयाम्‌ एधध्वम्‌ मर 
(लङ्‌) एधे एधावषै एधामहै स 
५ एधत एधेताम्‌ एधन्त प्र< 
एेधयाः एेधेयाम्‌ एधध्वम्‌ मर 
(वि.लि एधे पेधावदहि एेधामदि उ० 
) एषेत एधेयाताम्‌ एधेरन्‌ प्रर 
एधेयाः एधेयायाम्‌ एघेध्वम्‌ म 

एधेय एधेवहि एधेमष्टि 





उ9 








११० न्पचद्दिकायाम्‌ 
( आ.चनि. ) 1 1 प्रीण ण धयीयास्ताम्‌ णा प्रषीरन्‌ ॥ 
एधिपीषा एधिषीयास्याम्‌ एधिपीध्वम्‌ 1५ 
एधिषीय एधिषीवहि = एधिषीमहि = ` ^ 
} (न्नूदः ) रिष्ट गधिषाताम्‌ तिधिषत । | 
( 0धिष्ठा तधिषायाम्‌ 0ि{धिद्‌वम्‌ तौ 
| गधिषि तेधिष्वदहि रेधिष्महि 
॥ (लृङ्‌) पेचिष्यत फेधिष्येताम्‌ 7धिष्यन्त 0 
तेधिष्ययाः तेधिष्येयाम्‌ तधिष्यध्वम्‌ व 
गधिष्ये फेधिष्यावदहि धि ष्यापहि 
(६) कट~=बरसना (परस्मैपदी) 4 
| (लट्‌) कटति कटतः कटत्ति र 
# कंटसि कटयः कटय <+ 
कटामि कटावः कटामः 1 
र (लिट्‌ ) चकार चकटतुः चकटुः र 
| चकटिथ चकटथुः चकट ‡ 
चकाट-चकट चकटिव चकटिम ५ 
टि (लुट्‌) कटिता कटितारी कटितारः प्र 
कटितासि कटितास्थः कटितास्य 3 
( कटितास्मि कटितास्वः कटितास्मः त्र 
# (लृट्‌ ) करिष्यति करिष्यतः कटिष्यत्ति {° 
प करिष्यसि कटिष्ययः कटिष्यय ‡० 
क करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः 





| 
(लोट्‌) कटतु, तात्‌ कटताम्‌ कटन्तु 
कट, तात्‌ कटतम्‌ कटत 
कटानि कटाव कटाम 
(लड्‌) अकटत्‌ अकटताम्‌ अकटन्‌ 
अकंट्‌: अकटतम्‌ अकटत 
अकटम्‌ अकटाव अकटाम 
(वि-लि.) कटेत्‌ कटेताम्‌ कटेयुः 
कटेः कंटेतम्‌ कटेत 
कटेयम्‌ कटेव कटेम 
(आ.लि.) कट्यात्‌ कट्यास्ताम्‌ कंट्यासुः 
कट्या; कट्यास्तम्‌ कट्यास्त 
कट्यासम्‌ कंट्यास्व कट्यास्म 
५५. अकटीत्‌ अकटिष्टाम्‌ अकरिषुः 
अकटी १ अकटि्टम्‌ अकरिष्ट 


अकटिषम्‌ अकरिष्व अकटिष्म 
(लृड्‌) अकटिष्यत्‌  अकटिष्यताम्‌ अकटिष्यन्‌ 
अकरिष्यः अकरिष्यतम्‌ अकटिष्यत 
अकरिष्यम्‌ अकरिष्याव अकटिष्याम 
(७) कमु = इच्छा करना (आत्मनेपदी) 
(लट्‌) कामयते कामयेते. कामयन्ते 
कामयसे कामयेथे कामयध्वे 
कामये कामयावहे कामयामहे 





११२ रूपचद्धिकायाम्‌ 


(लिट्‌) कामयाच्चक्रे कामयाश्क्राते कामयाच्वक्रिरे भ्र 
कामयाच्चकृषे कामयाच्क्राथे कामयाच्चकृट्वे म? 
कामयाच्चक्रे कामयाच्चकृवहे कामयाच्चकृमहे उ 


अथवा 
चकमे चकमाते चकमिरे प्र 
चकमिषे चकमाधे चकमिध्वे + 
चकमे चकमिवहे चक्मिमहे 8, 
(लुट्‌) कामयिता कामयितारौ कामयितारः प्र 
१५ | कामयितासे कामवितासाधे कामविताध्वे म 
चाखम्वा ¦ | कामयिताहे कामयितास्वहे कामयितास्मटहे उ 
4697/2, ` 
गली नं 1 | 40 
दरियागंज, | | कमिता कमितारौ कमितारः प्र 
| कमितासे कमितासाये कमिताध्वे मण 
चौखम्बा : || कमिताहे कमितास्वहे कमितास्मरे उ० 
„8 वूः ए || (लृट्‌) कामयिष्यते कामयिष्यते कामचिष्यन्ते प्र 
॥ । कामधिष्यसे कामयिष्येवे कामयिष्यश्वे म 
ल्ल [| ॥ कामयिष्ये कामयिष्यावहे कामयिष्यामहे उ 
` चौखम्बाि | अथवा 
चक (वेक | कमिष्यते कमिष्येते कमिष्यन्ते प्र 
पोवा.न | कमिष्यसे कमिष्येधे कमिष्यध्वे मण 


कमिष्ये कमिष्यावहे कमिष्यामहे उ 


मुद्रक 
दीलक्स ॐ 





भ्वादिप्रकरणम्‌ ११३ 


(लोट्‌) कामयताम्‌ कामयेताम्‌ कामयन्ताम्‌ प्र 
कामयस्व कामयेयाम्‌ कामयध्वम्‌ मण 
कामये कामयावहै कामयाम उ० 


(लङः) अकामयत अकामयेताम्‌ अकामयन्त प्र 
अकामयथःः अकामयेधाम्‌ अकामयध्वम्‌ म 
अकामये अकामयावहि अकामयामहि उ० 

(वि.लि.) कामयेत कामयेयाताम्‌ काम्येरन्‌ प्र 
कामयेयाः कामयेयाधाम्‌ कामयेध्वम्‌ म 
कामयेय कामयेवहि कामयेमहि उ० 

(आ.लि.) कामयिषीष्ट कामयिषीयास्ताम्‌ कामयिषीरन्‌ प्रर 
कामयिषीष्ठाः कामयिषीयास्थाम्‌ कामयिषीद्वम्‌ म ° 
कामयिषीय कामयिषीवहि कामयिषीमहि उ 

अथवा 
कमिषीष्ट कमिषीयास्ताम्‌ कमिषीरन्‌ भ्र. 
कमिषीष्ठाः कमिषीयास्थाम्‌ कमिषीध्वम्‌ म° 
कमिषीय कमिषीवहि कमिषीमहि उ 

(लुडः) अचीकमत अचीकमेताम्‌  अचीकमन्त॒ प्र 
अचीकमथाः अचीकमेयाम्‌  अचीकमध्वम्‌ मर 
अचीकमे अचीकमावहि अचीकमामाहि उ० 

अथवा 
अचकमत अचकमेताम्‌ अचकमन्त भ्रण 
अचकमधाः अचकमेधाम्‌ अचकमध्वम्‌ मम 
अचकमे अचकमावहि अचकमामहि उ 
















| 


वारणसी 22] ५ 


ई-मेल : 090 ॥ 


॥ | 
अन्य प्राप्तिस्थान 
चोखम्बा पर्ल 
4697/2, भू-तलं 
गली नं 21-ए, 
द्रियागंज, नई 7 


चौखम्बा संस्कृत 
यू. ए, कालं 
ग बा. नं 21। 
दिल्ली 10007 । 


| 
चोखप्वा विद्याभ | 
चोक (वेक ओंफ | 
पो. वा. न॑. 106 | 
मुके ए | 
ठीलक्स ओंफसः। 
||| 


| 
|| 
| 
| 


| 
| 


(लिट्‌) 


(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


अकामयिष्यत 


अकामयिष्यधाः 
अकामयिष्ये 


अकमिष्यत 
अकपिष्यथाः 
अकमिष्ये 


( ८ ) कम्प 
कम्पते 


कम्पे 
चकम्पे 
चक्रम्पिषे 
चकम्पे 
कम्पिता 
केम्मितासे 
कणिताहे 
कमिष्यते 


अकामयिष्येताम्‌ अकामयिष्यन्त प्र° 
अकामयिष्येधाम्‌ अकामयिष्यध्वम्‌ म° 
अकामयिष्यावहि अकामयिष्यामहि उ° 


अधवा 


अकमिष्येताम्‌ अकमिष्यन्त 
अकमिष्येथाम्‌ अकमिष्यध्वम्‌ 
अकभिष्यावहि अकमिष्यामहि 


कोपना (आत्मनेपदी ) 
केम्पेते 


कम्पेथे 
केम्पावहे 
चकेम्पाते 
चकम्पाधे 
चकम्पिवहे 
कम्पितारौ 
केम्पितासाधे 
कम्पितास्वहे 
क्िष्येते 
कप्पिष्येथे 
केमिष्यावहे 
कम्पेताम्‌ 
कम्पेधाम्‌ 
केम्पावहै 


कम्पन्ते 
कम्पध्वे 
केम्पामहे 
चकम्पिरे 
चकम्िध्वे 
चकम्पिमहे 
कम्पि तारः 
कम्मिताध्वे 
कम्मितास्महे 
कम्पिष्यन्ते 
कमिष्यध्वे 
कप्पिष्यामहे 
कम्पन्ताम्‌ 
कम्पध्वम्‌ 
कम्पामहै 


प्र 
प्र 
उण 


प्र 
म्र 
58. 
ण्ण 
प्र 
उ9० 
प 
प्र 
० 
प्र 
प्र 9 
उ० 
प्र 
म्र 
उण० 





(लङः) 


(वि.लि. ) 


(आ.लि.) 


(लुड्‌) 


(लृडः) 


(लट्‌) 


ष । 


भ्वादिषरकरणम्‌ १ १५८५ 
अकम्पत अकम्पेताम्‌ अकम्पन्त प्र < 
अकम्पयाः अकम्पेधाम्‌ अकम्पध्वम्‌ मर 
अकम्पे अकम्पावदहि अकम्पामहि उ० 
कम्पेत कम्पेयाताम्‌ कम्पेरन्‌ प्र 
कम्पेधाः कम्पेयायाम्‌ कम्पेध्वम्‌ मपर 
कम्पेय कम्पेवहि कम्पेम्रहि उ० 
कम्पिषीष्ट कम्पिषीयास्ताम्‌ कम्मिषीरन्‌ प° 
कम्मिषीष्ठाः कम्मिषीयास्याम्‌ कम्मिषीध्वम्‌ मर 
कम्पिषीय कम्मिषीवहि कम्मिषीमहि उर 
अक्म्मिष्ट अकम्मिषाताम्‌ अकम्मिषत प्र 
अकम्पिष्ठाः अकम्मिषायाम्‌ अकम्पिध्वम्‌ मर 
अकम्पिषि अकम्पिष्वहि अकंम्पिष्महि उर 
अकसम्पिष्यत अकम्िष्येताम्‌ अक्म्मिष्यन्त घ 
अकयम्मिष्यधाः अकम्पिष्येधाम्‌ अकम्िघ्वम्‌ मर 
अकम्िष्ये अकम्िष्यावहि अकंम्पिष्यामहि उ 

(९) काङ्क्ष~इच्छाकरना (परस्मैपदी) 
काङ्क्षति काडट्क्षतः काङ्क्षन्ति प्र ° 
काङ्क्षसि काडक्षयः काडङ्क्षय मर 
काङ्क्षामि काङ्क्षावः काडक्षामः उ० 
चकाङक्ष चकाडन्नतुः चकाडक्षुः 8. 
चकाङक्षिथ चकाडक्षथुः चकाडक्ष मर 
चकाङ्क्ष चकाङक्षिव चकाङक्षिम उ० 

















प्रकाशक || | | 
मरोखण्बा सुरभा | 
(भीय संकृति ११६ रूपचद्दिकायाम्‌ 
के. 37/117 गे (लुट्‌) काङ्क्षिता काडक्षितासौ 
वाराणसी 2210८ , । काडरक्षितासि काडक्षितास्थः 
ई-मेल : ८७|| | कादक्षितास्मि काद्क्षितास्वः 
| काङक्षिष्यति कादकषिष्यतः 
काडृक्षिष्यसि काङक्षिष्यथः 
| कादक्षिष्यामि काडक्षष्यावः 
{ 8 ||| काडक्षतु, तात्‌ काडक्षताम्‌ 
अन्य प्राप्तिस्थान | | ¦ कारक्ष, तात्‌ काडुक्षतम्‌ 
चोखम्वा पर्व्लि कादृक्षानि काढक्षाव 
4697/2, भू-तलं (ल्‌) अकाइक्षत्‌ अकाटक्षताम्‌ 
गली नं 21-ष | अकाक्षः अकाद्क्षतम्‌ 
दरियागंज, नई ?ि| ¦ | [किः अकाइक्षम्‌ अकाङक्षाव 
4 ||| -लि.) कादक्षेत्‌ काङक्षेताम्‌ 
चौखम्बा संस्कृते काट्क्षः काद्ेतम्‌ 
| ~ यू. ए, काल्‌ | काटक्षेयम्‌ कादक्षेव 
वा. न॑ 21|| (आ.ति.) कादक्यात्‌ काढ 
दिल्ली 110007 कराह ॥# दषयास्ताम्‌ 
५ । (पा काटक्ष्यास्तम्‌ 
चौखम्बा विद्याभ कङक्ष्याम्‌ काडक्ष्याव 
चोक (वेक अफ (लर) अकादुक्षीत्‌ अकादक्षि्टाम्‌ 
पोः वा. न ०१|| ||| अकादक्षीः अकाङक्षष्टम्‌ 
| ||| अकादक्षिषम्‌ अकाडक्षिष्व 
दरक || | 
दीलक्स अफसः || | 


काङ्क्षितारः 
काङकषितास्थ 


काङ्क्षितास्मः 
काङ्क्षिष्यन्ति 


काङ्क्षिष्यथ 


काडक्षिष्यामः 


काडक्षन्तु 
कादक्षत 
काडक्षाम 
अकाटक्षन्‌ 
अकाङुक्षत 
अकाटक्षाम 
काटक्षेयुः 
काडक्षेत 
काटक्षेम 
काडक्ष्यासु । 
काटश्ष्यास्त 
कादक्ष्याम 
अकाद्क्षिषु. 
अकाटक्षिष्ट 


अकाङ्क्षिष्म 


प्र 
म्र 
उ० 
प्र 
म्र 
उ 
प्रण 
म्र 
उ० 
प्र 
म्र 
उ9 
प्र 
म्र 


उ० 


प्र 
म 
उ० 
प 
म्र 
उ० 


भ्वादिप्रकरणम्‌ 


अकाङ्क्षिष्यत्‌ अकाङक्षिष्यताम्‌ अकाङ्‌क्षिष्यन्‌ 
अकाङ्क्षिष्यतम्‌ अकाङ्क्िष्यत 
अकाङ्क्षिष्यम्‌ अकाडक्षिष्याव अकाड्क्षिष्याम 


अकाङ्क्षिष्यः 


(१०) काश्‌-चमकना (आत्मनेपदी) 


काशते 
चकाशे 
चकाशिषे 
चकाणो 
काशिता 
काशिष्यते 
काशिषीष्ट 
अकाशिष्ट 
अकाणिष्ठाः 
अकाशिषि 
अकाणिष्यत 


काणोते 
चकाणाते 
चकाणाये 
चकाशिवहे 


काणितारौ 
काणिष्येते 


काशिषीयास्ताम्‌ 
अकाणशिषाताम्‌ 
अकाशिषायाम्‌ 


अकाणिष्वहि 


अकाशिष्येताम्‌ 


काशन्ते 
चकाशिरे 
चकाशिध्वे 
चकाशिमहे 
काशितारः 
काशिष्यन्ते 
काशिषीरन्‌ 
अकाशिषत 
अकाशिध्वम्‌ 
अकाशिष्महि 
अकाशिष्यन्त 


(११) कास्‌-सरांसना (आत्मनेपदी) 


कासते 
चकासे 
चकासिषे 
चकासे 
कासिता 


कासेते 
चकासाते 
चकासाये 
चकासिवहे 
कासितारौ 


कासखन्ते 
चकासिरे 
चकासिध्वे 
चकासिमहे 
कासितारः 





११७४ 


षऽ 
अ 9 
उ 9 


षऽ 
म 
० 


घ्9 
मख 
उ9 


भ्र9 
मऽ 
उ9 











(लृट्‌) कासिष्यते 
(आ.लि 
(ख वाः म अकासिषाता 
लृड्‌ “ 1 
| ए । | न कासिषीरन्‌ 
(लट्‌) (१२) (तितम्‌ न 
(लद) १५५ ब ॥ 
लुट्‌) यक्रन्दतु | | 
(चर क्रन्दिता । क 
(लोट्‌) र १६५७ कन 
(4४ कन्द्यात्‌ तात्‌ कन्दताम्‌ । क्रब्दितारः 
) अक्रन्दीत्‌ अकन्दि व 
(9 कन्द्यास्ताम्‌ अ. 
(लृड्‌) ` -करन्दिषम्‌ करन्दिष्टम्‌ नदम्‌ मकरन्द | 
भकरन्िष्यत्‌ ५ यं | 
(लट्‌) (१ अहि मरि 
क्राम्यत्ति २) क्रम नाम्‌ ५. 
भ्य चलना ( "क 
रम्याम काम्यत ' ररस्मैपदी # 
म काम्यः क्राम्यन्ति ह न्ति 
५ क्राम्याव, क्राम्य 
मि जामा क्या 
करामामि क्रोम | 
य क्रामन्ति 
क्रामथ 
करामामः 





ण्ण 
म्र 9 
उ 


° 
म्र 
उ9 


प्रे 
म्र 
उ_जण० 


चक्राम 
चक्रमिथ 


चक्राम, चक्रम 


क्रमिता 
क्रमितासि 
क्रमितास्मि 
क्रमिष्यति 
क्रमिष्यसि 
क्रमिष्यामि 


क्राम्यतु, तात्‌ 


क्रम्य , तात्‌ 
क्राम्याणि 


क्रामततु, तात्‌ 


क्राम, तात्‌ 
क्रामाणि 
अक्राम्यत्‌ 
अक्राम्यः 
अक्राम्यम्‌ 


षर ` 


५वादिप्रकरणम्‌ 


चक्रमतुः 
पक्रमधुः 

चक्रमिव 
क्रमितारौ 


क्रमितास्थः 


क्रमितास्व 
क्रप्रिष्यतः 

कमिष्ययः 

त्र¶परष्यावः 
क्राम्यताम्‌ 
क्राम्यतम्‌ 

क्राम्याव 


अथवा 


क्रामताम्‌ 
क्रामतम्‌ 
क्रामाव 


अक्राम्यताम्‌ 
अक्राम्यतम्‌ 


अक्रोम्याव 





= (६॥ । 
चक्रम 
चक्रमिम 
क्रमितारः 
क्रमितास्य 


क्रमितास्मः 


क्रमिप्यन्ति 
क्रमिष्यय 
त्रभिष्याम 
त्राम्य न्त्‌ 
क्राम्यत 
क्राप्याम 


क्रामन्तु 
क्रामत 
क्रामाम 
अक्राभ्यन्‌ 
अक्राप्यत 
अक्राम्याम 


प्रर 
मर 
उ० 
प्र ० 





चः ` ˆ२। 


न्नै) 


० ^ : क. 


"व [ ° 17 
द" ¬ 





अक्रामम्‌ 
(वि.लि.) क्राम्येत्‌ 

क्राम्येः 

क्राम्येयम्‌ 


अक्रमिष्याव 





उ०9 
घ्र 
म्र 9 
उ9 


भ्र 
म्र 
उण 
प््9 
म्र 
० 
प्र9 
म्र 
उण० 
भ्र 
प्र 
उ9 





(लट्‌) . 


(लिट्‌) 
(लुट्‌) 
(लृट्‌) 
(लोद्‌) 


(लट्‌) 


भ्वादिप्रकरणम 


( १४) क्रीड्‌ खेलना (परस्मैपदी) 


क्रीडति 
क्रीडसि 
क्रीडामि 
चिक्रीड 
चिक्रीदिथ 
चिक्रीड 
क्रीडिता 
क्रीडितासि 
क्रीडितास्मि 
क्रीडिष्यति 
क्रीदिष्यसि 
क्रीडिष्यामि 
क्रीडतु, तात्‌ 
क्रीड, तात्‌ 
क्रीडानि 
अक्रीडत्‌ 
अक्रीडः 
अक्रीडम्‌ 


(वि.लि.) क्रीडेत्‌ 


क्रीडः 
क्रीडेयम्‌ 


क्रीडतः 
क्रीरय ५ 
करीडावः 
चिक्रीडतुः 
चिक्रीड धृ 
चिक्रीडिव 
क्रीडितारौ 


क्रीटितास्यः 
क्रीडितास्वः 


क्रीटिष्यत 
क्रीडिष्य धः 


क्रीडिष्यावः 


क्रीडताम्‌ 
करीडतम्‌ 
क्रीडाव 


अक्रीडताम्‌ 


अक्रीडतम्‌ 
अक्रीडाव 
क्रीडेताम्‌ 
क्रीडेतम्‌ 
क्रीडेव 


की रन्ति 
कोटय 
कीटराम 
चिक्रीड 
चिक्रीड 
विकीटिम 
कीड्टितार 
कीटिताम्य 
कीडितास्म 
करीरिष्यन्ति 
क्रीडिष्यथ 
कीडिष्याम 
कीडत 
कीडाम 
अक्रीडन्‌ 
अक्रीडत 
अक्रीडाम 
क्रीडेयुः 
क्रीडेत 
क्रीटेष 





क ~ 





ऋषा नी 


१९९ रूपचन्दिकायाम्‌ 
(आ. लि. „ 
| १५५५ क्रीड्यास्ताम्‌ 
८ # ४ 
५५८१ ने क्रीटयासु । 
(लुट्‌) अक्रीडीत्‌ ७ स 
म यार 
| ध भ 
(लृट्‌) ह धाः ध 
॥ि दष्ट 
अक्रीदिष्यः 
अकरीटिषयम्‌ वे अक्रीडिष ४६ 
| | | ५ ष्याव अक्रीटिष्य यत 
प ७४५ ९ =चि्लाना # रोना ( व + म 
र्‌ 
५ रः नने ) 
¡ थ | । 
र ~ शध चुक्रुशुः; 
(लृट्‌) र र ण 
(लोट्‌) न ॐ म 
॥ | 7 रो क्रोष्टारः 
य त = करोशताम क्रोक्ष्यन्ति 
(भानि । करोणैत ण भ 
लि.) बरुष्यात्‌ = य 
हरुण्यास्ताम्‌ 4 


प्र 
म° 
उ० 
प्र ० 
म 
उ० 


प्र 9 
3० 


प्र 
म्र 9 
उ९ 


भ्वादिप्रकरणम्‌ 


(नुदः) अक्रुणत्‌ अक्रुशताम्‌ अक्रुशन्‌ 
अक्रुणः अक्रुशतम्‌ अक्रत 
अक्रुणम्‌ अरक्रणाव अक्रूगाम 

(नदः) अक्रोक्ष्यत्‌ अक्रोक्ष्यताम्‌ अकरोक्ष्यन्‌ 
( १६) क्षम्‌ -क्षमा करना (आत्मनेपदी) 

(लट) क्षमते ्षमेते क्षमन्ते 

(लिट्‌) चक्षमे चक्षमाते चक्षमिरे 
चक्षमिषे, चक्षमिध्वे 

ध चक्षमाये | चक्षन्धवे ` 
व चक्षमिवहे, च न । 
चक्षण्वहे चक्षण्मर 
क्षम्‌ = क्षमा करना (परस्मैपदी) 

(लट्‌) क्षाम्यति क्षाम्यतः क्षाम्यन्ति 
क्षाम्यसि क्षाम्यथः क्षाम्यथय 

सि ्षाम्यामि क्षाम्यावः क्षाम्यामः 

(लिट्‌) चक्षाम चक्षमतुः  चक्षमुः 
चक्षमिथ, चक्षन्य चक्षमथुः चक्षम 

चक्षाम चक्षमिव चक्षमिम 
पक्षम चक्षण्व चक्षणम 





प्र 
म्र ९ 
उ० 
ष 
२० 


9 








= 


रूपचद्दिकायाम्‌ 
क्षमिता, क्षन्ता क्षमितारौ 


१२४ 
(लुट्‌) 


(लोट्‌) 


(लङ्‌) 


क्षमितासि 
क्षमितास्मि 
क्षमिष्यति 
क्षमिष्यसि 
क्षमिष्यामि 


क्षंस्यति 
्षंस्यसि 
क्ष॑स्यामि 
क्षाम्यतु , तात्‌ 
क्षाम्य, तात्‌ 
क्षाम्यानि 
अक्षाम्यत्‌ 
अक्षाम्यः 
अक्षाम्यम्‌ 


(वि.लि.) क्षाम्येत्‌ 


क्षाम्येः 
क्षाम्येयम्‌ 


(आ. लि.) क्षम्यात्‌ 


क्षम्याः 
्षम्यासम्‌ 


क्षमितास्यः 
क्षमितास्वः 
क्षमिष्यतः 
क्षमिष्यथः 
क्षमिष्यावः 
अथवा 
क्ष स्यतः 
क्षस्यथः 
क्षंस्यावः 
क्षाम्यताम्‌ 
क्षाम्यतम्‌ 
क्षाम्याव 
अक्षाम्यताम्‌ 
अक्षाम्यतम्‌ 
अक्षाम्याव 
क्षाम्येताम्‌ 
क्षाम्येतम्‌ 
क्षाम्येव 
क्षम्यास्ताम्‌ 
क्षम्यास्तम्‌ 
क्षम्यास्व 


क्षमितारः 


क्षमितास्य 


क्षमितास्मः 


क्षमिष्यन्ति 
शमिष्यथ 
क्षमिष्याम । 


क्ष स्यन्ति 
क्षं स्यथ 
क्षंस्यामः 
्षाम्यन्तु 
क्षाम्यत 
क्षाम्याम 
अक्षाम्यन्‌ 
अक्षाम्यत 
अक्षाम्याम 
क्षाम्येयुः 
क्षाम्येत 
क्षाम्येम 
ल्षम्यासुः 
क्षम्यास्तं 
क्षम्यास्म 


प्रण 
म्र 
उ० 
प्रथ 
मथ 
उण० 


पथ 
म 9 
उ० 
भ्र 9 
मऽ 
उ० 
प्र 
म 
उ9 
ष््९ 
म 
सु० 
प्र 
म 


उ० 





(लुङः) 


(लृडः) 


भ्वादिप्रकरणम्‌ 


अक्षमत्‌ 
अक्षमः 
अक्षमम्‌ 
अक्षमिष्यत्‌ 
अक्षमिष्यः 
अक्षमिष्यम्‌ 


अक्षं स्यत्‌ 
अक्षस्य: 
अक्षंस्यम्‌ 


अक्षमताम्‌ 
अक्षमतम्‌ 


अक्षमाव 


अक्षमिष्यताम्‌ 
अक्षमिष्यतम्‌ 
अक्षमिष्याव 


अथवा 


अक्षं स्यताम्‌ 
अक्षस्यत्तम्‌ 


अक्षस्याव 


१९१५ 


अक्षमन्‌ प्र° 
अक्षमत मर 
अक्षमाम उ० 
अक्षमिष्यन्‌ भर 
अक्षमिष्यत म० 
अक्षमिष्याम उ 


अन्ंस्यन्‌ भर 
अक्षेस्यत म 
अक्षंस्याम उ० 


(१७) क्षि नष्ट होना (परस्मैपदी) 


क्षयति 

क्षयसि 

क्षयामि 

चिक्षाय 
चिकषियिय, वचिक्षेथ 
चिक्षाय, चिक्षय 
क्षेता 

क्षेतासि 

क्षेतास्मि 


कष यतः 

लि ययः 
वयावः 
चिक्षियतु । 
चिक्षियथुः 
चिकषियिव 
्षेतारौ 
क्षेतास्थः 
क्षेतास्वः 


क्षयन्ति प्र ० 
क्षयय मर 
क्षयामः उ० 
चिक्षियुः भ्र 
चिक्षिय मम 
चिक्षियिम उ० 
क्षेतारः प्रर 
कषे तास्थ म० 


क्षेतास्मः उ० 


| 
| 








१२६ 
(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लद्‌) 


क्षेष्यति 
क्षेष्यसि 
क्षेष्यामि 
क्षयतु, तात्‌ 
क्षय, तात्‌ 
क्षयाणि 
अक्षयत्‌ 
अक्षयः 
अक्षयम्‌ 


(वि. लि.) क्षयेत्‌ 


क्षयेः 
क्षयेयम्‌ 


(आ. लि.) क्षीयात्‌ 


(लुड्‌ 


(लृट्‌) 


क्षीयाः 
क्षीयासम्‌ 
अक्षैषीत्‌ 
अष्षैषीः 
अक्षैषम्‌ 
अक्षेष्यत्‌ 
अक्षेष्यः 
अक्षेष्यम्‌ 


रूपचद्धिकायाम्‌ 


क्षेष्यतः 
क्षेष्यथः 
क्षेष्यावः 
क्षयताम्‌ 
क्षयतम्‌ 
क्षयाव 
अक्षयताम्‌ 
अक्षयतम्‌ 
अक्षयाव 
क्षयेताम्‌ 
क्षयेतम्‌ 
क्षयेव 
क्षीयास्ताम्‌ 
क्षीयास्तम्‌ 
क्षीयास्व 
अक्षै्टाम्‌ 
अक्षैष्टम्‌ 
अक्षैष्व 
अक्षेष्यताम्‌ 
अक्षेष्यतम्‌ 
अक्षेष्याव 


्षेष्यन्ति 
क्षेष्यथ 
क्षेष्यामः 
क्षयन्तु 
क्षयत 
क्षयाम 
अक्षयन्‌ 
अक्षयत 
अक्षयाम 
क्षयेयुः 
क्षयेत्त 
क्षयेम 
क्षीयासु ष 
क्षीयास्त 
क्षीयास्म 
अक्षैषुः 
अक्षष्ट 
अक्षैष्म 
अक्षेष्यन्‌ 
अक्षेष्यत 
अक्षेष्याम 





(लट्‌) 


(लिट्‌) 


भ्वादिप्रकरणम्‌ 


( १८) क्षुभ घबड़ाना (आत्मनेपदी) 


क्षोभते 

क्षो भसे 
क्षोभे 
चुक्षुभे 
चुक्षुभिषे 
चुक्षुभे 
क्षोभिता 
क्षोभितासे 
क्षोभिताहे 
क्षोभिष्यते 
क्षोभिव्यसे 
क्षोभिष्ये 
क्षो भताम्‌ 
क्षो भस्व 
क्षोभै 
अक्षोभत 
अक्षो भयाः 
अक्षोभे 


(वि.लि. ) क्षोभेत 


क्षो भे धाः 
क्षोभेय 


क्षोभेते 

क्षो भेये 

क्षो भावहे 
चुक्षुभाते 
चुक्षुभाये 
चुक्षुभिवहे 
क्षोभितारौ 
क्षोभितासाये 
क्षोभितास्वहे 
क्षोभिष्येते 
क्षोभिष्येये 
क्षोभिष्यावहे 
क्षो भेताम्‌ 
क्षोभेयाम्‌ 
क्षो भावै 
अक्षोभेताम्‌ 
अक्षोभेथाम्‌ 
अक्षो भावहि 
क्षोभेयाताम्‌ 
क्षो भेयाधाम्‌ 
क्षो भे वहि 


क्षो भन्ते 

क्षो भध्वे 

क्षो भामहे 
चुक्षुभिरे 
चुक्षुभिध्वे 
चुक्षुभिमहे 
क्षोभितारः 
क्षोजिताध्वे 
क्षोभितास्महे 
क्षोभिष्यन्ते 
क्षोभिष्यध्वे 
क्षोभिष्यामहे 
क्षो भन्ताम्‌ 
क्षोभध्वम्‌ 
क्षो भामह 
अक्षोभन्त 
अक्षो भध्वम्‌ 
अक्षोभामहि 
्षोभेरन्‌ 

क्षो भेध्वम्‌ 
क्षो भेमहि 


१ २५७ 


भ्ऽ 
मृ० 
उ० 
प्र 
मऽ 


भ्र 
मओ 
उ० 
भ्त 
मऽ 
उ० 
° ५। 
मर 
उ० 
8 
मण 
उ० 
भ्ण 
म्र 
० 





~~ क 


धा ह 


कतो 


न 





27. 





रूपचद्िकायाम्‌ 


(आ. लि.) क्षोभिषीष्ट 
ष्ट क्षोभिषीयास्ताम्‌ 
० यास्ताम्‌ क्षोभिषीरन्‌ 
१५.५५ क्षोभिषीयास्याम्‌ ्षोभिषीध्वम्‌ 
ध" अ क्षोभिषीवहि क्षोभिषीमरि 
४.५९ अक्षुभताम्‌ अक्षुभन्‌ । 
७० अक्षुभतम्‌ अक्षुभत 
अक्षुभाव अक्षुभाम 
४५ अथवा 
ता अक्षोभिषाताम्‌ अक्षोनरिषत 
किनि ` अक्षोभिषाधाम्‌ अक्षोभिद्‌वम्‌ 
नि अक्षोभिष्वहि अक्षोनभिष्मटि र 
5 व्य अक्षोभिष्येताम्‌ अक्षोभिष्यन्त 
[षा अक्षोभिष्येधाम्‌ अक्षोभिष्यध्वम्‌ 
[4२ अक्षोभिष्यावहि अक्षोभिष्यामहि 
ह ) + (परस्मैपदी) 
(लिट्‌) चखान चख्नतुः ४.५ 
चखनिध चख्नथुः भ 
५५ + चखन चदििव चद्निम 
ध ॥ खनितारौ खनितार 
(लृट्‌) खनिष्यति खनिष्यतः खनिष्यन्त 
(लोट्‌) खनतु, तात्‌ खनताम्‌ छनन्तु " 


प्र 
मऽ 
उ० 
म्र 
म्र 
०9 


प्ण० 
म्र 
उ० 
घ््9 
म्र ० 
उ० 


प्र 
म्र 
उण9 


(आ. लि. 


(लुङ) 
(लृडः) 


भ्वादिप्रकरणम्‌ 

) खायात्‌ खायाताम्‌ खायुः 
खन्यात्‌ खन्याताम्‌ खन्युः 
अखनीत्‌, अखनि्टाम्‌ अखनिषुः, 
अखानीत्‌ अखानिष्टाम्‌ अखानिषुः 
अखनिष्यत्‌ अखनिष्यताम्‌ अखनिष्यन्‌ 

खन्‌ =खोदना (आत्मनेपदी) 

खनते खनेते खनन्ते 
चख्ने चख्नाते चख्िनिरे 
चख्ििषे चख्नाथे चखिनिध्वे 
चख्ने चलसि वहे चस्निमहे 
खनिष्यते खनिष्येते खनिष्यन्ते 

) खनिषीष्ट खनिषीयास्ताम्‌ खनिषीरन्‌ 
अखनिष्ट अखनिषाताम्‌ अखनिषत 
अखनिष्यत  अखनिष्येताम्‌ अखनिष्यन्त 

(२०) गदर स्पष्ट बोलना (परस्मैपदी) 

गदति गदतः गदन्ति 
गदसि गदयः गदय 
गदामि गदावः गदामः 
जगाद जगदतुः जगदुः 
जगदिथ जगदथुः जगद 
जगाद-जगद जगदिव जगदिम 
गदिता गदितारौ गदितारः 
गदितासि गदितास्यः गदितास्य 
गदितास्मि गदितास्वः गदितास्मः 





प्रः 
म्र 


ष्ृऽ 
म्र 
उ० 


भ््9 
म्र 
उ० 
भ्र 
म्र 
उण 
भऽ 
मर 
० 








९ ३ © 


(लृट्‌) गदिष्यति 
गदिष्यसि 
गदिष्यामि 
गदतु, तात्‌ 
गद, तात्‌ 
गदानि 
अगदत्‌ 
अगदः 
अगदम्‌ 
(वि.लि.) गदेत्‌ 

गदेः 

गदेयम्‌ 
(आ.लि.) गद्यात्‌ 
गद्याः 
गद्यासम्‌ 
अगादीत्‌ 
अगादीः 
अगादिषम्‌ 


(लोट्‌) 


(लङ्‌) 


(लुट्‌) 


अगदीत्‌ 
अगदीः 
अगदिषम्‌ 


रूपचद्दिकाधाम्‌ 


गदिष्यतः 
गदिष्यधः 
गदिष्यावः 
गदत्ताम्‌ 
गदतम्‌ 
गदाव 
अगदताम्‌ 
अगदतम्‌ 
अगदाव 
गदेताम्‌ 
गदेतम्‌ 
गदेव 
गद्यास्ताम्‌ 
गद्यास्तम्‌ 
गद्यास्व 
अगादिष्टाम्‌ 


अगादिष्टम्‌ 
अगादिष्व 


अथवा 
अगदिष्टाम्‌ 
अगदिष्टम्‌ 
अगदिष्व 


गदिष्यन्ति 
गदिष्यथ 
गदिष्यामः 
गदन्तु 
गदत 
गदाम 
अगदन्‌ 
अगदत 
अगदाम 
गदेयु 
गदेत 
गदेम 
गद्यासुः 
गद्यास्त 
गद्यास्म 
अगादिषु 
अगादिष्ट 
अगादिष्म 


अगदिषु 4 
अगदिष्ट 
अगदिष्म 


प्र 
म्र 
उ० 
प्र 
म्9 
उ० 
घ्र 
म्र 
उ० 
ष्० 
म्र 
उ० 
घ्र 
प्र 9 
उ0 
प्र 
मऽ 
उ० 


प्र 
म्र 


उ० 





(लृडः) 


भ्वादिप्रकरणम्‌ 


अगदिष्यत्‌ 
अ गदिष्यः 
अगदिष्यम्‌ 


अगदिष्यताम्‌ 
अ गदिष्यतम्‌ 


अगदिष्याव 


अगदिष्यन्‌ 
अगदिष्यत 
अगदिष्याम 


(२१९) गम्‌-जाना (परस्मैपदी) 


गच्छति 
गच्छसि 
गच्छामि 
गान 


गच्छतः 
गच्छः 
गच्छावः 
जग्मतुः, 


जगमिथ, जगन्थ जग्मथुः 
जगाम,जगम जग्मिव 


गन्ता 
गन्तासि 
गन्तास्मि 
गमिष्यति 
गमिष्यसि 
गमिष्यामि 
गच्छत्‌, तात्‌ 
गच्छ, तात्‌ 
गच्छानि 
अगच्छत्‌ 
अगच्द्छः 
अगच्छम्‌ 


गन्तारौ 
गन्तास्यः 
गन्तास्वः 
गमिष्यतः 
गमिष्यथः 
गमिष्यावः 
गच्छताम्‌ 
गच्छतम्‌ 
गच्छाव 
अगच्छताम्‌ 
अगच्छतम्‌ 
अगच्छाव 


गच्छन्ति 
गच्छय 
गच्छामः 
जग्मुः 
जरम 
जग्मिम 
गन्तारः 
गन्तास्य 
गन्तास्मः 
गमिष्यन्ति 


गमिष्यय 
गमिष्यामः 
गच्छन्तु 
गच्छत 
गच्छाम 
अगच्छन्‌ 
अगच्छत 
अगच्छाम 


१३९ 


घ्र 
म्‌ 
उ9 


भ्र 
मृ 
उ० 
भऽ 
म्र 
उ० 
भ्र 
मऽ 
उ० 
भ 
म्र 
उ० 
प्9 
मऽ 
उ० 
भ्र 
मऽ 
उ० 





१३२ रूपचद्दिकायाम्‌ 


(वि.लि.) गच्छेत्‌ गच्छेताम्‌ गच्छेयुः भ्र ० 
गच्छेः गच्छेतम्‌ गच्छेत म० 
गच्छेयम्‌ गच्छेव गच्छेम उ० 

(आ-लि-) गम्यात्‌ गम्यास्ताम्‌ गम्यासु: प्र° 
गम्याः गम्यास्तम्‌  गम्यास्त मर 
गम्यासम्‌ गम्यास्व गम्यास्म उ० 

(लुङ्‌) अगमत्‌ अगमताम्‌ अगमन्‌ प्र ० 
अगमः अगमतम्‌ अगमत म9 
अगमम्‌ अगमाव अगमाम उ० 


(चृ) अगमिष्यत्‌  अगमिष्यताम्‌ अगमिष्यन्‌ श्र 
अगमिष्यः अगमिष्यतम्‌ अगमिष्यत म० 
अगमिष्यम्‌ अगमिष्याव अगमिष्याम उ० 

(२२) गुप्‌=रक्षा करना (परस्मैपदी) 


(लद्‌) गोपायति गोपायतः गोपायन्ति प्र 
गोपायसि गोपाययः गोपायय म० 
गोपायामि गोपायावः गोपायामः उ० 

(लिट्‌) गोपायाच्चकार गोपायाञ्चक्रतुः गोपायाच्चक्रुः प्र ° 
गोपायाश्चकर्थं गोपायाच्वक्रथुः गोपायाचखक्र म9 
गोपायाच्चकार, 
गोपायाच्चकर 

इसी प्रकार-गोपायामास-गोपायाम्बभूव , अथवा 


गोपायाश्चकृव गोपायाच्चकृम उ० 











(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


भ्वादिप्रकरणम्‌ 


जुगोप जुगुपतुः 
जुगोपिय-जुगोप्थ जुगुषयुः 
जुगोप जुगुपिव -जुगुप्व 
गोपाधिता गोपायितारौ 
गोवयितासि गोपाथितास्थः 
गोपायितास्मि गोपायितास्वः 
अथवा 
गोपिता गोपितारी 
गोपितासि गोपितास्यः 
गोपितास्मि गोपितास्वः 
अथवा 
गोप्ता गोपतारी 
गोप्तासि गोप्तास्थः 
गोप्तास्मि गोप्तास्वः 
गोपायिष्यति गोपायिष्यतः 
गोपायिष्यसि गोपायिष्यथः 
गोपायिष्यामि गोपायिष्यावः 
अथवा 
गोपिष्यति गोपिष्यतः 
गोपिष्यसि गोपिष्यथः 
गोपिष्यामि गोपिष्यावः 





१३३ 
जुगुपु ध 
जुगुष घर 
जुगुपिमःजुगुप्म उ ° 


गोपायितारः प्र 
गोपायथितास्थ म० 
गोयाथितास्मः उण 


गोपितारः प्र ० 
गोपितास्थ म० 
गोपितास्मः उ० 


गोप्तारः प्र० 
गोप्तास्य मण 
गोप्तास्मः उ० 
गोपायिष्यन्ति प्र° 


गोपायिष्यय मण 
गोपायिष्यामः उ० 


गोपिष्यन्ति भ्र 
गोपिष्यथ मण 
गोपिष्यामः उण 


१३४ 


(लोट्‌) 


(लड) 


रूपचद्दरिकायाम्‌ 


गोप्स्यति 
गोप्स्यसि 
गोप्स्यामि 


गोपायतु, तात्‌ 


गोपाय, तात्‌ 
गोपायानि 
अगोपायत्‌ 
अगोपायः 
अगोपायम्‌ 


(वि.लि. ) गोपायेत्‌ 


गोपायेः 
गोपायेयम्‌ 


(आ. लि.) गोपाय्यात्‌ 


गोपाय्याः 
गोपाय्यासम्‌ 


गुप्यात्‌ 
गुप्याः 
गुप्यासम्‌ 


अथवा 


गोप्स्यतः 
गोप्स्ययः 
गोप्स्यावः 
गोपायताम्‌ 
गोपायताम्‌ 


गोपायाव 


अगोपायताम्‌ 


अगोपायतम्‌ 
अगोपायाव 
गोपायेताम्‌ 
गोपायेतम्‌ 
गोपायेव 


गोपाय्यास्ताम्‌ 


गोपाय्यास्तम्‌ 
गोपाय्यास्व 
अथवा 
गुप्यास्ताम्‌ 
गुप्यास्तम्‌ 
गुप्यास्व 





गोप्स्यन्ति 
गोप्स्यय 
गोप्स्यामः 
गोपायन्तु 
गोपायत 
गोपायाम 
अगोपायन्‌ 
अगोपायत 
अगोपायाम 
गोपायेयुः 
गोपायेत 
गोपायेम 
गोपाय्यासुः 
गोपाय्यास्त 
गोपाय्यास्म 


गुप्यासु ; 
गुप्यास्त 
गूप्यास्म 


षर 9 


उ० 
भ्र 
म्र 9 
उ० 


म 
उ० 


म्र 
० 
प्र 
म्र 
उ०9 


भ्वादिप्रकरणम्‌ १३५ 


(लुः) अगोपायीत्‌ अगोपायिष्टाम्‌ अगोपायिषुः प्र° 
अगोपायीः अगोपायिष्टम्‌ अगोपायिष्ट म० 
अगोपायिषम्‌ अगोपायिष्व अगोपायिष्म उ० 

अथवा 
अगोपीत्‌ अगोपिष्टम्‌ अगोपिषुः प्र 
अगोपीः अगोपिष्टम्‌ अगोपििष्ट म० 
अगोपिषम्‌ अगोपिष्व अगोपिष्म उ० 


अथवा 

अगौप्सीत्‌ अगीप्ताम्‌ अगौप्सुः प्र ० 
अगौपष्सीः अगौप्तम्‌ अगौप्त मण 
अगीप्सम्‌ अगौप्स्व अगीप्स्म उ० 


(लृडः) अगोपायिष्यत्‌ अगोपायिष्यताम्‌ अगोपायिष्यन्‌ प्र 
अगोपायिष्यः अगोपायिष्यतम्‌ अगोपायिष्यत म० 
अगोपायिष्यम्‌ अगोपायिष्याव अगोपायिष्याम उ० 


अथवा 
अगोपिष्यत्‌ अगोपिष्यताम्‌ अगोपिष्यन्‌ भ्र० 
अगोपिष्यः अगोपापिष्यतम्‌ अगोपिष्यत म 
अगोपिष्यम्‌ अगोपिष्याव अगोपिष्याम उ० 
अथवा 
अगोप्स्यत्‌ अगोप्स्यताम्‌ अगोप्स्यन्‌ प्र 
अगोप्स्यः अगोप्स्यतम्‌ अगोप्स्यत मण 


अगोप्स्यम्‌ अगोप्स्याव अगोप्स्याम उण० 





१३६ 


(लट्‌) 


(लिद्‌) 


(लुट्‌ 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लड्‌) 


रूपचन्दरिकायाम्‌ 


(२३) ग =उदास होना (परस्मैपदी) 


गायति 
गायसि 
गायामि 
जगी 


जग्रिय, जगराय 


जगी 
गाता 
गरातासि 
गरातास्मि 
गास्यति 
गरास्यसि 
ग्रास्यामि 


गायतु, तात्‌ 
गाय, तात्‌ 


ग्रायानि 
अग्रायत्‌ 
अगरायः 

अग्रायम्‌ 


(वि.लि.) गायेत्‌ 


गायः 
ग्रायेयम्‌ 





गायतः 
गाययः 
गायावः 
जगतुः 
जगरुयुः 
जग्गव 
गातारौ 
गरातास्थः 
ग्रातास्वः 
ग्रास्यतः 
ग्रस्ययः 
ग्रृस्यावः 
गायताम्‌ 
ग्रायतम्‌ 
ग्रायाव 


अगायताम्‌ 
अग्रायतम्‌ 


अग्रायाव 
ग्रायेताम्‌ 
ग्रायेतम्‌ 
ग्रायेव 


गायन्ति 
गुायय 
गायामः 
जगूलुः 
जग 
जग्म 
गातारः 
गरातास्य 
ग्रातास्मः 
गरास्यन्ति 
ग्रास्यय 
गरास्यामः 
श्रावयन्तु 
गायत 
गरयाम 
अगायन्‌ 
अगायत 
अगरायाम 
ग्रायेयुः 
ग्रायेत 
गायेम 





भ्र 
मत 
उ० 
ष 
म 
उ० 
ष्म 
म्ण 
उ० 
घप्र 
म्र 6 
उ० 
प्रण 
म्र 9 
उ० 
भ्र० 
मथ 
उ० 
भ 
म 
उ० 


(आ.नि.) गयात्‌ 


(ल्‌) 


(लिट्‌) 


भ्वादिप्रकरणम्‌ 


१ गुयास्ताम्‌ गयासुः 
॥ गरुयास्तम्‌ गरुयास्त 
गरायास्य गरुयास्म 
गरायात म 
कन ष गायास्ताम्‌ गुायासुः 
0 ग्लायास्ताम्‌ ग्लायास्त 
१ गरायास्व गरायास्म 
५ अगरासिष्टाम्‌ अग्रासिषुः 
ध अग्रासिष्टम्‌ अगरासिष्ट 
1 अगरुासिष्व अग्रासिष्म 
ध अग्रस्यताम्‌ अग्रास्यन्‌ 
ध अगरास्यतम्‌ अग्रास्यत 
1 अगरास्याव अगरास्याम 
ि ) घुट =घोटना (आत्मनेपदी) 
ष घोटेते घोटन्ते 
४ घोटेथे घोटध्वे 
४ घोटावहे घोटामहे 
त जुघुटाते जुघुटिरे 
॥ जुघुटाये जुधुटिध्वे 
जुघुटिवहे जुघुटिमहे 





१३७ 


ध्र 
भ्रट 
9 


ष्र€ 
म€ 
उ० 
भ्र 
मथ 
उ 
भ्र 
मश 
उ० 


भ 
म 
उ० 


ग्र ण9 
उण 


१३८ 
(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लङ्‌) 


(वि.लि) 


घोटिता 
घोटितासे 
घोटिताहे 
घोटिष्यते 
घोटिष्यसे 
घोटिष्ये 
घोटताम्‌ 
घोटस्व 
घोरै 
अघोटत 
अघोटथाः 
अधघोटे 
घोटेत 
घोटेवाः 
घोटेय 


(आ.लि.) घोटिषीष्ट 


(लुड्‌) 


चोटिषीष्टाः 


घोटिषीय 
अघुटत्‌ 
अघुटः 
अधुटम्‌ 


रूपचद्दरिकायाम्‌ 


घोटितारौ चोटितारः 
घोटितासाये धोटिताध्वे 
चोटितास्वहे घोटितास्महे 
घोरिष्येते चोरिष्यन्ते 
घोटिष्येथे घोटिष्यध्वे 
घोरिष्यावहे चोरिष्यामहे 
घोटेताम्‌ घोटन्ताम्‌ 
घोटेथाम्‌ घोटध्वम्‌ 
घोटावहै घोटामहै 
अघोटेताम्‌ अघोटन्त 
अघोटेधाम्‌ अघोटध्वम्‌ 
अघोटावहि अघोटामदहि 
घोटेयाताम्‌ घोटेरन्‌ 
घोटेयाधाम्‌ घोटेध्वम्‌ 
घोटेवहि घोटेमहि 
घोटिषीयास्ताम्‌ घोटिषीरन्‌ 
घोटिषीयास्थाम्‌ घोटिषीध्वम्‌ 
घोटिषीवदहि  घोटिषीमहि 
अधघुटताम्‌ अघुटन्‌ 
अधघुटतम्‌ अघुटत 
अघुटाव अधघुटाम 


षर 9 
° छि) 
उ० 
षृ © 
मथ 
उ9 
ष्म © 
म्र 9 
० 
प्र 
म 9 
उण० 
षृ 9 
मण 
उण० 
भ्र 
म 9 
उण० 
° द. 
मण 
उ० 


प्वादिप्रकरणम्‌ 
अथवा 

अघोटिष्ट अपोरिषाताम्‌ अघोटिषत 

अधघोरिष्टाः अघोटिषाधाम्‌ अघोटिढ्वम्‌ 

अघोटिषपि अघोरिष्वहि  अघोरिष्महि 
(लृडः) अधोरिष्यत  अधोरिष्येताम्‌ अघोरिष्यन्त 

अघोरिष्यधाः अधचोरिष्येधाम्‌ अघोरिष्यध्वम्‌ 

अधोरिष्ये अघोरिष्यावहि अधोरिष्यामहि 

(२५) चल्‌ = चलना (परस्मैपदी) 

(लट्‌) चलति चलतः चलन्ति 
(लिट्‌) चचाल चेलतुः चेतुः 

चेलिथ चेलथुः चेल 

चचाल, चचल चेलिव चेलिम 
(लुट्‌) चलिता चलितारौ चलितारः 
(लृट) चलिष्यति चलिष्यतः चलिष्यन्ति 
(लोट्‌) चलतु, तात्‌ चलताम्‌ चलन्तु 
(लड) अचलत्‌ अचलताम्‌ अचलन्‌ 
(वि.लि.) चलेत्‌ चलेताम्‌ चलेयुः 
(आ. लि ) चल्यात्‌ चल्याताम्‌ चल्यासुः 
(लुडः) अचालीत्‌  अचालिष्टाम्‌ अचालिषुः 
(लृडः) अचलिष्यत्‌ अचलिष्यताम्‌ अचलिष्यन्‌ 








1 
। 
1 
9 


(लट्‌) चेतति 


(लिट्‌) 
(चुद्‌) चेतिता 
(सुट्‌) चेतिष्यति 
(लोट्‌) चेततु, तात्‌ 


(लङ्‌) अचैतत्‌ 


चेतिष्यावः 


चेतताम्‌ 
चेततम्‌ 
चेताव 
अचेतताम्‌ 
अचेततम्‌ 
अचेताव 
चेतेताम्‌ 
चेतेतम्‌ 
चेतेव 








(आ.लि. ) चित्यात्‌ 


(लुडः) 


(लृडः) 


चित्याः 


चित्यासम्‌ 


अयचेतीत्‌ 
अचेतीः 


अ चेतिषम्‌ 
अचेतिष्यत्‌ 
अयचेतिष्यः 
अचेतिष्यम्‌ 
(२७) 


जयति 
जयसि 
जयामि 
जिगाय 





भ्वादिप्रकरणम्‌ 


जगयिय, जिगेथ जिग्ययु 
जिगाय,.जिगय जिग्यिव 


जेता 
जेतासि 
जेतास्मि 
जेष्यति 
जेष्यसि 
जेष्यामि 


चित्यास्ताम्‌ चित्यासुः 
चित्यास्तम्‌ चित्यास्त 
चित्यास्व चित्यास्म 
अचेतिष्टाम्‌ अचेतिषुः 
अवचेतिष्टम्‌ अचेतिष्ट 
अचेतिष्व अचेतिष्म 
अचेतिष्यताम्‌ अचेतिष्यन्‌ 
अचेतिष्यतम्‌ अचेतिष्यत 
अचेतिष्याव अचेतिष्याम 
जि = जीतना (परस्मैपदी) 
जयतः जयन्ति 
जयः जय 
जयावः जयाम 
जिग्यतुः जिग्युः 
जिग्य 
जिग्यिम 
जेतारौ जेतारः 
जेतास्थः जेतास्य 
जेतास्वः जेतास्मः 
जेष्यतः जेष्यन्ति 
जेष्यधः जेष्यथ 
जेष्यावः जेष्यामः 


भरर 
मर 
उ 
भ्र 
मर 
उ० 


भ्र 
उ 


प्र 
म्र 
उ 
भ्र 
मर 
उ० 
भऽ 
मर 
उ० 


म्र 
उ० 








(लट्‌) 


(लुड्‌) 


(लृड्‌ 





१४२ 


{1 
०. ५, 0/1 + १ 


(लोट्‌) जयतु, तात्‌ 


जय, तात्‌ 
जयानि 
अजयत्‌ 
अजयः 
अजयम्‌ 


(वि.लि.) जयेत्‌ 


जयेः 
जयेयम्‌ 


(आ. लि. ) जीयात्‌ 


जीयाः 
जीयासम्‌ 
अजैषीत्‌ 
अजैषीः 
अजैषम्‌ 
अजेष्यत्‌ 
अजेष्यः 
अजेष्यम्‌ 


रूपचन्दिकायाम्‌ 


जयताम्‌ 


जयतम्‌ 
जयाव 


अजयताम्‌ 
अजयतम्‌ 
अजयाव 
जयेताम्‌ 
जयेतम्‌ 
जयेव 


जीयास्ताम्‌ 


जीयास्तम्‌ 
जीयास्व 
अजैष्टाम्‌ 
अजैष्टम्‌ 
अजैष्व 


अजेष्यताम्‌ 
अजेष्यतम्‌ 


अजेष्याव 


जयन्तु 
जयत 
जयाम 
अजयन्‌ 
अजयत 
अजयाम 
जयेयुः 
जयेत 
जयेम 
जीयासु ( 
जीयास्त 
जीयास्म 
अजैषुः 
अजैष्ट 
अजैष्म 
अजेष्यन्‌ 
अजेष्यत 
अजेष्याम 


(२८) ज्वल्‌=जलना (परस्मैपदी) 
(सद्‌) ज्वलति 


ज्वलतः 


ज्वलन्ति 





षृ © 
मथ 
उ० 
षर © 
म्र © 
उ० 
प्र 
मृ © 
उ० 
प्र ० 
मऽ 
उ० 
ष्रृ 9 
म ण9 
उ० 
प्रे9 
मृण० 
उ० 





भ्वादिप्रकरणम्‌ १४३ 


(लिट्‌) जज्वाल जज्वलतुः जज्वलुः प्र 
जज्वलिध जज्वलुः जज्वल मर 
जज्वाल, जज्वल जज्वलिव जज्वलिम उ 

(लृट्‌) ज्वलिष्यति ज्वलिष्यतः ज्वलिष्यन्ति 

(आ. लि.) ज्वल्यात्‌ ज्वल्यास्ताम्‌ ज्वल्यासुः 


(लुडः) अज्वालीत्‌ अज्वालिष्टाम्‌ अज्वालिषुः 
(लृड्‌) अज्वलिष्यत्‌  अज्वसिष्यताम्‌ अज्वलिष्यन्‌ 
(२९) तपन्दू:खीहोना (परस्मैपदी) 


(लट्‌) तपति तपतः तपन्ति प्र 
तपसि तपधः तपय मर 
तपामि तपावः तपामः उ० 

(लिट्‌) तताप तेपतुः तेपुः प्रर 
तेपिध, तत्तप्य तेपयुः तेप म० 
तताप, ततप तेपिव तेपिम उ० 

(लुट्‌) तप्ता तप्तारौ तपतारः प्र 
तप्तासि तप्तास्थः तप्तास्थ मर 
तप्तासि तप्तास्वः तपतास्मः उ० 

(लृट्‌) तप्स्यति तप्स्यतः तप्स्यन्ति ब्रं 
तप्स्यसि तप्स्यथः तप्स्यथ मम 


तप्स्यामि तप्स्यावः तप्स्यामः उ० 





| 
। 
| 


न्क्व = ल~ ऋद्धः भ 
(व क ~ 





0 र भर शर ° 2 ९९४ 0 ककः कः 1 
१ १.८८. ११२५०४11. 4 [4 श 


५४२. 
(१ " 7. 17: 


१४४ रूपचन्दिकायाम्‌ 
(लोट्‌) तपतु,तात्‌ तपताम्‌ तपन्तु 
तप, तात्‌ तपतम्‌ तपत 
तपानि तपाव तपाम 
(लः) अतपत्‌ अतपताम्‌ अतपन्‌ 
अतपः अतपतम्‌ अतपत 
अतपम्‌ अतपाव अतपाम 
(वि.लि.) तपेत्‌ तपेताम्‌ तपेयुः 
तपेः तपेतम्‌ तपेत 
तपेयम्‌ तपेव तपेम 
(आ.लि.) तप्यात्‌ तप्यास्ताम्‌ तप्यासुः 
तप्याः तप्यास्तम्‌ तप्यास्त 
तप्यासम्‌ तप्यास्व तप्यास्म 
(लुड्‌) अताप्सीत्‌ अताप्ताम्‌ अताप्सुः 
अताप्सीः अताप्तम्‌ अताप्त 
अताप्तम्‌ अताप्स्व अताप्स्म 
(लृड्‌) अतप्स्यत्‌  अतप्स्यताम्‌ अतप्स्यन्‌ 
अतप्स्यः अतप्स्यतम्‌ अतप्स्यत 
अतप्स्यम्‌ अतप्स्याव अतप्स्याम 
(३०) तुभ=मारना (आत्मनेपदी) 
(लट्‌) तोभते तोभेते तोभन्ते 
तोभसे तोभेथे तोभध्वे 
तोभे तोभावहे तोभामहे 





प्र ऽ 
प्र 
० 
भ्र 6 
म्र 
उ 
भ्र 
म्र 9 
उ० 
प्र © 
मऽ 
उ० 
घ्र © 
१०९. 
उ 
००, 
मृ 9 
उ० 


प्र 9 
म 
० 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(ल्‌) 


तुतुभे 
तुतुभिषे 
तुतुभे 
तोभिता 
तोभितासे 
तोभिताहे 
तोभिष्यते 
तोभिष्यसे 
तोभिष्ये 
तोभताम्‌ 
तोभस्व 
तोभै 
अतोभत 
अतो भधा: 
अतोभे 


(वि.लि.) तोभेत 


तो भे धाः 
तोभेय 


(आ.लि.) तोभिषीष्ट 


तोभिषीष्ठा = 


तोभिषीय 


भ्वादिप्रकरणम्‌ 


तुतुभाते 


तुत्‌ भाये 
तूतुभिवहे 


तोभितारौ 
तोभितासाये 
तोभितास्वहे 
तोभिष्येते 
तोभिष्येये 
तोभिष्यावहे 
तोभेताम्‌ 
तोभेयाम्‌ 
तोभावहै 
अतोभेताम्‌ 
अतोभेधाम्‌ 
अतो भावहि 
तोभेयाताम्‌ 
तोभेयायाम्‌ 
तो भेवहि 


तुतुभिरे 
तूतुभिध्वे 
तुतुभिमहे 
तोभितारः 
तोभिताध्वे 
तोभितास्महे 
तोभिष्यन्ते 
तोभिष्यध्वे 
तोभिष्यामहे 
तोभन्ताम्‌ 
तोभष्वम्‌ 
तोभामहै 
अतोभन्त 
अतो भध्वम्‌ 
अतो भामह 
तोभेरन्‌ 
तोभेध्वम्‌ 
तोभेमहि 


तोभिषीयास्ताम्‌ तोभिषीरन्‌ 
तोभिषीयास्याम्‌ तोभिषीध्वम्‌ 


तोभिषीवहि 


तोभषीमहि 


प्र 

मर 
उ० 

ष्9 

म 
उ० 
प्रर 
मश 
उ० 
भर 
मर 
उ० 
भ 
मर 
उण० 
भर 
मऽ 
उण 
भरर 
मर 
उ० 
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दद्धद्ध |॥ । 


= ५५८, 





॥| १४६ रूपचन्दरिकायाम्‌ 
| (लुडः) अतुभत्‌ अतुभताम्‌ अतुभन्‌ प्र 
| अतुभः अतुभतम्‌ अतुभत म० 
| अतुभम्‌ अतुभाव अतुभाम 8 
| अथवा 
। अतोभिष्ट अतोभिषाताम्‌ अतोभिषत प्र ° 


| अतोभिष्ठाः अतोभिषाथाम्‌ अतोभिद्वम्‌ म० 
| अतोभिषि अतोभिष्वहि अतोभिष्महि उ० 

(लृड) अतोभिष्यत अतोभिष्येताम्‌ अतोभिष्यन्त प्र 
अतोभिष्यथाः अतोभिष्येधाम्‌ अतोभिष्यध्वम्‌ म ° 
अतोभिष्ये अतोभिष्यावहि अतोभिष्यामहि उ० 

(३१) त्यज्‌=छोडना (परस्मैपदी) 

(लट्‌) त्यजति त्यजतः ` त्यजन्ति प्र 
त्यजसि त्यजयः त्यजथ म० 
त्यजामि त्यजावः त्यजामः उ० 

(लिट्‌) तत्याज तत्यजतुः तत्यजुः प्र 
तत्यजिथ, तत्यक्थ तत्यजधुः तत्यज म० 
तत्याज, तत्यज  तत्यजिव तत्यजिम उ० 

(लुट्‌) त्यक्ता त्यक्तारौ त्यक्तारः प्र ० 
त्यक्तासि त्यक्तास्थः त्यक्तास्थ म० 
त्यक्तास्मि त्यक्तास्वः त्यक्तास्मः उ० 

(लृट्‌) त्यक्ष्यति त्यक्ष्यतः त्यक्ष्यन्ति प्र 
त्यक्ष्यसि त्यक्ष्यथः त्यक्ष्यथ म० 
त्यक्ष्यामि त्यक्ष्यावः त्यक्ष्यामः उ० 








(वि.लि.) 


(आ.लि.) 


‹लुडः) 


भ्वादिप्रकरणम्‌ 


त्यजतु , तात्‌ त्यजताम्‌ त्यजन्तु 
त्यज , तात्‌ त्यजतम्‌ त्यजत 
त्यजानि त्यजाव त्यजाम 
अत्यजत्‌ अत्यजताम्‌ अत्यजन्‌ 
अत्यजः अत्यजतम्‌ अत्यजत 
अत्यजम्‌ अत्यजाव अत्यजाम 
त्यजेत्‌ त्यजेताम्‌ त्यजेयुः 
त्यजेः त्यजेतम्‌ त्यजेत 
त्यजेयम्‌ त्यजेव त्यजेम 
त्यज्यात्‌ त्यज्यास्ताम्‌ त्यज्यासुः 
त्यज्याः त्यज्यास्तम्‌ त्यज्यास्त 
त्यज्यासम्‌ त्यज्यास्व त्यज्यास्म 
अत्याक्षीत्‌ अत्याष्टाम्‌ अत्याक्षुः 
अत्याक्षीः अत्याटम्‌ अत्याष्ट 
अत्याक्षम्‌ अत्याक्ष्व अत्याक्ष्म 
अत्यक्षत्‌ अत्यक्ष्येताम्‌ अत्यक्षन्‌ 
अत्यक्ष्यः अत्यक्ष्यतम्‌ अत्यक्षत 
अत्यक्षम्‌ अत्यक्ष्याव अत्यक्ष्याम 
(२२) त्रपूष्‌-लज््ना करना (आत्मनेपदी) 
त्रपते त्रपेते त्रपन्ते 
त्रपसे त्रपेये त्रपध्वे 
त्रपे त्रेपावहे त्रपामहे 








१९ ४.७ 


प्र 
म्र 
उ० 
भः 
मऽ 
उ9 
भऽ 
म्र 
उ9 
ष 
मण 
उ० 
भर 
म्र 
उ० 
प््ऽ 
मर 
उ० 


° 
प्र 
उ० 




















(ट्‌) 


(लोट्‌) 





तेप्स्यावहे 
तरपेताम्‌ 
तरपेधाम्‌ 


त्रेपिरे प्र 
तरेपिध्वे, ्रेव्धवे म 
तेपिमहे, त्ेप्महे हे उ० 
त्रपितारः प्र 
त्रपिताध्वे मण० 
तरपितास्महे उ० 
त्रपारः प्र ० 
त्रषाध्वे मण 
तरपास्महे उ० 
त्रपिष्यन्ते प्र 
त्रपिष्यध्वे म० 
त्रपिष्यामहे उ० ` 
त्रप्स्यन्ते प्र ० 
नप्स्यध्वे मण 
त्रप्स्यामहे उ० 
नेपन्ताम्‌ ग्र ० 
त्रप्वम्‌ म° 
त्रेपामहै उ० 























(लङ्‌) 


अत्रपत 
अत्रपधाः 
अत्रपे 


(वि.लि.) त्रपेत 


त्रपेधाः 
त्रेपेय 


(आ.लि.) त्रपिषीष्ट 


त्रपिषीष्ठाः 
त्रपिषीय 


त्रप्सीष्ट 
त्रप्सीष्ठाः 
त्रप्सीय 
अत्रेपिष्ट 
अत्रपिष्ठाः 
अत्रपिषि 


अत्रप् 
अत्रप्याः 
अत्रप्सि 
अत्रपिष्यत 


अत्रपिष्ययाः 


अत्रपिष्ये 





भ्वादिप्रकरणम्‌ 


अत्रपेताम्‌ 
अत्रपेयाम्‌ 
अत्रपावहि 
त्रपेयाताम्‌ 
त्रपेयााम्‌ 
त्रपेवहि 


त्रपिषीयास्ताम्‌ 
त्रपिषीयास्थाम्‌ 


त्रपिषीवहि 
अथवा 
त्रप्सीयास्ताम्‌ 
त्रप्सीयास्थाम्‌ 
त्रप्सी वहि 
अत्रपिषाताम्‌ 
अत्रपिषायाम्‌ 


अत्रपिष्वहि 
अथवा 


अत्रप्साताम्‌ 
अत्रप्साधाम्‌ 
अत्रप्स्वहि 
अत्रपिष्येताम्‌ 
अत्रपिष्येधाम्‌ 
अत्रपिष्यावहि 





अत्रपन्त 
अत्रपध्वम्‌ 
अत्रपामहि 
त्रपेरन्‌ 
त्रपेध्वम्‌ 


त्रपेमहि 


त्रपिषीरन्‌ 
त्रपिषीदवम्‌ 
त्रपिषीमहि 


त्रप्सीरन्‌ 
त्रप्सीध्वम्‌ 
त्रप्सीमहि 
अत्रपिषत 
अत्रपिदट्वम्‌ 
अत्रपिष्महि 


अत्रप्सत 
अत्रब्ध्वम्‌ 
अत्रप्स्महि 
अत्रपिष्यन्त 


९४९ 


प्र 
म्र 
उ० 
प्र 
मऽ 
उ० 
घ्6 
म्ण 
उ० 


पऽ 
म्र 
उ 
प्र 
म्म 
उ9 


प्र 
म्र 
उ२० 
प्र 


अत्रपिष्यध्वम्‌ म 
अत्रपिष्यामहि उण 





१५० 


अथवा 
अत्रप्स्यत अत्रप्स्येताम्‌ अत्रप्स्यन्त 
अत्रप्स्ययाः अत्रप्स्येयाम्‌ अत्रप्स्यध्वम्‌ 
अत्रष्स्ये अत्रप्स्यावहि अत्रप्स्यामहि 

(३३) दद =देना (आत्मनेपदी) 

ददते ददेते ददन्ते 
ददसे ददेथे ददध्व 
ददे ददावहे ददामहे 
दददे दददाते दददिरे 
दददिषे दददाये दददिषध्वे 
दददे दददिवहे दददिमहे 
ददिता ददितारी ददितारः 
ददितासे ददितासाथे ददिताध्वे 
ददिताहे ददितास्वहे ददितास्महे 
ददिष्यते ददिष्येते ददिष्यन्ते 
ददिष्यसे ददिष्येथे ददिष्यध्वे 
ददिष्ये ददिष्यावहे ददिष्यामहे 
ददताम्‌ ददेताम्‌ ददन्ताम्‌ 
ददस्व ददेधाम्‌ ददध्वम्‌ 
ददै ददावहै ददाम 
अददतत अददेताम्‌ अददन्त 
अददथाः अददेथाम्‌ अददध्वम्‌ 
अददे अददावहि अददामहि 


रूपचद्दिकायाम्‌ 





षृ © 
मथ 
० 


° द. 
म्र 
० 


मण 
उभ 
ण्ण 
मण 
० 
प्र 
म 
उ० 
भ्र 9 
म्र 
उ० 
घ्र 
म्र 
उ० 





भ्वादिप्रकरणम्‌ 


(वि .लि. ) ददेत 
दटेधाः 
ददेय 

(आ.लि.) ददिषीष्ट 
ददिषीष्ठाः 
ददिषपीय 

(लुः) अददिष्ट 
अददिष्ठाः 
अददिषि 

(लृडः) अददिष्यत 
अददिष्ययाः 
अददिष्ये 


ददेयाताम्‌ 
ददेयाथाम्‌ 
ददेवहि 
ददिषीयास्ताम्‌ 
ददिषीयास्याम्‌ 
ददिषी वहि 
अददिषाताम्‌ 
अददिषायाम्‌ 
अददिष्वहि 
अददिष्येताम्‌ 
अददिष्येयाम्‌ 
अददिष्यावहि 


ददेरन्‌ 
ददेध्वम्‌ 
ददेमहि 
ददिषीरन्‌ 
ददिषीष्वम्‌ 
ददिषीमहि 
अददिषत 
अददिट्वम्‌ 
अददिष्महि 
अददिष्यन्त 
अददिष्यध्वम्‌ 
अददिष्यामहि 


(२३४) दह =जलना (परस्मैपदी) 


(लट्‌) दहति 
(तिर्‌) ददाह 
देहिध, ददग्ध 


ददाह, ददषए 
(लुट्‌) दग्धा 
(लृट्‌) धक्ष्यति 
(लोट्‌) दहतु, तात्‌ 
(आ. लि.) दद्यात्‌ 


दहतः 
देहतुः 
देहथुः 
देहिव 
दग्धारौ 
धल्यतः 
दहताम्‌ 
दह्यास्ताम्‌ 


दहन्ति 
देहु 

देह 
देहिम 
दग्धार्‌ः 
धक्ष्यन्ति 


दहन्तु 
दल्यासु; 





म्र 
उ० 


षऽ 
म्र 
उ० 








(लृट्‌ ) 


(लोट्‌) 


(लट्‌) 


रूपचद्दरिकायाम्‌ 


५ अदाग्धाम्‌ अधाक्षुः 
अधाक्षम्‌ ं व न 
0 अधाक्ष्व अधाक्ष्म 
। त्‌ अदधक्ष्यताम्‌ अधक्ष्यन्‌ 
9. २५) द्युत चमकना (आत्मनेपदी ) 
द्योतेते 

4 रोतेथे ॥ 
4 दयोतावहे योतामहे 
धि दिद्युताते दिद्युतिरे 
पि दिद्युताये दिद्युतिध्वे 
क, दिद्युतिवहे दिद्युतिमहे 
छ दरोतितारौ योतितारः 
तित द्योतितासाये योतिताध्व 
४८८५००५ 1 योतितास्वहे . द्योतितास्महे 
५ द्योतिष्येते दयोतिष्यन्ते 
५ द्योतिष्येथे द्योतिष्यध्वे 
०८४ द्योतिष्यावहे योतिष्यामहे 
५०५ म्‌ दयोतेताम्‌ द्योतन्ताम्‌ 
८५ द्योतेाम्‌ द्योतध्वम्‌ 
न. द्योतावहै द्योतामहै 
अद्योतत॒  अद्योतेताम्‌ अद्योतन्त 
अद्योतथा अदयोतेधाम्‌ अद्योतध्वम्‌ 
अद्योते अद्योतावहि अद्योतामहि 


प्र 
मृ ० 
उ 


प्र 
म9 
० 
प्र 
म 9 
उ० 
प्र 
मथ 
उ० 
प्र 
म 
उ० 
षृ 0© 
मण 
उ० 
प्र 
मण 
उ० 





भ्वादिप्रकरणम्‌ १५३ 

(वि.लि.) द्योतेत योतेयाताम्‌ दयोतेरन्‌ प्र 
दरोतेधाः रोतेयायाम्‌ रोतेध्वम्‌ मण 

रोतेय योते वहि योतेमहि उ० 
(आ.लि.) योतिषीष्ट योतिषीयास्ताम्‌ दयोतिषीरन्‌ परर 
दयोतिषीष्ठाः दयोतिषीयास्याम्‌ योतिषीध्वम्‌ मश 
रोतिषीय योतिषीवहि योतिषीमहि उश 

(लुड) अद्युतत्‌ अदयुतताम्‌ अद्यतन्‌ प्र९ 
अदयुतः अदयूततम्‌ अदयुतत मर 

अदयुतम्‌ अदयुताव अदयूताम उ० 

अथवा 

अदयोतिष्ट अदोतिषाताम्‌ अद्योतिषत परश 
अयोतिष्ठाः अयोतिषाथाम्‌ अद्योतिद्वम्‌ म 
अयोतिषि अयोतिष्वहि अदयोतिष्महि उण 

(लृदः) अद्योतिष्यत अद्योतिष्येताम्‌ अद्योतिष्यन्त भ्र 
अदयोतिष्यधाः अद्योतिष्येधाम्‌ अदयोतिष्यध्वम्‌ म 
अदोतिष्ये अदोतिष्यावहि अद्योतिष्यामहि उ० 

(२३६) दश्‌ -देखना (परस्मैपदी) 

(लट्‌) पश्यति पश्यतः पर्यन्त परऽ 
पश्यसि पश्यथः पश्यथ मर 

पश्यामि पश्यावः पश्यामः उ० 








१५४ 


(लिट्‌) 


(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लड) 


ददर्ण 
ददर्णिथ 
ददर्ण 

द्रष्टा 
द्रष्टासि 
द्र्टस्मि 
द्रक्ष्यति 
द्रक्ष्यसि 
द्रक्ष्यामि 
पश्यतु, तात्‌ 
पश्य, तात्‌ 
पण्यानि 
अपश्यत्‌ 
अपश्यः 
अपश्यम्‌ 


(वि. लि.) पश्येत्‌ 


पण्ये 
पश्येयम्‌ 


(आ.लि.) टश्यात्‌ 


टश्याः 


दृश्यासम्‌ 


रूपचद्दिकायाम्‌ 


ददृशतुः 
ददृूणशथुः 
ददरशिव 
द्रष्टारौ 
द्रष्टास्थः 
द्र्टास्वः 
द्रक्ष्यतः 
द्रक्ष्यथः 
द्रक्ष्यावः 
पश्यताम्‌ 
पश्यतम्‌ 
पश्याव 
अपश्यताम्‌ 
अपश्यतम्‌ 
अपश्याव 
पश्येताम्‌ 
पश्येतम्‌ 
पश्येव 
रश्यास्ताम्‌ 
रश्यास्तम्‌ 
रणश्यास्व 


ददृशुः 
दरण 
दरण 
द्रष्टारः 
द्र्टास्थ 
द्र्टास्मः 
द्रक्ष्यन्ति 
द्रह्यथ 
द्रक्ष्यामः 
पश्यन्तु 
पश्यत 
पश्याम 
अपश्यन्‌ 
अपश्यत 
अपश्याम 
पश्येयुः 
पश्येत 
पश्येम 
दश्यासुः 
रश्यास्त 
रश्यास्म 





भ्र 9 
यृ © 
उ० 
भ्रण 
म्र 
उ० 
प्र 
म 
उ० 
ष्ृ© 
मण 
० 
प्र 
मण 
उ० 
ष्म 
म ण9 
-उ० 
षप् 
म्र 9 
उ० 





(लट्‌) 


(लिट्‌) 





भ्वादिप्रकरणम्‌ 


अद्राक्षीत्‌ अद्रा्टाम्‌ अद्राक्षुः 
अद्राक्षीः अद्राष्टम्‌ अद्राष्ट 
अद्राक्षम्‌ अद्राक्ष्व अद्राक्ष्म 
अद्रक्ष्यत्‌ अद्रक्ष्यताम्‌ अद्रक्ष्यन्‌ 
अद्रक्ष्यः अदद्रक्ष्यतम्‌ अद्रक्ष्यत 
अद्रक्ष्यम्‌ अदद्रक्ष्याव अद्रक्ष्याम 
(३७) धृ = रखना (परस्मैपदी) 
धरति धरतः धरन्ति 
धरसि धरयः _ धरय 
धरामि धरावः धरामः 
दधार दधतुः दधुः 
दधर्थ दधयुः दध 
दधार,.दधर दधिव दधिम 
धर्ता धर्तारौ धर्तारः 
धर्तासि धतस्थिः धर्तास्थि 
धर्तास्मि धर्तास्वः धर्तास्मः 
धरिष्यति धरिष्यतः धरिष्यन्ति 
धरिष्यसि धरिष्ययः धरिष्यय 
धरिष्यामि धरिष्यावः धरिष्यामः 
धरतु, तात्‌ धरताम्‌ धरन्तु 
धर, तात्‌ धरतम्‌ धरत 
धराणि धराव धराम 





१९ ५५ ५ 


भ्र 
भ्र 
उ० 
भ्र 
म्र 
उ० 
र 
मर 
उण 
भः 
मऽ 
उ० 
भ्म 
म 
उ० 








(लड्‌) 


अधरत्‌ 
अधरः 
अधरम्‌ 


(वि.लि.) धरेत्‌ 


धरे 
धरेयम्‌ 


(आ. लि.) धियात्‌ 


(सुद्‌) 


(सद्‌) 


(लट्‌) 


(लिट्‌) 


धियाः 
धियासम्‌ 
अधार्षीत्‌ 


अधार्पीः 


अधार्षम्‌ 
अधरिष्यत्‌ 


अधरिष्यः 
अधरिष्यम्‌ 


धरते 
धरसे 
धरे 
दधे 
दधृषे 
दधे 


रूपचद्दिकायाम्‌ 


अधरताम्‌ 
अधरतम्‌ 
अधराव 
धरेताम्‌ 
धरेत्‌ 
धरेव 
धियास्ताम्‌ 
धियास्तम्‌ 
धियास्व 
अधाष्टम्‌ 
अधार्टम्‌ 
अधार्ष्व 
अधरिष्यताम्‌ 
अधरिष्यतम्‌ 
अधरिष्याव 


(आत्मनेपदी) 


धरेते 
धरेथे 
धरावहे 
दधाते 
दधाथे 
दधृ वहे 


अधरन्‌ 
अधरत 
अधराम 
धरेयुः 
धरेत 


धियासु ह 
धियास्त 
धियास्म 
अधार्षुः 
अधा 
अधार्ष्म 
अधरिष्यन्‌ 
अधरिष्यत 
अधरिष्याम 


धरन्ते 
धरध्वे 
धरामहे 
दधिरे 
दधृद्वे 
दधृमहे 





षृ © 
म 
उ० 
प्र 
म9 
उ० 
प्र9 
म 
उ० 
प्र 9 
म्र 
उ० 
प्र 
मण 
उ० 


प्र० 
म 
उ० 
घप्र 
म 
उ० 





(लुट्‌) धर्ता 
धतसि 
धतहि 

(लृट्‌) धरिष्यते 
धरिष्यसे 
धरिष्ये 

(लोट्‌) धरताम्‌ 
धरस्व 
धरै 

(लड) अधरत 
अधराः 
अधरे 

(वि.लि.) धरेत 
धरेधाः 
धरेय 

(आ.लि.) धृषीष्ट 
धरषीष्ठा 
धृषीय 

(लुडः) अधृत 
अधृधाः 
अधृषि 


भ्वादिप्रकरणम्‌ 


धर्तारौ 
धर्तासाये 
धतस्विहे 
धरिष्येते 
धरिष्येये 
धरिष्यावहे 
धरेताम्‌ 
धरेधाम्‌ 
धरावहै 
अधरेताम्‌ 
अधरेाम्‌ 
अधरावहि 
धरेयाताम्‌ 
धरेयायाम्‌ 
धरेवहि 


ध्रषीयास्ताम्‌ 
ध्षीयास्याम्‌ 


धषीवहि 


अघृषाताम्‌ 
अधृषायाम्‌ 


अधृष्वहि 





धर्तार: 
धर्तर्ध्वि 
धतस्मिहे 
धरिष्यन्ते 
धरिष्यध्वे 
धरिष्यामहे 
धरन्ताम्‌ 
धरेध्वम्‌ 
धरामहै 
अधरन्त 
अधरध्वम्‌ 
अधरामहि 
धरेरन्‌ 
धरेध्वम्‌ 
धरेमहि 
धृषीरन्‌ 
धषीद्वम्‌ 
धृषीमहि 
अधूषत 
अष्षद्वम्‌ 
अघृष्महि 


१५७ 


भ्र9 
म्र 
उश 
भ 
म्र 
० 
भ्रः 
म9 
उ9० 
ष्9 
म्र 
उ9० 
भर 
म्र 
उ० 
भ्र 
मर 
उ9 
भ्र 
म 
उ२० 














अधरिष्यत अधरिष्येताम्‌ 4 प्येताम्‌ अधरिष्यन्त प्र 

वाः अधरिम्येवाम्‌ अधरिष्यध्वम्‌ म० 

अधरिष्य अ अधरिष्यामरि उण 
(२८) ध्वै=ध्यान करना (परस्मैपदी) 

ध्यायति ध्यायतः ध्यायन्ति 

दध्यौ दध्यतु दध्यु प्र 

दध्िथ, दध्याय दध्यथुः दध्य म० 

दध्यौ 


दध्यिव दध्यिम उ०9 





प्यति = ध्यास्यत ध्यास्यन्ति 
"यायतु, तात्‌ ध्यायताम्‌ ध्यायन्तु 
य "ध्यायताम्‌ अध्यायन्‌ 
गा.ति, 2 ध्यायताम्‌ ध्यायेयुः 
ध ०५. ्ययास्ताम्‌ ध्येयासुः 
॥ अध्यासिष्टाम्‌ अ ध्यासिषु 





(लिट्‌) दध्वंसे 
दध्वंसिषे 
दध्वंसे 
ध्वसिता 
ध्व॑सितासे 
ध्वसितादे 
ध्वं सिष्यते 
ध्वं सिष्यसे 
ध्वंसिष्ये 
ध्व सताम्‌ 
ध्वंसस्व 
ध्वंसौ 
अध्वंसत 
अध्वसथाः 
अध्वंसे 
(वि.लि.) ध्वंसे 
ध्व॑सेधाः 
ध्व॑सेय 
(आ-लि.) ध्वंसिषीषट 
ध्वसिषीष्ठाः 
ध्वंसिषीय 


(लुट्‌ ) 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लड) 


भ्वादिप्रकरणम्‌ 


दध्वंसाते 
दध्वंसाये 
दध्वंसिवहे 
ध्वंसितारौ 
ध्वंसितासाये 
ध्वंसितास्वहे 
ध्वं सिष्येते 
ध्वं सिष्येथे 
ध्वंसिष्यावहे 
ध्वंसेताम्‌ 
ध्वंसेयाम्‌ 
ध्व॑सावहै 
अध्वंसेताम्‌ 
अध्वंसेधाम्‌ 
अध्वंसावहि 
ध्वंसेयाताम्‌ 
ध्वंसेयाधाम्‌ 
ध्वं से वहि 


दध्वंसिरे 
दध्वंसिध्वे 
दध्वंसिमटे 
ध्वंसितारः 
ध्वं॑सिताध्वे 
ध्वंसितास्महे 
ध्वं सिष्यन्ते 
ध्वं सिष्यध्वे 
ध्वं सिष्यामहे 
ध्वं सन्ताम्‌ 
ध्वंसघ्वम्‌ 
ध्वंसामहे 
अध्वंसन्त 
अध्वसध्वम्‌ 
अध्वंसामहि 
ध्वंसेरन्‌ 
ध्वंसेध्वम्‌ 
ध्वं सेमहि 


ध्वं सिषीयास्ताम्‌ ध्वंसिषीरन्‌ 


ध्वं सिषीयास्थाम्‌ ध्वंसिषीध्वम्‌ 


ध्वंसिषीवदहि 


ध्वं सिषीमहि 








| 


(लट्‌ 


(लिद्‌) 


रूप चद्दिकायाम्‌ 
अध्वमत्‌ अध्वसताम्‌ 
अघ्वसखः अध्वसतम्‌ 
अध्वमम्‌ अध्वसाव 
अथवा 

अध्वंसिष्ट अध्वंसिषाताम्‌ 
अध्वंसिष्ठाः अध्वंसिषायाम्‌ 
अध्वंसिषि अध्वंसिष्वदि 
अध्वंसिष्यत अध्यंसिष्येताम्‌ 
अध्वंसिष्ययाः अध्वंसिष्येाम्‌ 
अध्वंसिच्ये अध्वंसिष्यावदहि 
(४०) नद.=अस्फुट 

नदति नदतः 

नदसि नदयः 

नदामि नदावः 

ननाद नेदतुः 

नेदिथ नेदयुः 
ननाद,ननद नेदिव 

नदिता नदितारी 
नदितासि नदितास्थः 
नदितास्मि नदितास्वः 





अध्वसन्‌ 
अध्वसत 
अध्वसाम 


अध्वंसिषत 

अध्वसिध्वम्‌ 
अध्वंसिष्महि 
अध्वंसिष्यन्त 





प्र 9 
मश 
उ० 


भण 
मरत 
उ० 
भ्रण 


अध्वं सिष्यध्वम्‌ म ० 
अध्वंसिष्यामषि उ ° 


नोलना (परस्मैपदी) 


नदन्ति 
नदथ 
नदामः 
नेदुः 

नेद 
नेदिम 
नदितारः 
नदितास्थ 
नदितास्मः 


नदिष्यति 
नदिष्यसि 
नदिष्यामि 
नदतु, तात्‌ 
नद, तात्‌ 
नदानि 
अनदत्‌ 
अनदः 
अनदम्‌ 


(वि.लि.) नदेत्‌ 


नदर 
नदेयम्‌ 


(आ.लि.) नद्यात्‌ 


(लुङ्‌) 


नद्याः 
न्यासम्‌ 
अनादीत्‌ 
अनादीः 
अनादिषम्‌ 


अनदीत्‌ 
अनदिः 
अनदिषम्‌ 


भ्वादिप्रकरणम्‌ 


नदिष्यतः 
नदिष्यथः 
नदिष्यावः 
नदताम्‌ 
नदतम्‌ 
नदाव 
अनदताम्‌ 
अनदतम्‌ 
अनदाव 
नदेताम्‌ 
नदेतम्‌ 
नदेव 
नदयास्ताम्‌ 
नास्तम्‌ 
नदयास्व 
अनादिष्टाम्‌ 
अनादिष्टम्‌ 
अनादिष्व 
अथवा 
अनदिष्टाम्‌ 
अनदिष्टम्‌ 
अनदिष्व 


नदिष्यन्ति 
नदिष्यय 
नदिष्यामः 
नदन्तु 
नदत 
नदाम 
अनदन्‌ 
अनदन्‌ 
अनदाम 
नदेयुः 
नदेत 
नदेम 
नासु; 
नद्यास्त 
नद्यास्म 
अनादिषुः 
अनादिष्ट 
अनादिष्म 


अनदिषुः 
अनदिष्ट 
अनदिष्म 





९१६१ 


१६२ 
(लृडः) 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लङ्‌) 


न्क 


रूपचद्दरिकायाम्‌ 


अनदिष्यत्‌ अनदिष्यताम्‌ अनदिष्यन्‌ 
अनदिष्यः अनदिष्यतम्‌ अनदिष्यत 
अनदिष्यम्‌ अनदिष्याव अनदिष्याम 
(४१) नदि=खुश होना (परस्मैपदी) 
नन्दति नन्दतत: नन्दन्ति 
नन्दसि नन्दथः नन्दथ 
नन्दामि नन्दावः नन्दामः 
ननन्द ननन्दतुः ननन्दुः 
ननब्दिय ननन्दथुः ननन्द 
ननन्द ननन्दिव ननन्दिम 
नन्दिता नन्दितारी नलद्दितारः 
नद्दितासि नद्दितास्थः नन्दितास्थ 
नन्दितास्मि नद्दितास्वः नल्दितास्मः 
नद्दिष्यति नद्दिष्यतः नद्दिष्यन्ति 
नद्दिष्यसि नद्दिष्यथः नद्दिष्यय 
नद्दिष्यामि ननद्दिष्यावः नद्दिष्यामः 
नन्दतु, तात्‌ नन्दताम्‌ नन्दन्तु 
नन्द, तात्‌ नन्दतम्‌ नन्दत 
नन्दानि नन्दाव नन्दाम 
अनन्दत्‌ अनन्दताम्‌ अनन्दन्‌ 
अनन्दः अनन्दतम्‌ अनन्दत 
अनन्दम्‌ अनन्दाव अनन्दाम 





प्र 
म्र 
० 


प्र 
म्र 
उ 
भ्रऽ 
मण 
उ० 
प्र 
म्र 
उ० 
षप्9 
म्ण 
उ० 
° 8. 
मण 
उ 
° 8. 
म 
उ० 


भ्वादि प्रकरणम्‌ 


(वि.नि.) नन्देत्‌ नन्देताम्‌ 
नन्देः नन्देतम्‌ 
नन्देयम्‌ नन्देव 

(आ. लि. ) नन्यात्‌ नन्यास्ताम्‌ 
नन्या नन्यास्तम्‌ 
नन्यासम्‌ नन्यास्व 

(लुड्‌) अनन्दीत्‌ अनन्दिष्टाम्‌ 
अनन्दीः अनन्दिष्टम्‌ 


अनन्दिषम्‌ अनन्दिष्व 
(लृडः) अननद्दिष्यत्‌ अनद्दिष्यताम्‌ 

अनद्दिष्यः अनद्दिष्यतम्‌ 

अनन्दिष्यम्‌ अनद्दिष्याव 


नन्देयुः 
नन्देत 
नन्देम 
नन्यासु 
नन्यास्त 
नन्यास्म 
अनन्दिषुः 
अनद्दिष्ट 
अनद्दिष्म 


अनद्दिष्यन्‌ 
अनद्दिष्यत 
अनद्दिष्याम 


(४२) नभ=मारना (आत्मनेपदी) 


(लट्‌) नभते नभेते 
नभसे नभेये 
नभे नभावहे 

(लिट्‌) नेभे ने भाते 
नेभिषे नेभाये 
नेभे नेभिवहे 


(लुट्‌) नभिता नभितारौ 
नभितासे नभितासाथे 
नभिताहे नभितास्वहे 





नभन्ते 

न भध्वे 
नभामहे 
नेभिरे 
नेभिध्वे 
नेभिमहे 
नभितारः 
नभिताध्वे 


नभितास्महे 


१६३ 


भ्र 
8. 
उ० 
प्र9 
म 
उ० 
प्र 
म्9 
उ० 
ष्० 
मण 
उ० 


भ्र 
मऽ 
उ० 
भ्र 
म 
उ० 
प्र9 
मण 





१६४ 
(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लड्‌) 


(वि.लि) 


नभिष्यते 
नभिष्यसे 
नभिष्ये 
नभताम्‌ 
नभस्व 
नमै 
अनभत 
अनभयाः 
अनभे 
नभेत 
नभेथाः 
नभेय 


(आ.लि.) नभिषीष्ट 


(लुड्‌) 


नभिषीष्ठाः 


नभिषीय 
अनभत्‌ 
अनभः 
अनभम्‌ 


रूपचन्दरिकायाम्‌ 


अनमिष्ट 


अनभिष्टाः 


अनभिषि 


नभिष्येते नभिष्यन्ते 
नभिष्येथे नभिष्यध्वे 
नभिष्यावहे नभरिष्यामहे 
नभेताम्‌ नभन्ताम्‌ 
नभेयाम्‌ नमध्वम्‌ 
नभावदै नभामहै 
अनभेताम्‌ अनभन्त 
अनभेयाम्‌ अनभध्वम्‌ 
अनभावदहि अनभामषि 
नभेयाताम्‌ नभेरन्‌ 
नभेयायाम्‌ नभेध्वम्‌ 
नभेवहि नभेमदहि 
नभिषीयास्ताम्‌ नभिषीरन्‌ 
नभिषीयास्थाम्‌ नभिषीध्वम्‌ 
नभिषीवहि नभिषीमदहि 
अनभताम्‌ अनभन्‌ 
अनभतम्‌ अनभत 
अनभाव अनभाम 
अथवा 
अनभिषाताम्‌ अनभिषत 
अनभिषाथाम्‌ अनभिढ्वम्‌ 
अनभिष्वहि  अनभिष्महि 





षर 
मथ 
उ० 
ष्र© 
म्ण 
उ० 
प्र 
मश 
उ 
प्र 
° हि. । 
उ० 
ष्© 
मथ 
उ 
ध्र 
मण 
उ० 


ध 
म 
उ० 


भ्वादिप्रकरणम्‌ १६५ 


(लृङ्‌) अनभिष्यत अनभिष्येताम्‌ अनभिष्यन्त भ्र° 
अनभिष्ययाः अनभिष्येथाम्‌ अनभिष्यध्वम्‌ म० 
अनभिष्ये अनभिष्यावहि अनभिष्यामहि उ० 


(४३) नम्‌=नमस्कार करना, ज्षुकना (परस्मैपदी) 


(लट्‌) नमति नमतः नमन्ति प्र 
नमसि नमथः नमथ म० 
नमामि नमावः नमामः उ० 

(लिट्‌) ननाम नेमतुः नेमुः प्र 
नेमिथ, ननन्य नेमथुः नेम मर 
ननाम, ननम नेमिव नेमिम उ० 

(लुट्‌) नन्ता नन्तारी नन्तारः प्र ० 
नन्तासि नन्तास्थः नन्तास्य मण 
नन्तास्मि नन्तास्वः नन्तास्मः उ० 

(लृट्‌) नंस्यति नंस्यतः नंस्यन्ति प्र 
नंस्यसि नंस्यथः नंस्यथ 
नंस्यामि नेस्यावः नंस्यामः 

(लोट्‌) नमतु, तात्‌ नमताम्‌ नमन्तु 
नम, तात्‌ नमतम्‌ नमत म० 
नमानि नमाव नमाम उण० 

(ल्‌) अनमत्‌ अनमताम्‌ अनमम्‌ भ्र ० 
अनमः अनमतम्‌ अनमत मण 


अनमम्‌ अनमाव अनमाम उ० 





१६९ 
व ॥ रूपचन्दरिकायाम्‌ 
(५ नमेताम्‌ नमेयुः 
2 ॐ ~ 
.लि. | 
क नम्यास्ताम्‌ छ . 
ए नम्यास्तम्‌ नम्याम्त 
॥॥ 1 नम्यास्व नम्यास्म । 
५९४५ अनंसिष्टाम्‌ अनंमिषु. 
० अनंसिष्टम्‌ अनंसि्ट 
का कु म्‌ अनंसिष्व अनंसिष्म ॥ 
४ अनं स्यताम्‌ अनंस्यन्‌ 
7 अनस्यतम्‌ अरनस्यत 
छ | ॥ के अनस्याम 
ज जाना ्‌ 
॥ नि ना (परस्मैपदी) 
नयसि | ( 
८ 
(लिट्‌) निनाय न । (व 
तः निनेथ निन्युः = 
इ) ० निनय निन्िव 7, 
नेतासि र र 
व | 
स्मि नेतास्वः 7 





भ्र 
मढ 
उ 
भ्र 
प्र 
उ 
ष्म 
म्र 
उ० 
भ्र 
म 


भप 
म्र 
० 
भ्र 
म्र 9 
उ ० 
प्र 
मण 
उ० 


(लृट्‌) 


(नोट) 


(लङः) 


नैष्यति 
नेष्यसि 
नेष्यामि 
नयतु, तात्‌ 
नय, तात्‌ 
नयानि 
अनयत्‌ 
अनयः 
अनयम्‌ 


(वि.लि. ) नयेत्‌ 


नयेः 
नयेयम्‌ 


(आ. लि. } नीयात्‌ 


(लुड्‌) 


(लृङ्‌) 


नीयाः 
नीयासम्‌ 
अनैषीत्‌ 
अनैषीः 
अनैषम्‌ 
अनेष्यत्‌ 
अनेष्यः 
अनेष्यम्‌ 





५वादिप्रकरणम्‌ 


नेष्यत 
नेष्ययः 
नेष्यावः 
नयताम्‌ 
नयतम्‌ 
नयाव 
अनयताम्‌ 
अनयतम्‌ 
अनयाव 
नयेताम्‌ 
नयेतम्‌ 
नयेव 
नीयास्ताम्‌ 
नीयास्तम्‌ 
नीयास्व 
अनैष्टाम्‌ 
अनैष्टम्‌ 
अवैष्व 
अनेष्यताम्‌ 
अनेष्यतम्‌ 
अनेष्याव 


नेष्यन्ति 
नेष्यय 
नेष्यामः 
नयन्तु 
नयत 
नयाम 
अनयन्‌ 
अनयत 
अनयाम 
नयेयुः 
नयेत 
नयेम 
नीयासुः 
नीयास्त 
नीयास्म 
अनैषुः 
अनैष्ट 
अनैष्म 
अनेष्यन्‌ 
अनेष्यत 
अनेष्याम 


१५८ 


(लट्‌) 


(लिट्‌) 


(नुट्‌) 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लङः) 


नयते 
नयसे 
नये 
निन्ये 
निन्यिपे 
निन्ये 
नेता 
नेतासे 
नेताष्टे 
नेष्यते 
नेष्यसे 
नेष्ये 
नयताम्‌ 
नयस्व 
नयै 
अनयत 


अनयपयाः 


अनये 


(वि.लि. ) नयेत 


नयेथाः 
नयेय 





रूपचद्दिकायाम्‌ 


(आत्मनेपदी) 
नयेते 
नयेये 
नयावष्टे 
निन्याते 
निन्याये 
निन्यिवषे 
नेतारौ 
नेतासाये 
नेतास्वहे 
नेष्येते 
नेष्येये 
नेष्यावहे 
नयेताम्‌ 
नयेधाम्‌ 
नयावहै 
अनयेताम्‌ 
अनयेथाम्‌ 
अनयावहि 
नयेयाताम्‌ 
नयेयायाम्‌ 
नयेवहि 


नयन्ते 
नयध्वे 
नयमे 
निन्यिरे 
निन्यिध्वे -द्वे 
निन्यिमषे 
नेतारः 
नेताध्वे 
नेतास्मषे 
नेष्यन्ते 
नेष्यध्वे 
नेष्यामहे 
नयन्ताम्‌ 
नयध्वम्‌ 
नयाम 
अनयन्त 
अनयघ्वम्‌ 
अनयामदहि 
नयेरन्‌ 
नयेध्वम्‌ 
नयेमहि 


म 
उण 
भ 
म्र 
उ० 
भ 
म 
उ० 
प्र 
म 
उण 

भ्र 

म 
उ 

प्र० 

मण 
उ 

प्ण 

म 
उ० 
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(आ. लि.) नेषीष्ट नेषीयास्ताम्‌ नेषीरन्‌ प्रर 
नेषीष्ठाः नेषीयास्याम्‌ नेषीढ्वम्‌ म० 
नेषीय नेषीवहि नेषीमहि उ० 

(लुड्‌) अनेष्ट अनेषाताम्‌ अनेषत प्र ० 
अनेष्ठाः अनेषायाम्‌ अनेद्वम्‌ म० 
अनेषि अनेष्वहि अनेष्महि उ० 

(लृडः) अनेष्यत अनेष्येताम्‌  अनेष्यन्त प्र ० 
अनेष्यथाः अनेष्येयाम्‌ अनेष्यध्वम्‌ मण 
अनेष्ये अनेष्यावहि अनेष्यामहि उण 

(४५) पच = पकाना (परस्मैपदी) 

(लट्‌) पचति पचतः पचन्ति प्र° 
पचसि पचथः पचय म० 
पचामि पचावः पचाम उ० 

(लिट्‌) पपाच पेचतुः पेचुः प्र 
पेचिथ, पपक्थ पेचथुः पेच मण० 
पपाच, पपच पेचिव पेचिम उ० 

(लुट्‌) पक्ता पक्तारौ पक्तार प्र ० 
पक्तासि पक्तास्यः पक्तास्य म० 
पक्तास्मि पक्तास्वः पक्तास्मः उ० 

(लृट्‌) पक्ष्यति पक्ष्यतः पक्ष्यन्ति प्र° 
पक्ष्यसि पक्ष्यथः पक्ष्यथ मण 
पक्ष्यामि पक्ष्यावः पक्ष्याम उ० 








(वि.लि.) 


पचत्‌. तात 
पच. तात 
पर्चानि 
अपचत 
अपच 
अपचम्‌ 


पचत 


पय 
पचेयम्‌ 


(आ.{नि.) पयच्यात्‌ 


( न्नृदः ) 


न । 


पच्या 
पृच्याम मन्‌ 
अपाक्षीत्‌ 
अपाक्षीः 
अपाक्षम्‌ 
अपक्ष्यत्‌ 
अपक्षयः 
अपक्ष्यम्‌ 


पचतं 
पचमे 
पचे 


म्पचन्दिकायाम्‌ 


पचताम्‌ 
पचतम्‌ 
पचाव 
अपचताम्‌ 
अपचतम्‌ 
अपचाव 
पचेताम्‌ 
पचेतम्‌ 
पचेव 
पच्यास्ताम्‌ 
पयच्यास्तम्‌ 
पच्यास्व 


अपाक्ताम्‌ 
अपाक्तम्‌ 
अपाक्ष्व 


अपक्ष्यताम्‌ 


अपनल्यतम्‌ 
आअपनक््याव 


(आत्मनेपदी) 


पचेते 
पचेथे 
पचावहे 


पचन्तु 
पचत 
पचाम 
अपचन्‌ 
अपचत 
अपचाम 
पचेयुः 
पचेत 
पचेम 
पच्चातु । 
पच्यास्त 
पच्चामस्म 
अपाक्षु 
अपाक्त 
अपाक्ष्म 
अपक्ष्यन्‌ 
अपक्ष्यत 
अपक््याम 


पचन्ते 
पचध्वे 
पचामहे 


प्र 
म्रद 
9 
घ्र 
म9 
उु९ 
प्र 
म्र 
उु० 
भ्र 
मऽ 


प्र ० 
प 
उु० 
प्र 
भ्र 
उ० 


घप्र 
म्र 
उ9० 





(वि.लि.) 


पेचिषे 
पेचे 
पक्ता 
पक्तासे 
पक्ताहे 
पक्ष्यते 
पक्ष्यसे 
पष्य 
पचताम्‌ 
पचस्व 
पचै 
अपचत 


अपचया 


अपचे 
पचेत 
पचेथाः 
पचेय 


(आ.लि.) पक्षीष्ट 


पक्षीष्टाः 
पक्षीय 


भवादिप्रकरणम्‌ 


पेचाते 
पेचाथे 
पेचिवहे 
पक्तारौ 
पक्तासाये 
पक्तास्वहे 
पक्ष्यते 
पक्ष्येथे 
पक्ष्यावहे 
पचेताम्‌ 
पचेधाम्‌ 
पचावहै 
अपचेताम्‌ 
अपचेयाम्‌ 
अपचावहि 
पचेयाताम्‌ 
पचेयायाम्‌ 
पचेवहि 


पक्षीयास्ताम्‌ 
पक्षीयास्याम्‌ 


पक्षीवहि 


पेचिरे 
पेचिध्वे 
पेचिमहे 
पक्तार्‌ः 
पक्ताध्वे 
पक्तास्महे 
पक्ष्यन्ते 
पक्ष्यध्वे 
पक्ष्यामहे 
पचन्ताम्‌ 
पचध्वम्‌ 
पचामहै 
अपचन्त 
अपचध्वम्‌ 
अपचामहि 
पचेरन्‌ 
पचेध्वम्‌ 
पक्तेमहि 
पक्षीरन्‌ 
पक्षीध्वम्‌ 
पक्षीमहि 


१९७९१ 


भ्र 
म्र 
उ० 
ष्र9 
म्र 
उ9 
भ्र 
म्र 
उ० 
प्रर 
म्र 
उ० 
प्र 
मर 
उण० 
ष्रऽ 
मर 
उ० 
भ्र 
म 
उ० 








५] \७ २ 


(लुड्‌) 


| (लङः) 


(लिट्‌) 





रूपचद्िकायाम्‌ 
| अपक्षाताम्‌ अप 
न अपक्षाथाम्‌ च 
कि अपक्ष्वहि ४८५ 
अपक्ष्यधाः भ अ स 
(न अपक्ष्येयाम्‌ म 
॥ ॥ अपक्ष्यावहि 7 

च, ₹्‌= पढ़ना (परस्मैपदी 1 
त परठतः । 
पठामि व 11 
का पठावः = 
ण र पठामः 
पपाठ, पपठ ५८ र 
४१५५५ पठ पेठिव ५ 
५५५५ पठितारौ ४-५७५ 
४० पठितास्थः पठितास्थ | 
४ पठितास्वः पठितास्म ० 
४,००४-५ परिष्यतः पठिष्यन्ति ब्र 
पठिष्यामि दि म ् 
0 पर्िष्यावः त 
४०५०० पठताम्‌ पठन्तु | 
पठानि नु त । 

पठाव पठाम 

म 





प्र 
मत 
उण० 
प्र 
म्9 
उ 9 


प्र 
मृ 
उ० 
प्र 
म्9 
उ9० 
भ्9 
म्र 9 
उ० 
घ्र 
म्र 9 
उ 
प्र 
ग्र9 
उ० 





भ्वादिप्रकरणम्‌ 


(लङः) अपठत्‌ अपठताम्‌ अपठन्‌ 
अपठः अपठतम्‌ अपठत 
अपठम्‌ अपठाव अपठाम 

(वि. लि.) पठेत्‌ पठेताम्‌ पठेयुः 
पठेः पठेतम्‌ पठेत 
पठेयम्‌ पठेव पठेम 

(आ.लि. ) पट्यात्‌ पट्यास्ताम्‌ पट्यासुः 
पट्याः परट्यास्तम्‌ पट्यास्त 
परठ्यासम्‌ पट्यास्व पठ्यास्म 

(लुडः) अपाठीत्‌ अपारिष्टाम्‌ अपाखिषुः 
अपारः अपार्िष्टम्‌ अपार 
अपटठषम्‌ अपारिष्व अपारिष्म 

(लृडः) अपरिष्यत्‌  अपरिष्यताम्‌ अपरिष्यन्‌ 
अपरिष्यः अपरिष्यतम्‌ अपर्ष्यत 
अपरिष्यम्‌ अपरिष्याव अपरिष्याम 

(४७) पत्‌-गिरना (परस्मैपदी) 

(लट्‌) पतति पततः पतन्ति 

(लिट्‌) पपात पेततुः पेतुः 

(लुट्‌) पतिता पतितारौ पतितारः 

(लृट्‌) पतिष्यति पतिष्यतः पतिष्यन्ति 

(लुदः) अपप्तत्‌ अपप्तताम्‌ अपप्तन्‌ 
अपप्तः अपप्ततम्‌ अपप्तत 
अपप्तम्‌ अपप्ताव अपप्ताम 





























रूपचद्दरिकायाम्‌ 

अपतिष्यत्‌ अपतिष्यताम्‌ अपतिष्यन 

(४८) पा~पीना (परस्मैपदी) 
पित्रति पिबतः भित्रन्ति 
पिवसि पिवथयः पित्रथ 
पिवामि पिव्रावः पित्रामः 
पपौ पपतुः पपु. 
पपिथ, पपाय पपय्‌: पप 
पपौ पपिव पपिम 
पाता पातारौ पातारः 
पातासि पातास्थः पातास्थ 
पाताम्मि पातास्वः पातास्मः 
पास्यति पास्यतः पास्यन्ति 
पास्यसि पास्यधः पास्यथ 
पास्यामि पास्यावः पास्यामः 
पिवतु, तात्‌ पिवताम्‌ पिवन्तु 
पिव, तात्‌ पिबतम्‌ पिवत 
पिढदानि पिबाव पिबाम 
अपिवत्‌ अपिवताम्‌ अपिबन्‌ 
अपिः अपिबतम्‌ अपिबत 
अपिवबम्‌ अपिबाव अपिबाम 
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(वि.लि.) पिबेत्‌ पिबेताम्‌ पिबेयुः 
पिबः पिवेतम्‌ पिबेत 
पिवेयम्‌ पिवेव पिवेम 

(आ.लि.) पेयात्‌ पेयास्ताम्‌ पेयासुः 
पेयाः पेयास्तम्‌ पेयास्त 
पेयासम्‌ पेयास्व पेयास्म 

(लुटः) अपात्‌ अपाताम्‌ अपु 
अपाः अपातम्‌ अपात 
अपाम्‌ | अपाव अपाम 

(लृटः) अपास्यत्‌ अपास्यताम्‌ अपास्यन्‌ 
अपास्य अपास्यतम्‌ अपास्यत 
अपास्यम्‌ अपास्याव अपास्याम 

(४९) फल=फलना (परस्मैपदी) 

(लट्‌) फलति फलतः फलन्ति 

(लिट्‌) पफाल फेलतुः फेलुः 
फेलिय फेलयुः फेल 
पफाल फेलिव फेलिम 

(लुट्‌) फलिता फलितारौ फलितारः 

(लृट्‌) फलिष्यति फलिष्यतः फलिष्यन्ति 

(लोट्‌) फलतु, तात्‌ फलताम्‌ फलन्तु 

(लङः) अफलत्‌ अफलताम्‌ अफलम्‌ 


























१७ 





(लट्‌) फुटति पुनत 
(लिद्‌) उफुल् पुफु्तुः 
(लुट्‌) फुट्टिता फुटितारौ 
(लृट्‌) फुद्टिष्यति फुल्टिष्यतः 
च] ऊद्तु, तात्‌ फुद्ताम्‌ 
2/  अफुद्टत्‌ अपफुष्टताम्‌ 
(वि.लि.) फुेत्‌ फु्धेताम्‌ 
(आ-लि.) फुल्यात्‌ फुल्यास्ताम्‌ 
(लुड्‌) अपुदीत्‌ अफुद्धिष्टाम्‌ 
(लृड्‌) अपुष्यत्‌ अफुद्टिष्यताम्‌ 


(लट्‌) वाधते बाधेते 
(लिट्‌) बबाधे नवाधाते 
(लुट्‌) बाधिता बाधितारौ 
(लृट्‌) बाधिष्यते वाधिष्येते 
(लोट्‌) बाधताम्‌ वाधेताम्‌ 


रूपचद्दिकायाम्‌ 
(वि.लि.) फलेत्‌ फलेताम्‌ फलेयुः 
(आ.लि.) फल्यात्‌ फल्यास्ताम्‌  फल्यासुः 
(लुड्‌) अफालीत्‌ अफालिष्टाम्‌ अफालिषुः 


(लृड्‌) भफलिष्यत्‌ अफलिष्यताम्‌ अफलिष्यन्‌ 
(५०) फुल्ल = फूलना (परस्मैपदी) 


फलन्ति 
फुः 
फुलितारः 
फुद्धिष्यन्ति 
फुल्वन्तु 
अफुष्छन्‌ 
फुलेयुः 
फल्यासु. 
अंफुद्धिषुः 
अफुट्धिष्यन्‌ 


(५१) बाध्‌ = पीड़ा देना (आत्मनेपदी) 


बाधन्ते 
नवाधिरे 
नाधितारः 
नाधिष्यन्ते 
नाधन्ताम्‌ 








लि 
) 
) 


भ्वादिप्रकरणम्‌ 


अवाधिष्ट 
अवबाधिष्यत 


अवबाधिषाताम्‌ अबाधिषत 
अबाधिष्यताम्‌ अबाधिष्यन्त 


(५२) बुध्‌ जानना (परस्मैपदी) 


बोधति 
तरुबोध 
नोधिष्यति 
बोधतु, तात 
) वुध्यात्‌ 
अबुधत्‌ 
अनोधीत्‌ 
अबोधिष्यत्‌ 


नोधते 
बुबुधे 
बोधिष्यते 

) बोधिषीष्ट 
अबोधि 
अवोधिष्यत 


बोधतः बोधन्ति 
कृज्धकुः बुल्ष्ठः 
वोधिष्यतः बोधिष्यन्ति 
नोधताम्‌ जोधन्तक्स 
बुध्यास्ताम्‌ बुध्यासुः 
अब्ुधताम्‌ अब्रूधन्‌ 
अबोधिष्टाम्‌  अबोधिषु. 
अबोधिष्यताम्‌ अबोधिष्यन्‌ 
(आत्मनेपदी) 
बोधेते बोधन्ते 
बुबुधाते तूबधिरे 
बोधिष्येते लोधिष्यन्ते 


बोधिषीयास्ताम्‌ बोधिषीरन्‌ 
अबोधिषाताम्‌ अबोधिषत 
अबोधिष्यताम्‌ अबोधिष्यन्त 


(५३) भज्‌ सेवा करना (परस्मैपदी) 


भजति 
भजसि 
भजामि 


भजतः भजन्ति 
भजधः भजय 
भजावः भजामः 








१५७८ 


(लिट्‌) वभाज 


रूपचद्दरिकायाम्‌ 


भेजतुः 


भेजिथ, ब भक्थ भेजयथुः 
बभाज, वभज भेजिव 


(लुट्‌) भक्ता 
भक्तासि 
भक्ताम्मि 

(लृट्‌) भक्ष्यति 
भक्षयसि 
भक्ष्यामि 


(लोट्‌) भजतु, तात्‌ 


भज, तात्‌ 
भजानि 
(लद) अभजत्‌ 
अभजः 
अभजम्‌ 
(वि.लि.) भजेत 
भजेः 
भजेयम्‌ 
(आ. लि.) भज्यात्‌ 
भज्याः 


भज्यासम्‌ 


भक्तारी 
भक्तास्थः 
भक्तास्वः 
भक्ष्यत: 
भक्ष्ययः 
भक्ष्यावः 
भजताम्‌ 
भजतम्‌ 
भजाव 
अभजताम्‌ 
अभजतम्‌ 
अभजाव 
भजेताम्‌ 
भजेतम्‌ 
भजेव 
भज्यास्ताम्‌ 
भ ज्यास्तम्‌ 
भज्यास्व 


भेजिम 
भर्गः 
भत्काम्य 


भ्राम्य: 


भक्ष्यन्ति 


भकश्यय 


भ्याम: 


भजन्तु 
भजत 
भजाम 
अभजन्‌ 
अभजत 
अभजाम 
भजेयुः 
भजेत 
भजेम 
भज धासु ह 
भज्यास्त 
भज्यास्म 











अभाक्षीत्‌ 
अभाक्षीः 
अभाक्षम्‌ 
अभक्षयत्‌ 
अभल्यः 
अभक्ष्यम्‌ 


भजते 
भजसे 
भजे 


भेजिषे 
भेजे 
भक्ता 
भक्तासे 
भक्ताहे 
भक्ष्यते 
भक्ष्यसे 
भक्ष्ये 
भजताम्‌ 
भजस्व 
भजै 





भ्वादिप्रकरणम्‌ 


अभाक्ताम्‌ 
अभाक्तम्‌ 
अभाक्ष्व 


अभक्ष्यताम्‌ 
अभक्ष्यतम्‌ 


अभल््याव 


(आत्मनेपदी) 


भजेते 
भजेथे 
भजावहे 
भेजाते 
भेजाथे 
भेजिवहे 
भक्तारौ 
भक्तासायथे 
भक्तास्वहे 
भक्ष्यते 
भक््येये 
भक््यावहे 
भजेताम्‌ 
भजेयाम्‌ 
भजा वहै 


अभः 
अभाक्त 
अभाक्म 
अभक्ष्यन्‌ 
अभल्यत 
अभल््याम 


भजन्ते 
भजध्वे 
भजामहे 
भेजिरे 
भेजिध्वे 
भेजिमहे 
भर्तारः 
भक्ताध्वे 
भक्तास्महे 
भक्ष्यन्ते 
भक््यध्वे 
भक्ष्यामहे 
भजन्ताम्‌ 
भजध्वम्‌ 
भजाम 














रूपचन्दरिकायाम्‌ 


१८० 
लङः 
(लङ्‌) 1 अभजेताम्‌ अभजन्त 
०० अभजेथाम्‌ अभमजध्वम्‌ 
क अभजावदहि 
( ) ५ | भजेयाताम्‌ + 
थ भजेगायाम्‌ भमजेध्वम्‌ 
व भजेवहि भजेमहि 
॥८५ भक्षीयास्ताम्‌ भक्षीरन्‌ 
४५७ भक्षीयास्थाम्‌ भक्षीघ्वम्‌ 
(लुडः) अभक्त व त 
अभक्थाः ४ ति 
न अभक्षायाम्‌ 1 
॥ 2 अभक्ष्वहि अभमक्ष्महि हि 
प ७9 अभक््येताम्‌ अभम १ 
1 अभक्ष्येयाम्‌ त 
1 अभक्ष्यावहि  अभक्ष्यामहि ति 
(४ च भाष्‌ बोलना (आत्मनेपदी ५ 
षते भाषेते ४ 
1 त म 
ट 
र) १ बभाषाते ५०५० 
८ बभाषाथे बभाषिध्वे 
| बभाषिवहे ब भाषिमहे 
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१८१ 


(लुट्‌) भाषिता भाषितारौ भाषितारः प्र 
भाषितासे भाषितासाये भाषिताध्वे मण 
भाषिताहे भाषितास्वहे भाषितास्मदे उ० 

(लृट्‌) भाषिष्यते भाषिष्येते भाषिष्यन्ते प्र 
भाषिष्यसे भाषिष्येये भाषिष्यध्वे मश 
भाषिष्ये भाषिष्यावहे भाषिष्यामहे उ० 

(लोट्‌) भाषताम्‌ भाषेताम्‌ भाषन्ताम्‌ प्र 
भाषस्व भाषेयाम्‌ भाषध्वम्‌ मण 
भाषै भाषावहै भाषामहै उ० 

(लड) अभाषत अभाषेताम्‌ अभाषन्त प्र 
अभाषथाः अभाषेथाम्‌ अभाषध्वम्‌ मण 
अभाषे अभाषावहि अभाषामहि उण० 

(वि.लि.) भाषेत भाषेयाताम्‌ भाषेरन्‌ प्र 
भाषेथाः भाषेयाथाम्‌ भाषेध्वम्‌ म० 
भाषेय भाषेवहि भाषेमहि उ० 

(आ.-लि.) भाषिषीष्ट भाषिषीयास्ताम्‌ भाषिषीरन्‌ प्र 
भाषिषीष्ठाः भाषिषीयास्थाम्‌ भाषिषीध्वम्‌ म 
भाषिषीय भाषिषीवहि भाषिषीमहि उण 

(लुडः) अभाषिष्ट अभाषिषाताम्‌ अभाषिषत प्र 
अभाषष्ठाः अभाषिषाथाम्‌ अभाषिध्वम्‌ मण 
अभाषिषि अभाषिष्वहि अभाषिष्महि उ० 








१८२ रूपचद्दरिकायाम्‌ 


(लृ) अभापिष्यत 
अभाषिष्यधाः 
अ भाषिष्ये 


अभापिष्येताम्‌ अभापिष्यन्त 
अभाषिष्येधाम्‌ अभापिष्यध्वम्‌ 
अभापिष्यावहि अभापिष्यामरि 


(५५) भिक्ष = भीख मगना (आत्मनेपदी) 


(लट्‌) भिक्षते 
निक्षमे 
भिक्षे 

(लिट्‌) विभिक्षे 
विभिक्षिषे 
विभिक्षे 

(लुट्‌) भक्षिता 


(लृट्‌) भिक्षिष्यते 
(लोट्‌) भिक्षताम्‌ 
(५ नि.) भिक्षिषीषट 
अभि्षिष्ट 
(९८ ˆ त 
(लट्‌) >, तति 
(लिट्‌) व्भूष 
(लुट्‌) भूषिता 


भिक्षेते 
भिक्षेये 
[भक्षावहे 
विधिक्षाते 
विभिक्नाये 
विभिकिवहे 
भिक्षितारौ 
भिक्षिष्येते 
भिक्षेताम्‌ 


िक्षन्ते 


भिक्षध्वे 
[भिक्षामट 
विभिक्षिगे 
विभिक्षिध्वे 
विभिक्षिमटे 
निकषितारः 
भिक्षिप्यन्ते 
मिक्षन्ताम्‌ 


भिक्षिषीयास्ताम्‌ भिक्षिपीरन्‌ 
अभिकषिषाताम्‌ अभिक्षिषन्‌ 


अभिक्षिष्यताम्‌ अभिक्षिप्यन्त 
गजाना (परस्मैपदी) 


उभृपदुः 
भूषित रौ 


भूषन्ति 


वुभूवुः 
भूषितारः 





$वाटिप्रकरणम्‌ 





(लृट्‌) भृषिप्यति भूपिष्यतः भूपिष्यत्ति 
( 





नोट्‌) भूषत. तात्‌ भूषताम्‌ भूषन्तु 
(आ.नि.) भूष्यात्‌ भूष्यास्ताम्‌ भूष्यासुः 
(नुडः) अभूपीत्‌ अभूषिाम्‌ अभूपिषुः 
(नद्‌) अभृषिप्यत्‌ अभूषिष्यताम्‌ अभूषिष्यन्‌ 
(५७) भञ्‌ पालन करना ( परस्मैपदी) 
(लट्‌) भरति भरतः भरन्ति 
भगसि भरथः भरय 
भरामि भरावः भराम 
(लिट्‌) वभाग वथरतुः वभ्रुः 
वभर्थं वथरथुः वशर 
बभार्‌,बभर वभूव भूम 
(नुट्‌) भर्ता भर्तारौ भर्तारः 
भर्तसि भतस्थिः भतस्थि 
भर्तासि भरतस्विः भतस्मिः 
(लृट्‌) भरिष्यति भरिष्यतः भरिष्यन्ति 
भरिष्यसि भरिष्ययः भरिष्यय 
भरिष्यामि भरिष्यावः भरिष्यामः 
(लोट्‌) भरतु, तात्‌ भरताम्‌ भरन्तु 
भर, तात्‌ भरतम्‌ भर्त 


भराणि भराव भराम 








१८४ रूपचन्दरिकायाम्‌ 


(लडः) अभरत्‌ अभरताम्‌ 
अभमरः अभरतम्‌ 
अमरम्‌ अभराव 

(वि.लि.) भरेत्‌ भरेताम्‌ 
भरः भरेतम्‌ 
भरेयम्‌ भरेव 

(आ. लि. ) च्रियात्‌ ्रियास्ताम्‌ 
ध्रियाः ध्रियास्तम्‌ 


ध्रियासम्‌ ध्रियास्व 


(लुड्‌) अभार्यीत्‌ अभा्टम्‌ 
अभार्षीः अभार्टम्‌ 
अनार्षम्‌ अभार्ष्व 

(लृडः) अभरिष्यत्‌ अभरिष्यताम्‌ 
अभरिष्यः अभरिष्यतम्‌ 
अभरिष्यम्‌ अभरिष्याव 

(आत्मनेपदी) 

(लट्‌) भरने भरेते 
भरसे भरेथे 
भरे भरावहे 

(लिट्‌) वध्रे वभ्राते 
वभृषे बध्राये 
बभ्रे बभूवह 





अभरन्‌ 
अभरत 
अभमराम 
भरेयुः 

भरेत 

भरेम 
श्रियासुः 
न्रियास्त 
थियास्म 
अभार्षुः 
अभा 

अ भार्म 
अभरिष्यन्‌ 
अभरिष्यत 
अभरिष्याम 


भरन्ते 
भरध्वे 
भरामहे 
वभ्िरे 
बभृद्वे 
बभूमहे 


प्र 
मथ 
उ० 
ष्ण 
म 
उ० 
भ्र 
मऽ 
उ 
प्र 
म्र 
उ० 
ष्ऽ 
म्र 9 
उ० 


° 8. 
म्र 
उ० 
प्र 
मण 
उ० 


मर्ता 
भतसि 
भति 
भरिष्यते 
भरिष्यसे 
भरिष्ये 
भरताम्‌ 
भरस्व 
भरे 
अभरत 


(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लङः) 


अभर्याः 


अभरे 
(वि.लि.) भरेत 

भरेथाः 

भरेय 
(आ.लि.) भृषीष्ट 
भृषीष्टाः 
भृषीय 
अभृत 
अभयाः 
अभूषि 


(लुङ ) 





भ्वादिप्रकरणम्‌ 


भति 
भतसिाये 
भतस्विहे 
भरिष्येते 
भरिष्येये 
भरिष्यावहे 
भरेताम्‌ 
भरेयाम्‌ 
भराव 
अभरेताम्‌ 
अभरेघाम्‌ 
अभरावहि 
भरेयाताम्‌ 
भरेयायाम्‌ 
भरेवषठि 
भृषीयास्ताम्‌ 
भुषीयास्थाम्‌ 
भृषीवहि 
अभृषाताम्‌ 
अभृषायथाम्‌ 
अभृष्वहि 


भर्तारः 
भतर्ध्वि 
भतस्मिहे 
भरिष्यन्ते 
भरिष्यध्वे 
भरिष्यामहे 
भरन्ताम्‌ 
भरध्वम्‌ 
भरामहै 
अभरन्त 
अभरध्वम्‌ 
अभरामहि 
भरेरन्‌ 
भरेध्वम्‌ 
भरेमहि 
भृषीरन्‌ 
भूषीद्वम्‌ 
भृषीमहि 
अभूृषत 
अभृद्वम्‌ 
अभृष्महि 


१८५ 


8 .। 
म 9 
० 
भ्त 
म 

















रूपचद्दिकायाम्‌ 


अभरिष्यत भरिष्येताम 
अभरिष्यधा क 
६ | ष्यंताम 
र 
५८) भम ~ मो प्र 
व भ्रमण करना त = 
भ्रमसि भ्रमतः । । । 
भरमधः 1 
ण मे भ्रमाव: स 
व भ्रेमतुः भ्रम 
भ्राम | 
, वभ्रम ्रेभिव ॥ 
ध अथवा न 
वश्रमिथ वश्रमतुः 
भ वभ्रमथ्‌ सि 
वभ्रमिव 
रमित ५५६ भमिता, वभ्रमिम 
भ्रमितारि | भ्रमितारः 
भ्रमितास्वः 
भ्रमिष्यति परमितास्मि प्रमि व ५ 
्रमिष्यसि ध्रमिष्य | ष्यन्ति 
त भमत ~+ 
| ता र 
५ छ म 
भ्रमानि ध भ्रमत 





प्र 
प्र © 
उु9 


भ्र 
प्र 
उ 
भ्र 
म्र 9 


उ० 


ष्व्‌ [9 
प्र 9 


उ० 


प्र 
म्र 
उ० 
° 
म्र 9 
उण० 
प्र 
म्र 
उ० 





ा १८७ ॥ 

| 

(लटः) अभ्रमत्‌ अध्रमताम्‌ अभ्रमन्‌ प्र | 
अभ्रम अश्रमतम्‌ अभ्रमत मऽ 
अशध्रमम्‌ अभध्रमाव अभ्रमाम उ० 
(वि.लि.) भ्रमेत्‌ भ्रमेताम्‌ भ्रमेयुः प्रर 
भ्रमेः भ्रमेतम्‌ भ्रमेत मण 
ध्रमेयम्‌ भ्रमेव भ्रमेम उ० 
(आ.लि.) भ्रम्यात्‌ भ्रम्यास्ताम्‌ श्रम्यासुः प° 
भ्रम्याः भ्रम्यास्तम्‌ भ्रम्यास्त मर 
भ्रम्यासम्‌ भ्रम्यास्व भ्रम्यास्म उ० 
(लुड्‌) अभ्रमीत्‌ अशध्रमिष्टाम्‌ अश्रमिषुः प्र 
अभ्रमीः अभ्रमिष्टम्‌ अश्रमिष्ट म 
अभ्रमिषम्‌ अभ्रमिष्व अभ्रमिष्म उ० 


(लृड्‌) अभ्रमिष्यत्‌ अभ्रमिष्येताम्‌ अभ्रमिष्यन्‌ प्र 
अभ्रमिष्यः अश्रमिष्यतम्‌ अध्रमिष्यत मर 
अभ्रमिष्यम्‌ अभ्रमिष्याव अभ्रमिष्याम उ 

(५९) भ्र॑स्‌ =भ्रष्टहोना ( आत्मनेपदी) 


(लट्‌) भ्रंसते भ्र॑सेते भ्रंसन्ते प्र 
भ्रंससे भ्रंसेये भ्रंसध्वे मर 
भरसे श्रसावहे भ्रंसामहे उ० 

(लिट्‌) बभ्रे वरभंसातते वभरंसिरे प्रर 


बभ्रसिषे बभ्र साये बभ्रंसिध्वे मर 
नभ्रंसे बभ्रंसिवहे बभ्रंसिमहे उ० 









































भ्वादिप्रकरणम्‌ १.८१ 


अथवा 
अध्रंसिष्ट अभ्रसिषाताम्‌ अभध्रंसिषत प्र° 
अभ्रसिष्ठाः अभ्रंसिषायाम्‌ अभ्रसिद्वम्‌ मर 


अभध्रंसिषि अभ्रंसिष्वहि अभ्रंसिष्महि उ 
(लड) अभ्र॑सिष्यत अभ्रंसिष्येताम्‌ अभ्रसिष्यन्त भ्र 
अभ्रंसिष्यथाः अभ्रसिष्येधाम्‌ अध्रंसिष्यध्वम्‌ म 
अभ्रंसिष्ये अभसिष्यावहि अभ्रंसिष्यामहि उ 

(६०) मथ्‌=मथना ( परस्मैपदी) 


(लट्‌) मध्नाति मध्नतः मध्नन्ति 

(लिट्‌) ममन्थ ममन्थुः ममन्थुः 

(लृट्‌) मन्थिष्यति मन्यिष्यतः  मन्यिष्यन्ति 

(लोट्‌) मध्नातु, तात्‌ मध्नताम्‌ मध्नन्तु 

(आ.लि.) मध्यात्‌ मध्यास्ताम्‌ मध्यासु: 

(लुड्‌) अमन्थीत्‌  अमय्थिष्टाम्‌  अमन्थिषुः 

(लृड्‌) अमन्थिष्यत्‌ अमन्थिष्यताम्‌ अमन्थिष्यन्‌ 
(६१) मिद=चिकना होना (आत्मनेपदी) 

(लट्‌) मेदते मेदेते मेदन्ते प° 
मेदसे मेदेथे मेदध्वे म° 
मेदे मेदावहे मेदामहे उ० 


(लिट्‌) भिमिदे भिमिदाते भिभिदिरे भर 
भिभिदिषे मिमिदाथे मिभिदिध्वे म० 
भिमिदे भिमिदिवहे भिमिदिमहे उ 
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| (नुट्‌) मेदिता मेदितासौ मेदितारः प्र 
| मेदितामे मेदितासाथे मेदिताध्वे म 
| मेदिनाहे मेदिताम्वहे मेदितास्महे उ 
| (ट्‌) मेदिष्यते मेरिष्येते मेदिष्यन्ते प्र 
| मेदिष्यमे मेदिष्येये मेदिष्यध्वै म 
्‌ मेदिष्ये मेदिप्यावहे मेदिष्यामहे उण 
| (लोट्‌) मेदताम्‌ मेदताम्‌ मेदन्ताम्‌ ^. 
मेदस्व मेदेयाम्‌ मेदध्वम्‌ मण 

मेद मेदावहै मेदामहै उ० 

(लड़) अमेदत अमेदेताम्‌ अमेदन्त प्र 
अमेदणः अमेदेधाम्‌ अमेदध्वम्‌ मण 

अमेदे अमेदावहि अमेदामहि उ० 

(वि.लि.) मेदेत मेदेयाताम्‌ मेदेरन्‌ प्र 
मेदेथाः मेदेयाधाम्‌ मेदेध्वम्‌ ५0 

मेदेय मेदे वहि मेदेमहि १५९ 

(आ.नि.) मेदिपीषट मेदिषीयास्ताम्‌ मेदिषीरन्‌ प्रण 
मेदिषीष्ठाः मेदिषीयास्थाम्‌ मेदिषीध्वम्‌ म° 

मेदिषीय मेदिषीवहि मेदिषीमहि उ 

(लुङः) अमिदत्‌ अमिदताम्‌ अमिदन्‌ क 
अमिदः अमिदतम्‌ अमिदत (6 

अमिदम्‌ अमिदाव अमिदाम उ 


` या 


------ > 


अमेदिष न 
अमेदिषा | घाता 
५.५ ; अमेदिषायाम्‌ न 
ग । अमेदिष्वहि अमदिष्मसि 
कअ अमेदिष्येताम्‌ अमेदिष्यन्त 
न : अमेदिष्येधाम्‌ अमेदिष्यध्वम्‌ 
(1 अमेदिष्यावहि अमेदिष्यामहि 
ह. प्रसन्न होना (आत्मनेपदी 
मोदसे ०८५५ क | 
व मोदेये मोदध्वे 
० मोदावहे मोदामहे 
३ मुमुदाते मुमुदिरे 
मोदिता व  : क 
कि मोदितारौ मोदितारः 
४८७४ ७ क 
दिष्य त 
मोदिष्यसे र 0 छ) 
र य ये मोदिष्यध्वे 
ब दिष्यावहे मोदिष्यामहे 
ध मोदेताम्‌ मोदन्ताम्‌ 
५ मोदेधाम्‌ मोदध्वम्‌ 
मोदावहै मोदाम 


$वादिपरकरणम्‌ 


प्र 
उ 


षप्ृऽ 
म्र 9 
3० 


प्र 
उ० 
° २। 
म्र 
त ह... 
ष््० 
म्र 
उ० 
प््9 
म्र 
उ० 
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अमोदेताम्‌ अमोदन्त प्र 

अमोदथा अमोदेधाम्‌ अमोदध्वम्‌ म 

अमोदे अमोदावहि अमोदामहि उ 

(वि.लि.) मोदेत मोदेयाताम्‌ मोदेरन्‌ प्र 
मोदेथाः मोदेयाथाम्‌  मोदेध्वम्‌ म' 

मोदेय मोदेवहि मोदेमहि उ° 

(आ. लि.) मोदिषीष्ट मोदिषीयास्ताम्‌ मोदिषीरन्‌ प्र 
मोदिषीष्ठाः मोदिषीयास्थाम्‌ मोदिषीध्वम्‌ म 

मोदिषीय मोदिषीवहि मोदिषीमहि उ० 

(लुङः) अमोदिष्ट अमोदिषाताम्‌ अमोदिषत प्रज 
अमोदिष्ठाः अमोदिषाथाम्‌ अमोदिदढ्वम्‌ म 

अमोदिषि अमोदिष्वहि अमोदिष्महि उ 

(लृड्‌) अमोदिष्यत अमोदिष्येताम्‌ अमोदिष्यन्त प्र 
अमोदिष्यथाः अमोदिष्येयाम्‌ अमोदिष्यध्वम्‌ म० 
अमोदिष्ये अमोदिप्यावहि अमोदिष्यामहि उ 

(६२) यज्‌ =पूजा वा यज्ञ करना (परस्मैपदी) 

(लट्‌) यजति यजतः यजन्ति म्र 
यजसि यजथः यजय ५५ 

यजामि यजावः यजामः 2 

(लिट्‌) इयाज ईजतु ईजु पर 
इजजिथ, इयष्ठ ईजधुः ईज +. 

इयाज, इयज ईजिव ईजिम ४ 





-६§।। 


(४, 





यष्टा 
यष्टासि 
यष्टास्मि 
यक्ष्यति 
यक्ष्यसि 
यक्ष्यामि 
यजतु, तात्‌ 
यज, तात्‌ 
यजानि 
अयजत्‌ 
अयजः 
अयजम्‌ 


(वि.लि.) यजेत्‌ 


यजेः 
यजेयम्‌ 


(आ. लि. ) इज्यात्‌ 


(लुड्‌) 


इज्याः 
इज्यासम्‌ 
अयाक्षीत्‌ 
अयाक्षीः 
अयाक्षम्‌ 


यष्टारौ 
यष्टास्यः 
यष्टास्वः 
यक्ष्यत: 
यक्ष्यः 
यक््यावः 
यजताम्‌ 
यजतम्‌ 
यजाव 
अयजताम्‌ 
अयजतम्‌ 
अयजाव 
यजेताम्‌ 
यजेतम्‌ 
यजेव 
इज्यास्ताम्‌ 
इज्यास्तम्‌ 
ट्ज्यास्व 
अयाष्टाम्‌ 
अयाष्टम्‌ 
अयाक्ष्व 


यष्टारः; 
यष्टास्य 


यष्टास्मः 
यक्ष्यन्ति 


यक्ष्यय 
यक्ष्यामः 
यजन्तु 
यजत 
यजाम 
अयजन्‌ 
अयजत 
अयजाम 
यजेयुः 
यजेत 
यजेम 
इज्यासुः 
इज्यास्त 
इज्यास्म 
अयाक्षुः 
अयाष्ट 
अयाक्ष्म 





उ० 
प्रऽ 
मऽ 
उ० 
भऽ 
म 
उ० 
णः 
म्र 
उ० 
प््9ऽ 
म्र 
उ० 














१९४ 
(लड) 


(लट्‌) 
(लिट्‌) 
(लुट्‌) 
(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लङः) 


अयक्ष्यत्‌ 
अक्ष्यः 
अयक्ष्यम्‌ 


यजते 
यजसे 
यजे 
ईजे 
ईजिषे 
ईजे 
यष्टा 
वष्टासे 
यष्टाहे 
यक्ष्यते 
यक्ष्यसे 
यक्ष्ये 
यजताम्‌ 
यजस्व 
यजै 
अयजत 


अयजथाः 


अयजे 


रूपचद्दरिकायाम्‌ 


अयक्ष्यताम्‌ 
अयक्ष्यतम्‌ 
अयक्ष्याव 


(आत्मनेपदी) 


यजेते 
यजेये 
यजावष्टे 
ईजाते 
ईजाथे 
ईजिवहे 
य्टारीौ 
य्टासाथे 
यष्टास्वहे 
यक्ष्येते 
यक्ष्येयं 
यक्ष्यावहे 
यजेताम्‌ 
यजेथाम्‌ 
यजावहै 
अयजेताम्‌ 
अयजेथाम्‌ 
अयजावदहि 





अयन््यन्‌ 
अयक्ष्यत 
अयन््याम 


यजन्ते 
यजध्वे 
यजामहे 
ईजिरे 
ईजिध्वे 
ईजिम 
यष्टारः 
य्टाध्वे 
यष्टास्महे 
यक्ष्यन्ते 
यक्ष्यध्वे 
वक्ष्यामहे 
यजन्ताम्‌ 
यजध्वम्‌ 
यजामहै 
अयजन्त 
अयजध्वम्‌ 
अयजामहि 


प्र 
मथ 
० 


षृ © 
म 
उ० 
ध्र 
मण 
उ० 
षर © 
म्ण 
उ० 
प्र 
म 
उण० 
प्र 
म 
उ० 
प्म 
म 
उण० 


भ्वादिप्रकरणम्‌ 


यजेयाताम्‌ 
यजेयाथाम्‌ 
यजेवहि 


यक्षीयास्ताम्‌ 
यक्षीयास्थाम्‌ 


यक्षीवहि 

अयक्षाताम्‌ 
अयक्षायाम्‌ 
अयक्ष्वहि 

अयक्ष्येताम्‌ 
अयक्ष्येयाम्‌ 
अयक्ष्यावहि 


यजेरन्‌ 
यजेध्वम्‌ 
यजेमहि 
यक्षीरन्‌ 
यक्षीध्वम्‌ 
यक्षीमहि 
अयक्षत 
अयङडट्वम्‌ 
अयक्ष्महि 
अयक््यन्त 
अयक्ष्यध्वम्‌ 
अयक्ष्यामहि 


(६४) यत्‌ =प्रयव्र करना (आत्मनेपदी) 


(वि. लि.) यजेत 
यजेयाः 
यजेय 

(आ.लि.) यक्षीष्ट 
यक्षीष्ठाः 
यक्षीय 

(लुड्‌) अयष्ट 
अयष्टाः 
अयकि 

(लृडः) अयक्ष्यत 
अयल््ययाः 
अयक्ष्ये 

(लट्‌) यतते 

(लिट्‌) येते 
येतिषे 
येते 

(लृट्‌) यतिष्यते 

(लोट्‌) यतताम्‌ 

(आ. लि.) यतिषीष्ट 





यतेते 
येताते 
येताये 
येतिवहे 
यतिष्येते 
यतेताम्‌ 


यतन्ते 
येतिरे 
येतिषध्वे 
येतिमष्े 
यतिष्यन्ते 
यतन्ताम्‌ 


यतिषीयास्ताम्‌ यतिषीरन्‌ 


१९५ 


भ्म 9 
मऽ 
उ० 
ष 9 
मत 
उण० 
प्श 

मथ 
उश 

भ्रऽ 

मश 
उ 


ष्6 
म 
उ 








रूपचद्दिकायाम्‌ 





अयतिष्ट अयतिषाताम्‌ अयतिषत भ्र 
अयतिष्ठाः अयतिघाथाम्‌ अयतिध्वम्‌ म 
अयतिषि अयतिष्वहि अयतिष्महि उ० 
अयतिष्यत अयतिष्यताम्‌ अयतिष्यन्त 
(६५) याच्‌-र्मोगना (परस्मैपदी) 
याचति याचतः याचन्ति प्र 
याचसि याचथः याचथ १.९ 
याचामि याचावः याचामः उ 
(लिट्‌) ययाच ययाचतुः ययायुः भ्र? 
ययाचिथ ययाचयुः ययाच (4 
ययाच ययाचिव ययाचिम उ० 
(लुट्‌) याचिता याचितासै याचितारः प्र 
याचितासि याचितास्थः याचितस्य म० 
याचितास्मि याचितास्वः याचितास्मः उ 
(लृट्‌) याचिष्यति याचिष्यतः याचिष्यन्ति प्र 
याचिष्यसि याचिष्यथः याचिष्यय भ 
याचिष्यामि याचिष्यावः याचिष्यामः उ 
(लोट्‌) याचतु, तात्‌ याचताम्‌ याचन्त ५ 
याच, तात्‌ याचतम्‌ याचत ५ 
याचानि याचाव याचाम ९ 





| 





भ्वादिप्रकरणम्‌ १९७ 

(लडः) अयाचत्‌ अयाचताम्‌  अयाचन्‌ प्र° 
अयाचः अयाचतम्‌ अयाचत मर 

अयाचम्‌ अयाचाव अयाचाम उ० 

(वि.लि.) याचेत्‌ याचेताम्‌ याचेयुः प्र° 
याचे याचेतम्‌ याचेत म 

याचेतम्‌ याचेव याचेम उ० 
(आ.लि.) याच्यात्‌  याच्यास्ताम्‌ याच्यासुः >° 
याच्याः याच्यास्तम्‌  याच्यास्त म० 
याच्यासम्‌ याच्यास्व याच्यास्म उ० 

(लुडः) अयाचीत्‌ अयाचिष्टाम्‌  अयाचिषुः प्र° 
अयाची अयाचिष्टम्‌ अयाचिष्ट मर 
अयाचिषम्‌ अयाचिष्व अयाचिष्म उ 


(लृडः) अयाचिष्यत्‌ अयाचिष्यताम्‌ अयाचिष्यन्‌ भ्र 
अयाचिष्यः अयाचिष्यतम्‌ अयाचिष्यत मम 
अयाचिष्यम्‌ अयाचिष्याव अयाचिष्याम उण 


(आत्मने पदी) 

(लट्‌) याचते याचेते याचन्ते प्र 
याचसे याचेथे याचध्वे मर 
याचे याचावहे याचामहे उ० 

(लिट्‌) ययाचे ययाचाते ययाचिरे प्रर 
ययाचिषे ययाचाथे ययाचिध्वे म 


ययाचे ययाचिवहे ययाचिमहे उ० 


१९८ 
(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लड) 


याचिता 
याचितासे 
याचिताहे 
याचिष्यते 
याचिष्यसे 
याचिष्ये 
याचताम्‌ 
याचस्व 
याचै 
अयाचत 
अयाचयाः 
अयाचे 


(वि.लि.) याचेत 


याचेथाः 
याचेय 


(आ-लि. ) याचिषीष्ट 


(लुड्‌) 


याचिषीष्ठाः 


याचिषीय 
अयाचिष्ट 


अयाचिष्ठाः 


अयाचिषि 


रूपचद्दिकायाम्‌ 


याचितारी याचितारः 
याचितासाये याचिताध्वे 
याचितास्वष्टे याचितास्भहे 
याचिष्येते याचिष्यन्ते 
याचिष्येथे याचिष्यध्वे 
याचिष्यावहे याचिष्यामहे 
याचेताम्‌ याचन्ताम्‌ 
याचेधाम्‌ याचध्वम्‌ 
याचावहै याचामहै 
अयाचेताम्‌ अयाचन्त 
अयाचेथाम्‌ अयाचध्वम्‌ 
अयाचावदहि अयाचामहि 
याचेयाताम्‌ याचेरन्‌ 
याचेयायाम्‌ याचेध्वम्‌ 
याचेवहि याचेमहि 
याचिषीयास्ताम्‌ याचिधीरन्‌ 
याचिधीयास्याम्‌ याचिषीध्वम्‌ 
याचिधीवहि याचिषीमहि 
अयाचिषातःम्‌ अयाचिषत 
अयाचिषायाम्‌ अयाचिदृवम्‌ 
अयाचिष्महि 


अयाचिष्वदहि 








मत 


(लृडः) 


(लट्‌) 


(लिट्‌) 


(लुट्‌) 


(लोट्‌) 


(लड्‌) 


भ्वादिप्रकरणम्‌ 


अयाचिष्यत 
अयाचिष्ययाः 
अयाविष्ये 


१९९ 


अयाचिष्येताम्‌ अयाचिष्यन्त भरर 


अयाचिष्येयाम्‌ अयाचिध्वम्‌ 
अयाचिष्यावहि अयाचिष्यामि 


(६६) रक्ष्‌ रक्षा करना (परस्मैपदी) 


रक्षति 
रक्षसि 
रक्षामि 
ररक्ष 
ररक्तिव 
ररक्ष 
रक्षिता 
रक्षितासि 
रक्षितास्मि 
रक्षिष्यति 
रक्षिष्यसि 
रक्षिष्यामि 
रक्षतु, तात्‌ 
रक्ष, तात्‌ 
रक्षाणि 
अरक्षत्‌ 
अरक्षः 
अरक्षम्‌ 





रक्षतः 
रक्षयः 
रक्षाव: 
ररक्षतुः 
र्रल्षयुः 
ररक्षिव 
रक्षितारौ 


रकषितास्वः 
रक्षितास्वः 


रकषिष्यतः 
रक्षिष्ययः 
रक्षिष्यावः 
रक्षताम्‌ 
रक्षतम्‌ 
रक्षाव 
अरक्षताम्‌ 
अरक्षतम्‌ 
अरक्षाव 


रक्षन्ति 
रक्षय 
र्ष्लामः 
ररक्षुः 
ररक्ष 
ररक्षिम 
रक्षितारः 
रक्षितास्थ 


रक्षितास्मः 


रक्षिष्यन्ति 
रक्षिष्यय 
रक्षिष्यामः 
रक्षन्तु 
रक्षत 
रक्षाम 
अरक्षन्‌ 
अरक्षत 
अरक्षाम 


१. 8.। 
उ० 


ष्र9 
१.8.। 
उ० 
भ्र 
भण 
उ9 

प्9 

मश 

उ 
भ्र 3 
मश 
उण 
भऽ 
मण. 
उण9 


भथ 
उ 


२०० 
रूपचद्दिकायाम्‌ 
(वि.लि.) ४ रक्षेताम्‌ रक्षेयुः 
क रक्षेतम्‌ रक्षेत | 
प यम्‌ रक्षेव रक्षेम 
ध रक्ष्यास्ताम्‌ रक्ष्यासुः 
नी रक्ष्यास्तम्‌ तनोत 
॥^ म्‌ रक्ष्यास्व रक्ष्यास्म 
4 ४४९५ अरस्िष्टाम्‌ अरक्लिषुः 
ई अरकषिष्टम्‌ | 
॥ 0 अरक्षिष्व 0 
र ५ अरक्षिष्यताम्‌ अरक्षिष्यन्‌ 
५ अरक्षिष्यतम्‌ अरक्षिष्यत 
म्‌ अरक्िष्याव अरकषिष्याम 
छा ७) रभू-= प्रारम्भ करना (आत्मनेपदी 
रभते रभेते | 
७५ । रेभे रेभाते 0 
1 रप्स्यते रप्स्येते रप्स्यन्ते । 
॑ च रभताम्‌ रभेताम्‌ रभन्ताम्‌ 
आ.लि. 
) 7 रप्सीयास्ताम्‌ रप्सीरन्‌ 
५ रेभाये रेभिध्वे 
रेभिवहे रेभिमहे 





° हि .। 
म 9 
उ० 
प्र 9 
मऽ 
उण० 
भ्र 
मण 
उ० 
ध्र 9 
म 
उण० 


° हि. 
भम्9 
उण० 


भ्वादिप्रकरणम्‌ २०१ 


(लुडः) अरब्ध अरप्साताम्‌ अरप्सत प्र 
अरब्धाः अरप्सायाम्‌ अरब्ध्वम्‌ मर 
अरप्सि अरप्स्वहि अरप्स्महि उ० 

(लृडः) अरप्स्यत अरप्स्येताम्‌ अरप्स्यन्त 

(६८) रम्‌ = खेलना (आत्मनेपदी) 

(लट्‌) रमते रमेते रमन्ते 

(लिट्‌) रेमे रेमाते रेमिरे 

(लृट्‌) रंस्यते रंस्येते रंस्यन्ते 

(लुङ्‌) अरंस्त अरंसाताम्‌ अरंसत प्र 
अरस्थाः अरसाधाम्‌ अरध्वम्‌ मण 
अरंसि अरंस्वहि अरंस्महि उ० 

(लृडः) अरंस्यत अरंस्येताम्‌ अरंस्यन्त 

(६९) रुच्‌ = चमकना ओर रुचना (आत्मनेपदी) 

(लट्‌) रोचते रोचेते रोचन्ते प्र 
रोचसे रोचेथे रोचध्वे मण 
रोचे रोचावहे रोचामष्े उ० 

(लिट्‌) रुर्चे रुरुचाते रुर्चिरे प्र ० 
रुरुचिषे रुर्चाये रुरूचिध्वे मर 
रूर्चे रुरुचिवहे रुरुचिमहे उ० 


(लुट्‌) रोचिता रोचितारौ रोचितारः प्र 
रोचितासे रोचितासाथे रोचिताध्वे मण 
रोचिताहे रोचितास्वहे रोचितास्महे उ० 





२०२९ 
(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लड) 


रोचिष्यते 
रोचिष्यसे 
रोचिष्ये 
रोचताम्‌ 
रोचस्व 
रोचै 
अरोचत 
अरोचथाः 
अरेचे 


(वि.-लि.) रोचेत 


रोचेथाः 
रोचेय 


(आ.लि.) रोचिषीष्ट 


(लुडः) 





रोचिषीष्ठाः 


रोचिषीय 
अरोचत 
अरोचः 
अरोचम्‌ 


अतेचिष्ट 


अरोचिष्ठाः 


अरेरिषि 


रूपचनद्दरिकायाम्‌ 


रोचिष्येते 
रोचिष्येये 
रोचिष्यावहे 
रोचेताम्‌ 
रोचेथाम्‌ 
रोचावहै 
अरोचेताम्‌ 
अरेचेथाम्‌ 
अरोचावहि 
रोचेयाताम्‌ 
रोचेयायाम्‌ 
रोचेवहि 


रोचिषीयास्ताम्‌ 
रोचिषीयास्याम्‌ 


रोचिषीवहि 
अरोचताम्‌ 
अरोचतम्‌ 
अरोचाव 
अथना 


अरोचिषाताम्‌ 
अरोचिषाधाम्‌ 


अरोचिष्वहि 





रोचिष्यन्ते 
रोचिष्यध्वे 
रोचिष्यामहे 
रोचन्ताम्‌ 
रोचध्वम्‌ 
रोचामषै 
अगोचन्त 
अरोचध्वम्‌ 
अरोचामटहि 
रोचेरन्‌ 
रोचेध्वम्‌ 
रोचेमदि 
रोचिषीरन्‌ 
रोचिषीध्वम्‌ 
रोचिघीमहि 
अरोचन्‌ 
अरोचत 
अरोचाम 


अरोचिषत 
अरोचिदवम्‌ 
अरोचिष्महि 


प्म 
म ण० 
उ० 
श्र © 
म्र 
उ० 
भ्ण 
म्ण 
उ० 
प्र 
मण9 
उ०9 
भ 
मऽ 
उण० 
प 
मण 
उ० 


प्र 
म्र 9 
उण० 


भ्वादिप्रकरणम्‌ 


4.४ 


(लृड्‌) अरोचिष्यत अरोचिष्येताम्‌ अरोचिष्यन्त 
अरोचिष्यथाः अरोचिष्ये याम्‌ अरोचिष्यष्वम्‌ 
अरोचिष्यावहि अरोचिष्यामरहि 
(७०) रुह्‌-उगना (परस्मैपदी) 
(सट्‌) रोहति 


रोहतः रोहन्ति 
(लिट्‌) रुरोह रुरुहतुः ह्ल्डु क 
| रुरोहिय रुरहथुः रुरु म 
| रोह रुरूहिव रुरूहिम उ ‹ 
(लृट्‌) रोक्ष्यति रोक्ष्यतः रोक्ष्यन्ति 
(लोट) रोहतु ' तात्‌ रोहताम्‌ रोहन्तु 
(सुर) अरक्षत्‌ अरुक्षताम्‌ अरक्षन्‌ भरर 
अष्क्षः अस्क्षतम्‌ असक्षत पर 
( अरुक्षम्‌ अरेक्षाव अस्स्ाम उ० 
णद) अरोक्ष्यत्‌ अरोक्ष्यताम्‌ = अरोक्ष्यन्‌ 
| (७१) लभ्‌-पाना (आत्मनेपदी ) 
६१ लभते लभेते लभन्ते प्र 9 
शभसे लभेथे ल भष्वे मर 
(द्‌) ५५ लभावहे लभामहे उ० 
लेभाते लेभिरे प॒र 
को लेभाधे लेभिष्वे म 
सेभिवहे लेभिमरे 


३९ 








2०६. 


(सुट्‌) 


(लृट्‌) 


(लोद्‌) 


(लद) 


लब्धा 
लव्धासे 
लब्धाहे 
लप्स्यते 
लप्स्यसे 
लप्स्ये 
लभताम्‌ 
लभस्व 
लभै 
अलभत 


अलभथाः 


अलभे 


(वि.लि.) लभेत 


लभेथाः 
लभेय 


(आ.लि.) लप्सीष्ट 


{लुड) 


लप्सीष्ठाः 
लप्सीय 
अलब्ध 
अलब्धाः 
अलस्ति 


कूपचद्दिकायाम्‌ 


लब्धारी 
लब्धासाये 
लब्धास्वहे 
लप्स्यते 
लप्स्ये 
लप्स्यावहे 
लभेताम्‌ 
लमेधाम्‌ 
लभावहै 
अलभेताम्‌ 
अलभेधाम्‌ 
अलभावदहि 
लभेयाताम्‌ 
लभेयायाम्‌ 
लभेवहि 


लप्सीयास्ताम्‌ 
लप्सीयास्थाम्‌ 


लप्सीवहि 
अलयप्साताम्‌ 
अलप्ताथाम्‌ 
अलप्स्वहि 


लब्धारः 
लब्धाध्वे 
लब्धास्महे 
लप्स्यन्ते 
लप्स्यध्वे 
लप्स्यामहे 
लभन्ताम्‌ 
लभध्वम्‌ 
लभामहै 
अलभन्त 
अलभध्वम्‌ 
अलभामहि 
लभेरन्‌ 
लभेध्वम्‌ 
लभेमहि 
लप्सीरन्‌ 
लप्सीध्वम्‌ 
लप्सीमदहि 
अलप्सत 
अलब्ध्वम्‌ 
अलप्स्महि 





प्र 
मश 
उण० 
प्र 
मत 
उ० 
षर 8 
म्र © 
उ० 
घप्० 
म्र 9 
उ० 
०8 .। 
मत 
उ 
ष 9 
° 8..। 
उण० 
प्र 
मऽ 
उ 





(लृङ्‌) 


भ्वादिप्रकरणम्‌ 
अलप्स्यत अलप्स्येताम्‌ 
9 अलप्स्येताम्‌ अलस्स्यन्त 
स व अलप्स्यध्वम्‌ 
(क ट अलप्स्यामहि 

क कहना (परस्मैपदी) 
वदसि वदतः वदन्ति 
र वदथः वद्ध 
च वदावः वदामः 
वरि उदतुः ऊदु. | 
उवाद, उवद ् 
दता (~ र 
क वदितारौ वदितारः 
र वदितास्थः वदितास्थ 
व वदितास्मः 
वदिष्यसि ४ भन | 
कणी वदिष्यथः वदिष्यय 
न वदिष्यावः वदिष्यामः 
र ५५४ वदताम्‌ वदन्तु - 
वदानि स म 
०५ वदाव वदाम 
य अवदताम्‌ अवदन्‌ 
ने अवदतम्‌ अवदत 

अवदाव अवदाम 











२०५ 


प्र9 
मथ 
उण० 


भ्र 
म 
उ० 
प्र 
म्र 
उथ० 
| © 
म्र 
उ9 
प्र 
म्र 
उण 
प्र 
मऽ 


प 
म्9 
उ२० 





२०६ रूपचनद्दरिकायाम्‌ 
(वि.-लि. ) वदेत्‌ वदेताम्‌ वदेयुः 
वदेः वदेतम्‌ वदेत 
वदेयम्‌ वदेव वदेम 
(आ. लि.) उद्यात्‌ उद्यास्ताम्‌ उद्यासुः 
उद्याः उद्यास्तम्‌ उद्यास्त 
उद्यासम्‌ उद्यास्व उद्यास्म 
(लुङः) अवादीत्‌ अवादिष्टाम्‌ अवादिषुः 
अवादीः अवादिष्टम्‌ अवादिष्ट 
अवादिषम्‌ अवादिष्व अवादिष्म 
(लृडः) अवदिष्यत्‌ अवदिष्यताम्‌ अवदिष्यन्‌ 
अवदिष्यः अवदिष्यतम्‌ अवदिष्यत 
अवदिष्यम्‌ अवदिष्याव अवदिष्याम 
(७३) बन्द्‌=नमस्कार करना (आत्मनेपदी) 
(लट्‌) वन्दते वन्देते वन्दन्ते 
(लिट्‌) ववन्दे ववन्दाते ववन्दिरे 
(लृट्‌) वन्दिष्यते वद्दिष्येते वद्दिष्यन्ते 
(आ-लि.) वन्दिषीष्ट वन्दिषीयास्ताम्‌ वद्दिषीरन्‌ 
(लुङः) अवन्दिष्ट अवन्दिषाताम्‌ अवन्दिषत 
(लृडः) अवन्दिष्यत अवद्दिष्येताम्‌ अवन्दिष्यन्त 
(७४) बप्‌= नोना, कपड़ा बुनना (परस्मैपदी) 
(लट्‌) वपति वपतः वपन्ति 
वपसि वपथः वपथ 
वपामि वपावः वपामः 





भश 
मऽ 
उ० 
प्र 9 
मऽ 
उ 
प्म© 
मत 
उ9 
भ्र 
मण 
उ० 


प्र 
म्रण9 
उण० 


भ्वादिप्रकरणम्‌ 


(लिट्‌) उवाप ऊपतुः 
उवपिय, उवाय ऊपथुः 
उवाप, उवप ऊपिव 

(लुट्‌) वप्ता वप्तारी 
वप्तासि वप्तास्थः 
वप्तास्मि वप्तास्वः 

(लृट्‌) वप्स्यति वष्स्यतः 
वप्स्यसि वप्स्ययः 
वप्स्यामि वप्स्यावः 

(लोट्‌) वपतु, तात्‌ वपताम्‌ 
वप, तात्‌ वपतम्‌ 
वपानि वपाव 

(लङः) अवपत्‌ अवपताम्‌ 
अवपः अवपतम्‌ 
अवपम्‌ अवपाव 

(वि.लि. ) वपेत्‌ वपेताम्‌ 

वपे वपेतम्‌ 
वपेयम्‌ वपेव 

(आ.लि. ) उप्यात्‌ उप्यास्ताम्‌ 
उप्याः उप्यास्तम्‌ 
उप्यासम्‌ उप्यास्व 





५४५ 


ऊपिम 
वक्तारः 
वप्तास्थ 
वप्तास्मः 
वप्स्यन्ति 
वप्स्यध 
वष्स्यामः 
वपन्तु 
वपत 
वपाम 
अवपन्‌ 
अवपत 
अवपाम 
वपेयुः 
वपेत 
वपेम 
उप्यासुः 
उप्यास्त 
उप्यास्म 


२०७9 


ष्र9 
म्र 
उ० 
प्र 9 
प्रत 
उ० 
प्र 

मथ 
उ० 

प्र 
मऽ 
उ० 

भ्र6 

मश 

उ० 

प्र 
मऽ 
उ9 
भ््6 
मथ 
उ 


२०८ 


(लुङः) 


(लट्‌) 


(लिट्‌) 


रूपचद्दिकायाम्‌ 





अवाप्सीत्‌ अवापताम्‌ अवाप्सुः 
अवाप्सीः अवाप्तम्‌ अवात 
अवाप्सम्‌ अवाप्स्व अवाप्स्म 
अवप्स्यत्‌ अवप्स्यताम्‌ अवप्स्यन्‌ 
अवप्स्यः अवप्स्यतम्‌ अवप्स्यत 
अवप्स्यम्‌ अवप्स्याव अवप्स्याम 
बप्‌= नोना, कपड़ा बुनना (आत्मनेपरी) 
वपते वपाते वपन्ते 
वपसे वपायै वपध्वे 
वपे वपावहे वपामहे 
ऊपे ऊपाते ऊपिरे 
ऊपिषे ऊपाथे उऊपिध्वे 
उपे उऊपिवहे उपिमहे 
वप्ता वप्तारौ वप्तारः 
वप्तासे वप्तासाथे वप्ताध्वे 
वप्ताहे वप्तास्वहे वप्तास्महे 
- वप्स्यते वम्स्येते वम्स्यन्ते 
वप्स्यसे वप्स्येथे वप्स्यध्वे 
वस्स्ये वप्स्यावहे वप्स्यामहे 
वपताम्‌ वपेताम्‌ वपन्ताम्‌ 
वपस्व वपेधाम्‌ वपध्वम्‌ 
वषै वपावहै वपामहै 


भ्वादिप्रकरणम्‌ 


लडः) अवपत अवपेताम्‌ अवपन्त 
अवपयाः अवपेयाम्‌ अवपध्वम्‌ 
अवपे अवपावहि अवपामि 
(वि.लि.) वपेत वपेयाताम्‌ वपेरन्‌ 
वपेथाः वपेयायाम्‌ वपेध्वम्‌ 
वपेय वपेवहि वपेमहि 
(आ.लि.) वप्सीष्ट वप्सीयास्ताम्‌ वष्सीरन्‌ 
वप्सीष्टाः वप्सीयास्याम्‌ वप्सीध्वम्‌ 
वप्सीय वप्सीवहि वप्सीमहि 
(लुङः) अवपत अवप्साताम्‌ अवप्सत 
अवप्याः अवप्सायाम्‌ अवन्ध्वम्‌ 
अवप्सि अवप्स्वहि अवप्स्महि 
(लड) अवप्स्यत अवप्स्येताम्‌ अवप्स्यन्त 
अवप्स्यथाः अवप्स्येधाम्‌ अवप्स्यध्वम्‌ 
अवप्स्ये अवप्स्यावहि अवप्स्यामहि 
(७५) वस्‌ = रहना, समय बिताना (परस्मैपदी) 
(लट्‌) वसति वसतः वसन्ति 
वससि वसथः वसथ 
वसामि वसावः वसामः 
(लिट्‌) उवास ऊषतुः ऊषुः 
उवसिथ, उवस्थ ऊषथुः ऊष 
उवास, उवस ऊषिव ऊषिम 





भ्र 
म्र 9 
उ 
प्र 
म्र 
3० 
भ्र 
म्र9 
उ० 
प्र 
म्र 6 
उ० 
प्र 
मऽ 
उ० 


भ्र 
मण 
उ० 
प्र 
मथ 
उण० 





(लोट्‌) 


(लङ्‌) 


वस्ता 
वस्तासि 
वस्तास्मि 
वत्स्यति 
वत्स्यसि 
वत्स्यामि 


वसतु. तात्‌ 


वस , तात्‌ 
वसानि 
अवसत्‌ 
अवसः 
अवसम्‌ 


(वि.लि.) वसेत्‌ 


वसेः 
वसेयम्‌ 


(आ. लि.) वस्यात्‌ 


(लुट्‌) 


वस्या: 
वस्यासम्‌ 
अवात्सीत्‌ 
अवात्सीः 

अवात्सम्‌ 
अवत्स्यत्‌ 
अवत्स्यः 

अवत्स्यम्‌ 


























रूपचद्दिकायाम्‌ 


वस्तारी 
वस्ताधः 
वस्तास्वः 
वत्स्यतः 
वत्स्यथ: 
वत्स्यावः 
वसताम्‌ 
वसतम्‌ 
वसाव 
अवसताम्‌ 
अवसतम्‌ 
अवसाव 
वसेताम्‌ 
वसेतम्‌ 
वसेव 
वस्यास्ताम्‌ 
वस्यास्तम्‌ 
वस्यास्व 
अवात्ताम्‌ 
अवात्तम्‌ 
अवात्स्व 


अवत्स्यताम्‌ 
अवत्स्यतम्‌ 


अवत्स्याव 


वस्तारः 
वस्तास्य 
वस्तास्मः 
वत्स्यन्ति 
वत्स्यथ 
वत्स्यामः 
वसन्तु 
वसत 
वसाम 
अवसन्‌ 
अवसत 
अवसाम 
वसेयुः 
वसेत 
वसेम 
वस्यासुः 
वस्यास्त 
वस्यास्म 
अवात्सुः 
अवात्त 
अवात्स्म 
अवत्स्यन्‌ 
अवत्स्यत 


अवत्स्याम 


भ्वादिप्रकरणम्‌ 


(७ 
६) बहू = बहना, ले जाना ( परस्मैपदी) 


(लट्‌) वहति 
वहसि 
वहामि 

(लिट्‌) उवाह 
ऊवहिध, उवोढ 
उवाह, उवह 

(लुट्‌) वोढा + 
७० 

(लृट्‌) वक्ष्यति 
वक्ष्यसि 
वक्ष्यामि 

(लोट्‌) वहतु, तात्‌ 
वह, तात्‌ 
वहानि 

(लड्‌) अवहत्‌ 
अवहः 
अवहम्‌ 
वहे । 
वहेयम्‌ 


वहत 
वहथः 
वहावः 
ऊहतुः 
ऊहथुः 
उहिव 
वोढारौ 


वोढास्यः 
वोढास्वः 


वक््यतः 
वक््यघः 
व्याव. 
वहताम्‌ 
वहतम्‌ 
वहाव 


+वहताम्‌ 
अवहतम्‌ 


अवहाव 
वहेताम्‌ 
वहेतम्‌ 
वहेव 


वहन्ति 
वहथ 
वहामः 
उगु: 
ऊह 
उहिम 
वोढारः 
वोढास्य 


वोढास्मः 


वक्ष्यन्ति 
वक्ष्यथ 
वक्ष्यामः 
वहन्तु 
वहत 
वहाम 
अवहन्‌ 
अवहत 
अवहाम 
वहेयुः 
वहेत 
वहेम 


प्र 
म्रः 
उ३० 
भप 
म्र 
उ२० 
° 8५ 
मऽ 
उ० 
प्र 
मऽ 
3० 
प्ण 
मऽ 
उ० 
प्र 
म्9 
उ 
° ५ 
मऽ 
उ9० 
















































































५. 


(आ.लि.) उह्यात्‌ 


(लुड्‌) 


(लृड्‌) 


उह्याः 
उल्यासम्‌ 
अवाक्षीत्‌ 
अवाक्षीः 

अवाक्षम्‌ 
अवक्ष्यत्‌ 
अविक््यः 

अवक्ष्यम्‌ 


वहते 
वहसे 
वहे 
ऊहे 
ऊहिषे 
ऊहे 
वोढा 
वोढासे 
वोढाहे 
वक्ष्यते 
वक्ष्यसे 
वक्ष्ये 


रूपचद्दिकायाम्‌ 


उल्यास्ताम्‌ 
उल्यास्तम्‌ 
उह्यास्व 
अवोढाम्‌ 
अवोढम्‌ 
अवाक्ष्व 
अवक्ष्यताम्‌ 
अवक्ष्यतम्‌ 
अवक्ष्याव 


(आत्मनेपदी) 


वहेते 
वहेथे 
वहावहे 
ऊहाते 
ऊहाथे 
ऊहिवहे 
वोढारौ 
वोढासाथे 
वोढास्वहे 


वक्ष्येते 
वक्ष्येथे 
वक्ष्यावहे 


` ग्ब 


उह्यासुः 
उद्यास्त 
उदह्यास्म 
अवाक्षुः 
अवोढ 
अवाक्ष्म 
अवक्ष्यन्‌ 
अवक्ष्यत 
अवक््याम 


वहन्ते 
वहध्वे 
वहामहे 
ऊहिरे 
उहिध्वे, दवे 
ऊहिमषे 
वोढारः 
वोढाध्वे 
वोढास्महे 
वक्ष्यन्ते 
वक्ष्यध्वे 
वक्ष्यामहे 








भ्वादिप्रकरणम्‌ 
(लोट्‌) वहताम्‌ वहेताम्‌ 
वहस्व वहेधाम्‌ 
वहै वहावटै 
(लङः) अवहत अवहेताम्‌ 
अवहयाः अवहेधाम्‌ 
अवहे अवहावहि 
(वि.लि.) वहेत वहेयाताम्‌ 
वहेधाः वहेयाघाम्‌ 
वहेय वहे वहि 
(आ.लि.) वक्षीषट वक्षीयास्ताम्‌ 
वक्षीष्टाः वक्षीयास्याम्‌ 
वक्षीय वक्षीवहि 
(लुडः) अवोढ अवक्षाताम्‌ 
अवोढाः अवक्षाधाम्‌ 
अवक्षि अवक्ष्वहि 
(लृड्‌) अवक्ष्यत अवक्ष्येताम्‌ 
अवक्ष्ययाः अवक्ष्येधाम्‌ 
अवक्ष्ये अवक्ष्यावहि 
(७७) वाञ्छ 
(लट्‌) वाञ्छति वाञ्छत 
(लिट्‌) ववाञ्छ ववाञ्छतुः 
ववाज्छिध ववाज्छुः 
ववाज्छ ववाज्छिव 


वहन्ताम्‌ 
वहध्वम्‌ 
वहामरै 
अवहन्त 
अवहध्वम्‌ 
अवहामहि 
वहेरन्‌ 
वहेध्वम्‌ 
वहेमहि 
वक्षीरन्‌ 
वक्षीध्वम्‌ 
वक्षीमहि 
अवक्षत 
अवोद्वम्‌ 
अवक्ष्महि 
अवक्ष्यन्त 
अवक्ष्यध्वम्‌ 
अवक्ष्यामदहि 


प्र 


उ० 


प््9 
प्र 
२० 





















































(७८) वृतु 
वर्तते 





वाज्छिष्यत्ति। 


०५ वाञ्छन्तु 
म्‌ वाज्छयःसु 
अवाज्छिष्टाम्‌ अवाज्छिषु ~ 
अवाज्छिष्यताम्‌ अवाज्छिष्यन्‌ 
~ रहना (आत्मनेपदी ) 
वर्तेते वर्तन्ते 
वर्तेथे वर्तध्वे 
वर्तावहे वर्ताम 
॥ ववृतिरे 

ता ववृतिष्वे 
पवृततिवहे ववृत्िमहे 
वर्तितातै वर्तितारः 
वर्तितासाये वर्तिताध्वे 
वर्तितास्वहे वर्तितास्महे 

अथवा 
वर्तिष्यावहे वर्तिष्यामहे 
स्यतः = वर्स्यन्ति 
वत्स्यविः वत्स्यमि “ 





प 
म्र 
उ० 
प्र 
म 
उ० 
प्र 
म्र 
उ 


प्र 
म्9 


उ० 


प्र ० 


उ० 
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(लोट्‌) वर्तताम्‌ वर्ते ताम्‌ वर्तन्ताम्‌ 
वर्तस्व वर्तेयाम्‌ वर्तध्वम्‌ 
वर्तै वतव वर्तामिदै 

(लड्‌) अवर्तत अवतेंताम्‌ अवर्तन्त 
अवर्तयाः अवताम्‌ अवर्तध्वम्‌ 
अवते अवर्तावहि अवर्तामहि 

(वि.लि.) वर्तेत वर्तेयाताम्‌  वतेरन्‌ 
वर्तेथाः वर्तेयाथाम्‌ वर्तेध्वम्‌ 
वतेय वर्ते वहि वर्ते महि 

(आ-लि.) वर्तिषीष्ट वर्तिषीयास्ताम्‌ वतिषीरन्‌ 
वर्तिषीष्टाः वर्विषीयास्थाम्‌ वतिषीष्वम्‌ 
वर्तिषीय वर्तिषी वहि वर्तिषीमहि 

(लुटः) अवृतत्‌ अवुतताम्‌ अवृतन्‌ 
अवृतः अवृततम्‌ अवृतत्‌ 
अवृतम्‌ अवृताव 

अथवा 
अवर्तिष्ट अवर्तिषाताम्‌  अवतिषत 
अवर्तिष्ठाः अवर्विषाथाम्‌ अवतिद्वम्‌ 
अवर्तिषि अवर्तिष्महि 

(लड) अव्सिष्यत अवर्तिष्येताम्‌  अवरतिष्यनत 
अवर्तिष्यथाः अवर्तिष्येधाम्‌ अवर्तिष्यध्वम्‌ 
अवर्तिष्ये अवर्तिष्यावहि अवर्तिष्यामहि उ° 




































































(लङ्‌) 





वर्धध्वे 


वर्धामहे 
वनृर्धिरे 
ववृधिध्वे 
ववृधिमहे 
वर्धितार ४ 
वर्धिताध्वे 
वर्धितास्महे 
वर्धिष्यन्ते 
वर्धिष्यध्वे 
वर्धिप्यामहे 
वर्धन्ताम्‌ 
वर्धध्वम्‌ 
वर्धामिहै 
अवर्धन्त 
अवर्धध्वम्‌ 
अवर्धामिहि 
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(वि.लि.) वर्धेत वर्धेयाताम्‌ वर्धेरन्‌ प्र 
वर्धेयाः वर्घेयाधाम्‌ वधंध्वम्‌ मण 
वर्धेय वर्धे वहि वधं महि उ० 


(आ.लि.) वर्धिषीष्ट वर्धिषीयास्थाम्‌ वर्धिषीरन्‌ प्र 
वधिषीष्टाः वर्धिषीयास्थाम्‌ वधिषीध्वम्‌ म 
वर्धिषीय वर्धिषीवहि वर्धिषीमहि उण 

(लुडः) अवर्धिष्ट अवधिषाताम्‌ अवधिषत प्र 
अवर्धिष्टाः अवर्धिषाधाम्‌ अवधिद्वम्‌ मर 
अव्धिषि अवर्धिष्वहि अवर्धिष्महि उ० 

(लड) अवर्धिष्यत अवर्धिष्येताम्‌ अवर्धिष्यन्त  भ्र° 
अवर्धिष्ययाः अवर्धिष्येयाम्‌ अवर्धिष्यध्वम्‌ म 
अवधिष्ये अवर्धिष्यावहि अवर्धिष्यामहि उ० 


( ८ 9 ) वृष्‌ =बरसना ( परस्मैपदी ) | 


(लट्‌) वर्षति वर्षतः वर्षन्ति 
(लिट्‌) ववर्ष ववर्षतुः ववर्षुः 
(लृट्‌) वर्षिष्यति वर्पिष्यतः वर्षिष्यन्ति 
(लोट्‌) वर्षतु, तात्‌ वर्षताम्‌ वर्ष॑न्तु 
(आ.लि.) वृष्यात्‌ वष्यास्ताम्‌ वृष्यासुः 


१ कगे 


लुड्‌) अवर्षीत्‌ अवर्षिष्टाम्‌ अवधिषुः 
लृड्‌) अवर्षिष्यत्‌  अवर्षिष्यताम्‌ अवपिष्यन्‌ 


१ गे 














= 
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(८ १) ब्रज जाना (परस्मैपदी) 


व्रजति 
व्रजसि 
व्रजामि 
वव्राज 
वत्रजिथ 


वत्राज-वत्रज 


व्रजिता 
व्रजतासि 
व्रजितास्मि 
व्रजिष्यति 
व्रजिष्यसि 
व्रजिष्यामि 
व्रजतु, तात्‌ 
व्रज, तात्‌ 
व्रजानि 
अव्रजत्‌ 
अतब्रजः 
अत्रजम्‌ 


(वि.लि.) व्रजेत्‌ 


व्रजेः 
व्रनेयम्‌ 


व्रजतः 
व्रजयः 
व्रजावः 
वव्रजतुः 
वव्रजधुः 
वत्रजिव 
व्रजितारौ 


व्रजितास्यः 
व्रजितास्वः 


व्रजिष्यतः 
व्रजिष्यथः 
व्रजिष्यावः 
व्रजताम्‌ 
व्रजतम्‌ 
वत्रजाव 
अत्रजताम्‌ 
अव्रजतम्‌ 
अ्रजाव 
व्रजेताम्‌ 
व्रनेतम्‌ 
व्रनैवे 


व्रजन्ति 
व्रजथ 
व्रजामः 
वत्रजुः 
वत्रज 
वत्रजिम 
व्रजितार । 
त्रजितास्थ 


व्रजितास्मः 


व्रजिष्यन्ति 
व्रजिष्यथ 
व्रजिष्यामः 
व्रजन्तु 
व्रजत 
व्रजाम 
अव्रजन्‌ 
अत्रजत 
अत्रजाम 
व्रजेयुः 
व्रजेत 
व्रजेम 


ष्र० 

म्र 

उ9० 

भ्र9 

मथ 
उ० 

प्र 
मऽ 
उ० 
प्र 

म्र 
उण 
प्र 
म्र 
उ० 
प्र 
म्र 9 
9 
भ्र 
ग्र 
उ9 
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(आ. लि.) त्रज्यात्‌ व्रज्यास्ताम्‌ व्रज्यासुः 
व्रज्या: व्रज्यास्तम्‌ व्रज्यास्त 
व्रज्यासम्‌ व्रज्यास्व व्रज्यास्म 

(लुड्‌) अत्राजीत्‌ अ्राजिष्टाम्‌ अत्राजिषुः 
अत्राजीः अत्राजिष्टम्‌ अत्राजिष्ट 
अत्राजिषम्‌ अत्राजिष्व अत्राजिष्म 


(लृडः) अत्रजिष्यत्‌ अत्रजिष्यताम्‌ अब्रजिष्यन्‌ 
अत्रजिष्यः अत्रजिष्यतम्‌ अव्रजिष्यत 
अव्रजिष्यम्‌ अव्रजिष्याव अत्रजिष्याम 
(८२) शंक=शंका करना (आत्मनेपदी) 

(लट्‌) शङ्कते शङ्कते शङ्कन्ते 

(लिट्‌) शशङ्ध शशङ्धाते शशङ्किरे 

(लुट्‌) णद्धिता र्धितारौ शद्धितारः 

(लृट्‌) शद्धिष्यते शद्धिष्येते शङ्धिष्यन्ते 

(लोट्‌) णङ्कताम्‌ शङ्धेताम्‌ शङ्धन्ताम्‌ 

(आ.लि.) शङ्किषीष्ट शङ्धिषीयास्ताम्‌ रशद्धिषीरन्‌ 

( अणङ्धिष्ट अशङ्धिषाताम्‌ अशङ्धिषत 

( अशद्धिष्यत  अशङ्धिष्यताम्‌ अशङ्धिष्यन्त 

(८३) शंस्‌ प्रशंसा करना (परस्मैपदी) 

(लट्‌) शंसति शंसतः शंसन्ति 

(लिट्‌) शशंस शशं सतुः शशंसुः 


4 
भणि क 3 
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(लुट्‌) शंसिता शंसितारीौ 
(लृट्‌) शंसिष्यति शंसिष्यतः 
(लोट्‌) शंसतु , तात्‌ शंसताम्‌ 
| | (आ.लि-) शस्यात्‌ शस्यास्ताम्‌ 
|| खड्‌) अशंसीत्‌ असंसिष्टम्‌ 
| (लृड्‌) अशंसिष्यत्‌ अशंसिष्यताम्‌ 
































॥ (लट्‌) शिक्षते शिक्षेते 
। | शिक्षन्ते 
। (लिट्‌) शिशिक्ष शिशिक्षाते शिशिरे 
जः शिक्षिता शिक्षितासी शिक्षितारः 
लृट्‌) शिक्षिष्यते शिक्षिष्येते शिकिष्यन्ते 
(आ.लि.) शिक्षिषीष्ट शिक्षिषीयास्ताम्‌ शिक्षिषीरन्‌ 
४ ५ शिक्षिष्ट अशिक्षिषाताम्‌ अशिक्षिषत 
(अ न अशिक्षिष्यन्त 
॥ शुच = 
(तट्‌) शोचति शोचतः ॥ "१ 
शोचसि शोचथ: शोचथ 
1 शोचामि शोचावः णोचामः 
(लिट्‌) शुशोच  शुशुचतुः शुशुचुः 
शुगोधिय शुशुचुः शुशुच 
शोच = शुशुधिव शुशुचिम 


शंसितारः 
शं सिष्यन्ति 
शंसन्तु 
णस्यासुः 
अशंसिपुः 
अशटंसिष्यन्‌ 


(८४) शिक्ष्‌=सीखना (आत्मनेपदी ) 





प्र9 
8. 
उ० 
प्र 
पम 
उ० 
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(लुट्‌) शोचिता शोचितारौ 
एोचितासि शोचितास्थः 
णोचितास्मि शोचितास्वः 

(लृट्‌) शोचिष्यति शोचिष्यतः 
णोचिष्यसि शोचिष्यथः 
रोचिष्यामि शोचिष्यावः 

(लोट्‌) शोचतु, तात्‌ शोचताम्‌ 
णोच, तात्‌ णोचतम्‌ 

णो चानि णोचाव 

(लड्‌) अशोचत्‌ अशोचताम्‌ 
अशोचः अशोचतम्‌ 
अणोचम्‌ अशोचाव 
(वि.लि.) शोचेत्‌ शोचेताम्‌ 
1 शोचेतम्‌ 

य 

(आ. लि.) शुच्यात्‌ व 
छ क 
(लुः) अशोचीत्‌ धा 
अशोचीः अशोचिष्टम्‌ 
अशोचिषम्‌ अशोचिष्व 


णोचितारः 
णोचितास्थ 


शोचितास्मः 


शोचिष्यन्ति 
शोचिष्यथ 
णोचिष्यामः 
णो चन्त 
णोचत 
शोचाम 
अशोचन्‌ 
अणो चत 
अशोचाम 
शोचेयुः 
शोचेत 
णोचेम 
शुच्याङुः 
शुच्यास्त 
शुच्यास्म 
अशोचिषुः 
अशोविष्ट 
अशोचिष्म 


भ्र 


उ० 
षप्9 
म्र 
उ9 
ष््9 
मः 
उ9 
भ्र 
पम 
[8५ 
घ्र 
म्र 
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२२२ 
(लृ) 


रूपचद्दिकायाम्‌ 

अशोचिष्यत्‌ अशोचिष्यताम्‌ अशोचिष्यन्‌ 
अशोचिष्यः अशोचिष्यतम्‌ अशोचिष्यत 
अशोचिष्यम्‌ अशोचिष्याव अशोचिष्याम ` 
(८६) शुभ=शोभित होना (आत्मनेपदी) 
शोभते शोभेते शोभन्ते 
शोभसे शोभेथे शो भध्वे 
शोभे शोभावहे ोभामहे 
शुशुभे शुशुभाते शुशुभिरे 
^ 1 
शोभिता णोभितासै ५ 
शोभितासे शोभितासाये शोभिता 
शोभितारै र ध्वे 
शोभिष्यते 7 णशोभितास्महे 

०८ णोभिष्यन्ते 
ए ५8 1 से ५ णोभिष्यध्वे 
शो प्यावहे शोभिष्यामहे 
शोभस्व ०५०७८ णोभन्ताम्‌ 
शोत शोभा शो भध्वम्‌ 
अशोभत अपोभेताम णो भामह 
अशोभथाः अशोभे अशोभन्त 
अशोभे न धाम्‌ अशोभध्वम्‌ 

"याभावहि अशोभामहि 
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(वि.लि.) शोभेत णोभेयाताम्‌ शोभेरन्‌ प्र 


णोभेधाः रणोभेयायाम्‌ शोभेध्वम्‌ मर 
णोभेय णोभेवहि णोभेमहि उ० 


(आ.लि.) शोभिषीष्ट एोभिषीयास्ताम्‌ शोभिषीरन्‌ प्रर 


(लुट्‌) 


रोभिषीष्ठाः शोभिषीयास्थाम्‌ शोभिषीध्वम्‌ म 
शोभिषीय शोभिषीवहि शोभिषीमहि उ° 


अशुभत्‌ अशुभताम्‌ अशुभन्‌ > 

अशुभः अशुभतम्‌ अशुभत मर 

अशुभम्‌ अशुभाव अशुभाम उ० 
अथवा 


अशोभिष्ट अरोभिषाताम्‌ अशोभिषत प्र 
अशोभिष्ठाः अशोभिषाधाम्‌ अशोभिद्वम्‌ म ० 
अशोभिषि अशोभिष्वहि अशोभिष्महि उ० 
अशोभिष्यत अशोभिष्येताम्‌ अशोभिष्यन्त प्र ° 
अशोभिष्यथाः अशोभिष्येधाम्‌ अशोभिष्यध्वम्‌ मर 
अशोभिष्ये अणोभिष्यावहि अशोभिष्यामहि उ ° 
(८ ७) भ्रिञ्‌-सहारा लेना (परस्मैपदी) 

श्रयति श्रयतः श्रयन्ति प्र 
श्रयसि श्रयथः श्रयथ म० 
श्रयामि श्रयावः श्रयामः उण० 








=> -- ज कज 


| 

। 

॥ | | 
| 
| 

। 

| 
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२२४ रूपचद्दिकायाम्‌ 
(लिट्‌) शिश्राय शिभ्रियतुः 
शिश्रविय शिश्रयघुः 
शिश्राय,शिश्रय शिभ्रियिव 
(लुट्‌) श्रयिता श्रयितारौ 
श्रयितासि श्रयितास्यः 
श्रयितास्मि श्रयितास्वः 
(लृट्‌ भरयिष्यति श्रयिष्यतः 
श्रणिष्यसि श्रयिष्यथः 
श्रयिष्यामि श्रयिष्यावः 
(लोट्‌) श्रयतु, तात्‌ श्रयताम 
श्रय, तात्‌ श्रयतम्‌ 
श्रयानि श्रयादः 
` (लङ्‌) अश्रयत्‌ अश्रयताम्‌ 
अश्रयः अश्रयतम्‌ 
अश्रयम्‌ अश्रयाव 
(वि.लि. श्रयेत्‌ श्रयेताम्‌ 
श्रयेः श्रयेतम्‌ 
श्रयेयम्‌ श्रयेव 
(आ. लि. श्रीयात्‌ श्रीयास्ताम्‌ 
श्रीयाः श्रीयास्तम्‌ 
श्रीयासम्‌ श्रीयास्व 





शिश्रियुः 
शिश्रय 
शिभ्रियिम 
श्रयितारः 
श्रयितास्य 
श्रयितास्मः 
श्रयिष्यन्ति 
श्रयिष्यय 
श्रयिष्यामः 
श्रयन्तू 
श्रयत 
श्रयाप 
अश्रयन्‌ 
अश्रयत 
अश्रखाम 
श्रयेयुः 
श्रयेत 
श्रयेम 
श्रीयासुः 
श्रीयास्त 
श्रीयास्म 








प्र 
मत 
उ० 
प्र 
मण 
उ० 
° 8.। 
म 


उ० 


ध्र 
म 
उ० 
प्र 
म 
० 
१.8. 
†-8., 
उ० 
प्र ५ 
म 
उ० 


(लट्‌) 


(लिट्‌) 


(लुट्‌) 


\लृट्‌) 


(लोट्‌) 


अशिश्रियत्‌ 
अशिश्रियः 
अशिभ्रियम्‌ 
अश्रपिष्यत्‌ 
अश्रयिष्यः 
अश्रयिष्यम्‌ 


श्रयते 
श्रयसे 
श्रये 
शिश्रिये 
शिभ्रियिषे 
शिश्रिये 
श्रयिता 
श्रयितासे 
श्रयिताहे 
श्रयिष्यते 
श्रयिष्यसे 
श्रयिष्ये 
श्रयताम्‌ 
श्रयस्व 
श्रतै 


भ्वादिप्रकरणम्‌ 


अशिभ्रियताम्‌ 
अशिभ्रियतम्‌ 


अशिञ्रियाव 


अश्रविष्यताम्‌ 
अश्रयिष्यतम्‌ 


अश्रयिष्याव 


(आत्मनेपदी) 


श्रयेते 

श्रयेथे 
श्रयावहे 
शिश्रियाते 
शिभ्रियाये 
शिश्रियिवहे 
श्रयितारौ 
श्रयितासाथे 
श्रयितास्वहे 
श्रयिष्येते 
श्रयिष्ये 
श्रयिष्यावहे 
श्रयेताम्‌ 
श्रयेधाम्‌ 
श्रयावहै 


अशिभ्रियन्‌ 

अशिभियत प्रर 
अशिभरियाम उ० 
अश्रयिष्यन्‌ प्र 
अश्रयिष्यत मथ 
अश्रयिष्याम उण 
श्रयन्ते प्र° 
श्रयध्वे म० 
श्रयामहे उ० 
शिभ्रियिरे प्र 
शिभ्रियिध्वे-द्वे म ° 
शिभ्रियिमहे उ9 
श्रयितारः प्र 
श्रयिताध्वे मण 
श्रयितास्महे उण 
श्रयिष्यन्ते भ्र° 
श्रयिष्यध्वे म० 
श्रयिष्यामहे उ० 
श्रयन्ताम्‌ प्र० 
श्रयध्वम्‌ मश 
श्रयामहै उ० 























९२६ 


(लङ्‌) 


अन्रयत 





रूपचन्दिकायाम्‌ 


अश्रयेताम्‌ अश्रयन्त 
अश्रयध्वम्‌ 
अशध्रयामहि 
श्रयेरन्‌ 
श्रयेध्वम्‌ 
श्रयेमहि 
श्रयिषीरन्‌ 
श्रयिषीध्वम्‌ 
श्रयिषीमरहि 
अशिभ्रियन्त 
अशिभ्रियध्वम्‌ 
अशिभ्रियामटहि 
अश्रयिष्यन्त 
अश्रयिष्यध्वम्‌ 
अश्रयिष्यामहि 


प्र 
म्र 
ज० 
भ्र 
म्र 
उ9 
प्र 
मृ 
उ० 
प्र० 
म्र 
3० 
प्र 
म्र 


उ० 


प्र 
म्ण 


` उ 


प्र 
म्म 





भ्वादिप्रकरणम्‌ 


(लुट्‌) श्रोता श्रोतारौ 
श्रोतासि श्रोतास्यः 
श्रोतास्मि श्रोतास्वः 

(लृट्‌) श्रोष्यति श्रोष्यतः 
श्रोस्यसि श्रोष्यथः 
श्रोष्यामि श्रोष्यावः 

(लोट्‌) श्रृणोतु, शृणुतात्‌ श्रणुताम्‌ 
णु, शरणुतात्‌ श्रुणुतम्‌ 
श्रणवानि श्रणवाव 

(लङ्‌) अ श्रणोत्‌ अश्रृणुताम्‌ 
अश्रुणोः अश्रृणुतम्‌ 
अश्रृणवम्‌ (1. 34 

(वि.लि.) शृणुयात्‌ शृणुयाताम्‌ 
श्रणुयाः शृणुयातम्‌ 
शृणुयाम्‌ शृणुयाव 

(आ.लि.) श्रूयात्‌ भूयास्ताम्‌ 
श्रूयाः श्रूयास्तम्‌ 
श्रूयासम्‌ श्रूयास्व 

(लुड्‌) अश्रौषीत्‌ अश्रौष्टाम्‌ 
अश्रौषीः अश्रौष्टम्‌ 
अश्रौषम्‌ अश्रौष्व 





२ २७ 
श्रोतारः प्र° 
श्रोतास्थ मण 
श्रोतास्मः उ० 
श्रोष्यन्ति प 
श्रोष्यथ म० 
श्रोष्यामः उ० 
श्रृण्वन्तु °| 
शेणुत ५ 
श्रणवाम उ 
अश्रुण्वन्‌ प° 
अश्रुणुत म० 
अश्रुणुम, अश्रुण्मउ० 
(५.1 + 
शृणुयात मर 
शृणुयाम उ० 
श्रूयासुः भर० 
श्रूयास्त मण 
श्रूयास्म उ० 
अश्रौषुः भ्र ० 
अश्रौष्ट मर 
अश्रौष्म उ० 









































९२८ 
(लृ) 


रूपदद्धिकायाम्‌ 
अश्रोष्यत्‌ अश्रोष्यताम्‌ 
अश्रोष्यः अश्रोष्यतम्‌ 
अश्रोष्यम्‌ अश्रोष्याव 
( ८९ ) श्विता=सफेद्‌ होना ( आत्मनेपःं 
भ्वेतते ष्वेतेते 
भ्वेतसे श्वेतेधे 
श्वेते भ्वेतावहे 
शिश्विते शिभ्विताते 
शिग्वितिषे शिश्विताये 
१७५ शिभ्विततिवहे 
चेतिता नवेतितारौ 
शवेतितासे शवेतितासाये 
'वेतिताहे शवेतितास्वहे 
श्वेतिष्यते शवेतिष्येते 
छ "्वेतिष्येये 
रीत ष्ये श्वेतिष्यावहे 
५६ शवेतेताम्‌ 
श्वेत श्वेतेथाम्‌ 
अष्वेतत भ्वेतावहै 
अनवत १ अग्वेतेताम्‌ 
अभ्वते ५ 
अश्वैतावहि 


अश्रोष्यन्‌ 
अश्रोष्यत 
अश्रोष्याम 


त्मनेपदी) 


भ्वेतन्ते 

ध्वे तध्व 
भ्वेतामषे 
शिथ्वितिरे 
शिष्वितिध्वे 
शिष्वितिमदे 
भ्वेतितार । 
भ्वेतिताध्वे 
भ्वेतितास्महे 
भ्वेतिष्यन्ते 
भ्वेतिष्यध्वे 
भ्वेतिष्यामहे 
भ्वेतन्ताम्‌ 
भ्वेतघ्वम्‌ 
भ्वेतामहै 
अष्वेतन्त 
अभ्वेतध्वम्‌ 
अभ्वेतामहि 





प्र 
1.84 
उ० 


प्र 
म 
उ० 
प्र 
मृ 
उ 
प्र 
म्र 
उण० 
प्र 
म्म 
उण 
प्र 
म्र 
उ 
प्र 
म 
उ० 





पऽ 
म्6 
उ 
प्र 9 
म 
उ 
भ्र 9 
मऽ 


उ9 


षृ 9 
अण 
उ० 
प्र 


भऽ 
भ्9 
उ9 
ष्9 
प््9 


वक भ्वादिप्रकरणम्‌ 
लि. ) श्वेतेत 
४५८७ श्वेतेयाताम्‌ श्वतेरन्‌ 
(आ.लि भ्वेतेय तौ ५ 
लि.) न ~ कोः 
षीष्ठाः शव 
| ए । भ्वेतिषीयास्थाम्‌ श्वेतिषीध्वम्‌ 
लुडः) अश्वितत्‌ क ॑ 
त अग्वितताम्‌  अध्वितन्‌ । 
क्म अभ्विततम्‌ अभध्वितत त 
अग्विताव अभ्विताम 
अभ्वेतिष्ट वा ताम्‌ 
५ । ववति मि 
र ५ व म्‌ अभ्वेतिद्वम्‌ 
(लृड्‌) अ क अ की ०० 
अन्वेतिष्ययाः र 
अ | अ ५७००५ अष्वेतिष्यध्वम्‌ म 
(लट्‌) (९०) षिध्‌जाना क) ¦ 
< ५० | सेधत पा 
ध ५५ 
(सिर सेधामि 1 = 
र्‌) ५ [त सिप 
षेधिय | र 
सिषेध न सविन 


उ9 














२१९३० रूपचद्दिकायाम्‌ 
(लुट्‌) सेधिता सेधितासै 
सेधितासि सेधितास्थः 
सेधितास्मि सेधितास्वः 
(लृट्‌) सेधिष्यति सेधिष्यतः 
सेधिष्यसि सेधिष्ययः 
सेधिष्यामि सेधिष्यावः 
(लोट्‌) सेधतु. सेधतात्‌ सेधताम्‌ 
सेध, सेधतात्‌ सेधतम्‌ 
सेधानि सेधाव 
(लद) असेधत्‌ असेधताम्‌ 
असेधः असेधतम्‌ 
असेधम्‌ असेधाव 
(वि.लि.) सेधेत्‌ सेधेताम्‌ 
सेधेः सेधेतम्‌ 
सेधेयम्‌ सेधेव 
(आ. लि.) सिध्यात्‌ सिध्यास्ताम्‌ 
सिध्याः सिध्यास्तम्‌ 
सिध्यासम्‌ सिध्यास्व 
(लुड्‌) असेधीत्‌ असेधिष्टाम्‌ 
असेधीः असेधिष्टम्‌ 
असेधिषम्‌ = असेधिष्व 


सेधिता रः 
सेधितास्थ 
सेधितास्मः 


सेधिष्यय 
सेधिष्यामः 
सेधन्तु 
सेधत 
सेधाम 
असेधन्‌ 
असेधत 
असेधाम 


सेधेत 
सेधेम 
सिध्यासुः 
सिध्यास्त 
सिध्यास्म 
असेधिषुः 
असेधिष्ट 
असेधिष्म 








९ 


#॥ ल्भ © + 
© 


भ्वादिप्रकरणम्‌ 

असे धष्यत्‌ न 

र त असेधिष्यन्‌ 

गदि, । असेधिष्यतम्‌ असेधिष्यत 

| ् असेधिष्याव  असेधिष्याम 

९ १ 

न ) सह्‌ सहन करना (आत्मनेपदी) 

१ सहेते सहन्ते 

व ्‌ सहेधे सहध्वे 

॥ सहावहे सहामहे 

सेदिषे 1 ७ 

ध ह से 

र सेहिवहे ७८८ 

त सोढारौ सोढारः 

सोढाहे १५००० ५०५ 

-वहे 

9 सहिष्येते १ 

०9 ५८७०८ 8 सहिष्यध्व 

लाते हष्यावह 

शता सहेताम्‌ र 

० सहेधाम्‌ सहध्वम्‌ 

सहावहै सहामहै 

व असहेताम्‌ असहन्त 

छा = 
असहामदहि 








प््9 
मऽ 
उ० 


षऽ 
म्र 
उ० 
प्र 
म्र 
उ० 
भ्र 
म 
उ9 
9 
म्र 
उ० 
प्र 
म्० 
३० 
भ््9 
म्र 
उ२० 








(वि-लि.) सहेत 


(आ. लि.) सहिषीष्ट 


रूपचद्धिकायाम्‌ 





१९ सहेयाताम्‌ सहेरन्‌ 
सहेयाथाम्‌ सहे र 
म, विमि चव 
> सहिषीयास्ताम्‌ सहिषीरन्‌ 
शि सहिषीयास्थाम्‌ सहिषी - 
व सहिषीवहि दिम 
१९४1 असहिषाताम्‌ व 
ष असहिषाधाम्‌ असहिढवम्‌ 
व असदहिष्वहि असहिष्महि 
वव असदहिष्येताम्‌ असहिष्यन्त 
न असहिष्येधाम्‌ नि 
3) क सवाव 
५ =सेवा करना (आत्मनेपदी ) | 
1 सेवेते सेवन्ते 
सेवेथे सेवध्वे 
व सेवावहे सेवामहे 
सिनष सिषेवाते सिषेविरे 
~ सिषेवाघे सिषेविष्ट 
सेविता सिषेविवहे दिवि 
` ० सेवितारौ सेवितार ५ 
वि सेवितासाथे सेविता 
सेवितास्वहे के हे 
कः 





प्र 
पम 
9 
प्र 9 
म्र 
उ० 
प्र ध 
प्9 
उ० 
प्र 
म्र 
उ० 


भृ 9 
प्र 
उ9 
प्र 
म्र 
उ० 
प्ण 
म्ृ9 
उ9 





सेविष्यते 
सेविष्यसे 
सेविष्ये 
सेवताम्‌ 
सेवस्व 
सेवै 
असेवत 
असेवधाः 
असेवे 


(वि.लि.) सेवेत 


सेवेथाः 
सेवेय 


(आ.लि.) मेविषीषट 


सेविषीष्ठाः 
सेविषीय 
असेविष्ट 
असेविष्ठाः 
असेविषि 
असेविष्यत 


असेविष्ययाः 


असेविष्ये 


भ्वादिप्रकरणम्‌ 


सेविष्येते 
सेविष्येथे 
सेविष्यावहे 
सेवेताम्‌ 
सेवेयाम्‌ 
सेवावहै 
असेवेताम्‌ 
असेवेयाम्‌ 
असेवावहि 
सेवेयाताम्‌ 
सेवेयायाम्‌ 
सेवेवहि 
सेविषीयास्ताम्‌ 
सेविषीयास्थाम्‌ 
सेविषीवहि 
असेविषाताम्‌ 
असेविषायाम्‌ 
असेविष्वहि 
असेविष्येताम्‌ 
असेविष्येधाम्‌ 
असेविष्यावहि 





सेविष्यन्ते 
सेविष्यध्वे 
सेविष्यामरे 
सेवन्ताम्‌ 
सेवध्वम्‌ 
सेवामहै 
असेवन्त 
असेवध्वम्‌ 
असेवामहि 
सेवेरन्‌ 
सेवेध्वम्‌ 
सेवेमहि 
सेविषीरन्‌ 
सेविषीध्वम्‌ 
सेविषीमहि 
असेविषत 
असेविदढ्वम्‌ 
असेविष्महि 
असेविष्यन्त 


असेविष्यध्वम्‌ म० || 


म० 
उ 
प्र 
म्‌० 
39 
प्र 
प्रर 
उ० 
प्र 
प्न © 
उण 
प्र 
म० | 


च | 
° | 


प्र | 


असेविष्यामहि उ० | 


२३४ रूपचद्दिकायाम्‌ 
(९३) स्था~=ठहरना (परस्मैपदी) 
(लट्‌) तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति 
तिष्ठसि तिष्ठयः तिष्ठथ 
तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः 
(लिट्‌) तस्यौ तस्थतुः तस्थुः 
तस्थिथ, तस्थाय तस्थथुः तस्य 
तस्यौ तस्थिव तस्थिम 
(लुट्‌) स्थाता स्यातारौ स्थातारः 
स्यातासि स्थातास्थः म्थातास्य 
स्थातास्मि स्थातास्वः स्यातास्मः 
(लृट्‌) स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति 
स्थास्यसि स्थास्यथः स्थास्यथ 
स्थास्यामि स्थास्यावः स्थास्यामः 
(लोट्‌) तिष्ठतु , तात्‌ तिष्ठताम्‌ तिष्ठन्तु 
तिष्ठ , तात्‌ तिष्ठतम्‌ तिष्ठत 
तिष्टानि तिष्टाव तिष्ठाम 
(लडः) अतिष्ठत्‌ अतिष्ठताम्‌ अतिष्ठन्‌ 
अतिष्ठः अतिष्ठतम्‌ अतिष्ठत 
अतिष्ठम्‌ अतिष्टाव अतिष्ठाम 
(वि. लि.) तिष्ठेत्‌ तिष्ठेताम्‌ तिष्ठेयुः 
तिष्ठः तिष्ठेतम्‌ तिष्ठेत 
तिष्ठेयम्‌ तिष्ठेव तिष्ठेम 











प्र 9 
म 9 
उ०9 
ण 
म्र 
उ० 
भ्र 


भ्वादिप्रकरणम्‌ 


(आ. लि.) स्थेयात्‌ स्थेयास्ताम्‌ स्थेयासुः 
स्थेयाः स्येयास्तम्‌ स्येयास्त 
स्थेयासम्‌ स्येयास्व स्थेयास्म 

(लुढः) अस्थात्‌ अस्थाताम्‌ अस्थुः 
अस्था अस्थातम्‌ अस्थात 
अस्थाम्‌ अस्थाव अस्थाम 

(लृडः) अस्थास्यत्‌ अस्थास्यताम्‌ अस्थास्यन्‌ 
अस्थास्यः अस्थास्यतम्‌ अस्थास्यत 
अस्यास्यम्‌ अस्थास्याव अस्थास्याम 
(९४) स्मृ स्मरण करना (पस्मैपदी) 

(लट्‌) स्मरति स्मरतः स्मरन्ति 
स्मरसि स्मरथयः स्मरथ 
स्मरामि स्मरावः स्मरामः 

(लिट्‌) सस्मार सस्मरतुः सस्मर 
सस्मर्य सस्मरथुः सस्मर 
सस्मार, सस्मर सस्परिवं सस्मरिम 

(लुट्‌) स्मर्ता स्मर्तार स्मर्तार: 
स्मर्तसि स्मतस्थिः स्मतस्थि 
स्मर्तस्मि स्मतस्विः स्मतस्मिः 

(लृट्‌) स्मरिष्यति स्मरिष्यतः स्मरिष्यन्ति 
स्मरिष्यसि स्मरिष्यथः स्मरिष्यथ 
स्मरिष्यामि स्मरिष्यावः स्मरिष्यामः 





२३५ 


षप 
म्ण 
उ० 
षर 
म 
उ 
ष््6 
म्र 
उ 


प्र 
मऽ 
उ९ 
प्रऽ 
मथ 
उ० 
° 8.। 
म 
उ० 
भप 
म 
उ० 





२३६ 
(लोट्‌) 


(लङ्‌) 


रूपचद्दिकायाम्‌ 


स्मरतु , तात्‌ 
स्मर, तात्‌ 
स्मराणि 


अस्मरत्‌ 
अस्मरः 
अस्मरम्‌ 


 (वि.लि.) स्मरेत्‌ 


स्मरेः 
स्मरेयम्‌ 


(आ. लि.) स्मर्यात्‌ 


(लुङ्‌) 


(लृड्‌) 


(लद्‌) 


स्मर्याः 
स्मयसिम्‌ 
अस्मार्षीत्‌ 
अस्मार्षीः 
अस्मार्पम्‌ 
अस्मरिप्यत्‌ 
अस्मरिष्यः 


स्मरताम्‌ 
स्मरतम्‌ 
स्मराव 
अस्मरताम्‌ 
अस्मरतम्‌ 
अस्मराव 
स्मरेताम्‌ 
स्मरेतम्‌ 
स्मरेव 
स्मयस्तिाम्‌ 
स्मयस्तिम्‌ 
स्मयस्वि 
अस्माष्टम्‌ 
अस्मार्टम्‌ 
अस्मार्ष्व 


अस्मरिष्यताम्‌ 
अस्मरिष्यतम्‌ 
अस्मरिष्यम्‌ अस्मरिष्याव 


स्मरन्तु 
स्मरत 
स्मराम 
अस्मरन्‌ 
अस्मरत 
अस्मराम 
स्मरेयुः 
स्मरेत 
स्मरेम 
स्मयसिुः 
स्मयस्ति 
स्मयस्मि 
अस्मार्षुः 
अस्मा 
अस्मार्ण्म 
अस्मरिष्यन्‌ 
अस्मरिष्यत 
अमरिष्याम 


(९५) स्वद्‌ = स्वाद लेना (आत्मनेपदी) 


स्वदते 


स्वदेते 





स्वदन्ते 


भ्वादिप्रकरणम्‌ 


लिट्‌) सस्वदे सस्वदाते सस्वदिरे 
सस्वदिषे सस्वदाथे सस्वदिध्वे 
सस्वदे सस्वदिवहे सस्वदिमहे 
(लुट्‌) स्वदिता स्वदितारी स्वदितारः 
(लृट्‌) स्वदिष्यते स्वदिष्येते स्वदिष्यन्ते 
(लोट्‌) स्वदताम्‌ स्वदेताम्‌ स्वदन्ताम्‌ 
(आ.लि.) स्वदिषीष्ट स्वदिषीयास्ताम्‌ स्वदिषीरन्‌ 
(लुङः) अस्वदिष्ट अस्वदिषाताम्‌ अस्वदिषत 
अस्वदिष्ठाः अस्वदिषाधाम्‌ अस्वदिध्वम्‌ 
अस्वदिषि अस्वदिष्वहि  अस्वदिष्महि 
(लृडः) अस्वदिष्यत अस्वदिष्यताम्‌ अस्वदिष्यन्त 
(९६) स्वाद्‌ स्वाद लेना (आत्मनेपदी) 
(लट्‌) स्वादते स्वादेते स्वादन्ते 
(लिट्‌) सस्वादे सस्वादाते सस्वादिरे 
सस्वादिषे सस्वादाथे सस्वादिध्वे 
सस्वादे, सस्वदे सस्वादिवहे सस्वादिमहे 
(लुट्‌) स्वादिता स्वादितारौ स्वादितारः 
(लृट्‌) स्वादिष्यते स्वादिष्येते स्वादिष्यन्ते 
(आ. लि.) स्वादिषीष्ट स्वादिषीयास्ताम्‌ स्वादिषीरन्‌ 
(लुड्‌) अस्वादिष्ट अस्वादिषाताम्‌ अस्वादिषत 
(लृडः) अस्वादिष्यत अस्वादिष्येताम्‌ अस्वादिष्यन्त 





२३७ 


प्र 
१ ०8.। 
उ० 


प 
म्र 9 
उ० 


ष्र9 
म9 
० 





२३८ 


(लद्‌) 


न्क 


(लिट्‌) 


रूपचद्दिकायाम्‌ 


(९७) लस्‌ = अधः पतन होना (आत्मनेपदी) 


लंसते 
छंससे 
लंसे 
सल्ंसे 
सल्न॑सिषे 
सल्लंसे 
लरंसिता 
ल्ंसितासे 
लंसिताहे 
ल्रसिष्यते 
त्रंसिष्यथे 
तंसिष्ये 
तंसताम्‌ 
तरंसस्व 
तंस 
अतत्ंसत 
अत्तंसयाः 
अल्रंसे 


(वि.लि.) ्ंसेत 


तरंसेथा 
त्रंसेय 


लंसेते 
त्रंसेये 
तरंसावहे 
सल्रंसाते 
सल्रंसाये 
सतरंसिवहे 
संसितारै 
लरंसितासाथे 
तंसितास्वहे 
तंसिष्येते 
तंसिष्येथे 
तंसिष्यावहे 
तरंसेताम्‌ 
संसेधाम्‌ 
संसावहै 


असंसेवाम्‌ 
अतंसेवहि 
त्ंसेयांताम्‌ 
तंसेयाधाम्‌ 
तंसेवहि 





लरंसन्ते 
लंसध्वे 
लंसामहे 
सलरंसिरे 
सल्रंसिध्वे 
सल्ंसिमहे 
लंसितारः 
लरंसिताध्वे 
ल्रंसितास्महे 
तरंसिष्यन्ते 
तरंसिष्यध्वे 
त्र॑सिष्यामहे 
तं सन्ताम्‌ 
तलंसध्वम्‌ 
लरंसामहै 
अस्रंसन्त 
अस्रंसध्वम्‌ 
अल्रंसेमहि 
ल॑सेरन्‌ 
लंसेध्वम्‌ 
त्ंसेमहि 


प्र 
म 9 
उ० 
ष्ण० 
म्ण 
उ० 
घप्र 
मथ 
उ० 
ष्म 
मऽ 
उ० 
ष 
म्र 
० 
ष्र० 
म 9 
उण० 
भ्र 
म्र 
उण० 
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(आ. लि.) स्रंसिषीष्ट सरंसिषीयास्ताम्‌ सरंसिषीरन्‌ प्र ० 
स्रंसिषीष्ठाः स्रंसिषीयास्याम्‌ सरंसिषीध्वम्‌ म० 
स्रंसिषीय तरं सिषीवहि खंसिषीमहि उ० 


(लुड्‌) अस्रसत्‌ अस्रसताम्‌ अस्रसन्‌ प्रर 
अस्रसः अस्रसतम्‌ अस्रसत मण 
अस्रसम्‌ अस्रसाव असख्रसाम उ० 

अथवा 
अस्रंसिष्ट भसरंसिषायाम्‌ अल्तंसिषत प्र 9 
अस्रंसिष्ठाः असंसिषाथाम्‌ अतस्ंसिध्वम्‌ म० 


अस्रंसिषि अस्रंसिष्वहि  अस्रंसिष्महि उ० 
(लृडः) अत्तंसिष्यत अल्र॑सिष्येताम्‌ असंसिष्यन्त प्र 
असरंसिष्यथाः असंसिष्येथाम्‌ असरंसिष्यध्वम्‌ म° 
असरंसिष्ये असर॑सिष्यावहि अलरंसिष्यामहि उ० 


(९८) ह = चोरी करना (परस्मैपदी) 


(लट्‌) हरति हरतः हरन्ति प्र 
हरसि हरयः हरय मण 
हरामि हरावः हरामः उ० 

(लिट्‌) जहार जहतुः जहुः प्र 
जहर्थ जहथुः जह मण 


जहार, जहर जदहिव जहिम उण० 





२४० 


(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लङ्‌) 


हर्ता 
हर्तसि 
हर्तस्मि 
हरिष्यति 
हरिष्यसि 
हरिष्यामि 
हरतु, तात्‌ 
हर, तात्‌ 
हराणि 
अहरत्‌ 
अहरः 
अहरम्‌ 


(वि.-लि.) हरेत्‌ 


हरेः 
हरेयम्‌ 


(आ.लि.) हियात्‌ 


(लुड्‌) 


हिया ४ 
दियासम्‌ 
अहार्षीत्‌ 
अहार्षीः 
अहार्षम्‌ 





रूपचद्दिकायाम्‌ 


हति 
हतस्थिः 
हतस्विः 
हरिष्यतः 
हरिष्ययः 
हरिष्यावः 
हरताम्‌ 
हरतम्‌ 
हराव 
अहरताम्‌ 
अहरतम्‌ 
अहराव 
हरेताम्‌ 
हरेतम्‌ 
हरेव 
हियास्ताम्‌ 
दियास्तम्‌ 
हियास्व 
अहाष्टमि्‌ 
अहार्टम्‌ 
अहार्ष्व 





हर्तारः 
हतस्य 
हर्तास्मिः 
हरिष्यन्ति 
हरिष्यथ्‌ 
हरिष्यामः 
हरन्तु 
हरत 
हराम 
अहरन्‌ 
अहरत 
अहराम 
हरेयुः 
हरेत 
हरेम 
हियासुः 
छियास्त 
दियास्म 
अहार्षुः 
अहार्ट 
अहार्ष्म 


ष्य © 
म्रऽ 
तु © 
षृ © 
म्र 
उ० 
षर 0 
प्र ० 
० 
षर © 
मण 
उ 
षृ 
प्ट 
उ 
ष् 
म्ण 
उ 
प्र 
म्र 
3० 
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(लृडः) अहरिष्यत्‌ अहरिष्यताम्‌ अहरिष्यन्‌ भर ० 
अहरिष्यः अहरिष्यतम्‌ अष्टरिष्यत म० 
अषहरिष्यम्‌ अहरिष्याव अहरिष्याम उ० 

(आत्मनेपदी) 

(लट्‌) हरते हरेते हरन्ते प्र 
हरसे हरेथे हरध्वे मण 
हरे हरावहे हरामहे उ० 

(लिट्‌) जह जह्काते जद्ठिरे प्र 
जहूषे जाथे जहध्वे-द्वे म° 
जे जहूवहे जहूमहे उ० 

(लुट्‌) र्ता हती हतरिः प्र ० 
हतसि हतसिथे हतध्वि म० 
हतहि हतस्विहे हतस्मिहे उ० 

(लृट्‌) हरिष्यते हरिष्येते हरिष्यन्ते प्र 
हरिष्यसे हरिष्येथे हरिष्यध्वे मण 
हरिष्ये हरिष्यावहे हरिष्यामहे उ० 

(लोट्‌) हरताम्‌ हरेताम्‌ हरन्ताम्‌ प्र 9 
हरस्व हरेथाम्‌ हरध्वम्‌ म 
हरै हरावहि हराम उ० 

(लङः) अहरत अहरेताम्‌ अहरन्त प्र 
अहरथाः अहरेथाम्‌ अहरध्वम्‌ मण 
अरे अहरावहि अहरामहि उ० 












































२४२ 
पि रूपचद्दिकायाम्‌ 
ग. / हरत 
न 1 हरेरन्‌ 
/ १ हरेयाधाम्‌ | ४ 
आ. | 
(आ.लि.) हषी व । ध 
1 ॥ क 
षः हषीयास्था व 
न, इ ४५ म्‌ १ 
1 अहूषाताम्‌ ध 
॥ ॥ अहषाथाम्‌ 1 
(लृड) अहरिष्यत न ५ 
अहरिष्ययाः अहरिष्येताम्‌ ५ 
ष । ॥ 1 
ह हे महि 
॥ उ १ हसना (परस्मैपदी) [ 
हससि | 
# हसामि व र 
र) जहास न णण 
जहसिथ ॥ र 
(लुट्‌ जहास, जहस पी ह 
ह र हस जहसिव | 
हसितासि ८५८५५ य 
५ हसितास्थः ० 
हसितास्वः हसितास्म 











प्र 
मत 
उ० 
घ्र 
म्र 
ऊज० 
प्ण 
म्र 
उ० 
प्र 
प्र 
उ 


प्र 
म्र 
उ० 
ष्म 
म्र 
उ० 
प्र 
म 


(लड्‌) 


हसिष्यति 
हसिष्यसि 
हसिष्यामि 
हसतु, तात्‌ 
हस , तात्‌ 
हसानि 
अहसत्‌ 
अहसः 
अहसम्‌ 


हसेः 
हसेयम्‌ 


(आ.लि.) स्यात्‌ 


हस्या 
हस्यासम्‌ 
अहासीत्‌ 
अहासीः 
अहासिषम्‌ 
अहसिष्यत्‌ 
अहसिष्यः 
अहसिष्यम्‌ 


भ्वादिप्रकरणम्‌ 


हसिष्यतः 
हसिष्यथः 
हसिष्यावः 
हसताम्‌ 
हसतम्‌ 
हसाव 
अहसताम्‌ 
अहसतम्‌ 
अहसाव 
हसेताम्‌ 
हसेतम्‌ 
हसेव 
हस्यास्ताम्‌ 
हस्यास्तम्‌ 
हस्यास्व 
अहासिष्टाम्‌ 
अहासिष्टम्‌ 
अहासिष्व 
अहसिष्यताम्‌ 
अहसिष्यतम्‌ 
अहसिष्याव 


हसिष्यन्ति 
हसिष्यय 
हसिष्यामः 
हसन्तु 
हसत 
हसाम 
अहसन्‌ 
अहसत 
अहसाम 
हसेयुः 
हसेत 
हसेम 
हस्यासु. 
हस्यास्त 
हस्यास्म 
अहासिषुः 
अहासिष्ट 
अहासिष्म 
अहसिष्यन्‌ 
अहसिष्यत 
अहसिष्याम 
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प्र? 
म्र 
उ9 
ष्9 
म्र 
उ० 
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२४४ 
1 ह्रादते 
1 जह्लादे 
1 ह्वादिता 
५3 त्रादिष्यते 
। ) ह्वादिषीष्ट 
छु अह्वादिष्ट 
अल्नादिष्यत 
(लद्‌) छरति 
ह्मरसि 
हरामि 
(लिट्‌) जह्वार 
जहर्थ 
जह्वःर-जह्वर 
(लुट्‌) न 
हतास 
हति ग 
(लृट्‌) हवरिर्ष्या 
हरिष्यसि 


रूपचद्दरिकायाम्‌ 
पचद्दिकायाम्‌ 


(१० 
© ) ह्ाद्‌ = 
द्‌ =प्रसश्न होना (आत्मनेपदी 
) 


हरिष्यामि 


ह्वादेते 
जल्लादाते 
हवादितारौ 
ह्वादिष्येते 


ह्लादन्ते 
जह्नादिरे 
ह्वादितारः 
ह्वादिष्यन्ते 


0 ह्नादिषीरन्‌ 
| "व अह्वादिषत 
1 यताम्‌ अह्नादिष्यन्त 
लता करना (परस्मैपदी 
) 


हरत 
हरयः 
ह्वरावः 
जघ्रतुः 
जह्रुः 
जह्वरिव 
ह्वरतरी 
हतस्थिः 
ह्वतास्वः 
ह्व. रेष्यतः 
ह्वरिष्-यः 
ह्वरिष्या. 


हरथ 
ह्वरामः 
ज्वर 





प्र 
भ्ण 
उ 
प्र 
प्म 
उण 
घ्र 
पमण 
० 
प्ण 
० 
उ 0 





ह्वरतु, तात्‌ 
ह्वर, तात्‌ 
ह्वराणि 
अद्वरत्‌ 
अधरः 
अह्वरम्‌ 
ह्वरेत्‌ 

ह्वरेः 
ह्वरेयम्‌ 
ह्वर्यात्‌ 
ह्वर्याः 
ह्वयसिम्‌ 
अद्वार्षीत्‌ 
अह्लार्षीः 
अद्वार्षम्‌ 
अह्वरिष्यत्‌ 
अह्वरिष्यः 
अह्वरिष्यम्‌ 


दति भ्वादिप्रकरणम्‌ 


+ ~ 





भ्वादिप्रकरणम्‌ 


ह्वरताम्‌ 
ह्वरतम्‌ 
ह्वराव 
अह्वरताम्‌ 
अह्वरतम्‌ 
अह्वराव 
ह्वरेताम्‌ 
ह्वरेतम्‌ 
ह्वरेव 
ह्वर्यास्तिाम्‌ 
ह्वयस्तिम्‌ 
ह्वयस्व 
अह्वा्टमि्‌ 
अह्म्‌ 
अह्वार्ष्व 


अहरिष्यताम्‌ 


अह्रिष्यतम्‌ 
अह्वरिष्याव 


ह्वरन्तु 
हरत 
हराम 
अह्वरन्‌ 
अह्वरत 
अह्वराम 
ह्वरेयुः 
हरेत 
ह्वरेम 
ह्यसिः 
हयस्ति 
ह्यस्मि 


क $ ‡ 


. अहार्ष्म 


अह्वरिष्यन्‌ 
अह्रिष्यत 


अह्वरिष्याम 


२४५ 


प्र 
म 
उ० 
भः 
म्रः 
उ9 
प्र 
पम्9 
उ२० 
प 
मऽ 
उ० 
प्र 
मण 
उ२० 
ण्9 
म 
२० 





अथ अदादिप्रकरणम्‌ 
(१) अद~ख्राना (परस्मैपदी) 


अत्ति 
अत्सि 
अदि 


जघास 


जघसिथ 


जघास, जघस 


आद 
आदिथ 
आद 
अत्ता 
अत्तासि 
अत्तास्मि 
अत्स्यति 
अत्स्यसि 
अत्स्यामि 


अत्तु, अत्तात्‌ 
अद्धि, अत्तात्‌ 


अदानि 





अत्तः 
अलत्थः 
अहः 
जक्षतुः 
जक्षधुः 
जक्षिव 
अथवा 
आदतुः 
आदधुः 
आदिव 
अत्तारौ 
अत्तास्थः 
अत्तास्वः 
अत्स्यतः 
अत्स्यथः 


अत्स्यावः 


अत्ताम्‌ 
अत्तम्‌ 
अदाव 


अदन्ति 
अत्य 
अद्यः 
जक्षुः 
जक्ष 
जलिम 


आदु 
आद 
आदिम 
अत्तार: 
अत्तास्थ 
अत्तास्मः 
अत्स्यन्ति 
अत्स्यथ 
अत्स्यामः 
अदन्तु 
अत्त 
अदाम 


प्र 
म्र 


भ्र 
प्म 
उ० 


भर 
म 
उ9 
प 
म्9 
उ० 
भण 
मण 
उण9 
भ्रण 
ग्र 
उ० 


अदादिप्रकरणम्‌ 


(लङः) आदत्‌ आत्ताम्‌ आदन्‌ 
आदः आत्तम्‌ आत्त 
आदम्‌ आद आद्य 

(वि. लि.) अदात्‌ अदाताम्‌ अद्यः 
अद्याः अद्ातम्‌ अदात 
अद्याम्‌ अदात अदाम 

(आ. लि) अद्यात्‌ अदयास्ताम्‌ अद्यासुः 
अद्याः अद्यास्तम्‌ अद्यास्त 
अदयासम्‌ अदास्व अद्यास्म 

(लड) अघसत्‌ अघसताम्‌ अघसन्‌ 
अघसः अघसतम्‌ अधसत 
अघसम्‌ अमाव अघसाम 

(लृडः) आत्स्यत्‌ आत्स्यताम्‌ आत्स्यन्‌ 
आत्स्यः आत्सयतम्‌ आत्स्यत 
आत्स्यम आत्स्याव आत्स्याम 

(२) अस्‌ = वर्तमान रहना (परस्मैपदी) 

(लट्‌) अस्ति स्तः सन्ति 
असि स्थः स्थ 
अस्मि स्वः स्मः 

(लिट्‌) वभूव बभूवतुः बभूवुः 
बभूविथ बभूवथुः मभूव 
बभूव वभूविव बभूविम 





२४७ 


ष्र9 
म्र 
० 
ष्ृ 
म्र 
उ 
प्र 
म्र 
० 
भ्र9 
म्र 
उ५ 
भ्र 


उ० 


घ्र 
म्र 
उ० 
प्र 
म्म 
उ५ 


२४८ 


(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


भविता 
भवितासि 
भवितास्मि 
भविष्यति 
भविष्यसि 
भविष्यामि 
अस्तु, स्तात्‌ 
एधि, स्तात्‌ 
असानि 
आसीत्‌ 
आसीः 
आसम्‌ 
स्यात्‌ 


स्याम्‌ 
भूयात्‌ 
भूयाः 
भूयासम्‌ 
अभूत्‌ 
५4 
अभूवम्‌ 





रूपचद्दरिकायाम्‌ 


भवितारौ 
भवितास्थः 
भवितास्वः 
भविष्यतः 
भविष्यथः 
भविष्यावः 
स्ताम्‌ 
स्तम्‌ 
असाव 
आस्ताम्‌ 
आस्तम्‌ 
आस्व 
स्याताम्‌ 
स्यातम्‌ 
स्याव 
भूयास्ताम्‌ 
भूयास्तम्‌ 
भूयास्व 
अभूताम्‌ 
अभूतम्‌ 
अभूव 


भवितारः 
भवितास्थ 


भवितास्मः 


भविष्यन्ति 
भविष्यथ 
भविष्यामः 


सन्तु 


असाम 
आसन्‌ 
आस्त 
आस्म 


स्यात 
स्याम 
भूयासुः 
भूयास्त 
भूयास्म 
अभूवन्‌ 
अभूत 
अभूम 





प्र 


अदादिप्रकरणम्‌ २४९ 


(लृड्‌) अभविष्यत्‌ अभविष्यताम्‌ अभविष्यन्‌ प्र° 
अभविष्यः अभविष्यतम्‌ अभविष्यत म० 
अभविष्यम्‌ अभविष्याव अभविष्याम उ० 

(२३) आस्‌ = बैठना (आत्मनेपदी) 

(लट्‌) आस्तं आसाते आसते प्र ० 
आस्से आसाये आध्वे म० 
आसे आस्वहे आस्महे उ० 

(लिट्‌) आसाञ्चक्रे आसाञ्चक्राते आसाञ्चक्रिरे प्र 
आसाज्चकृषे आसाञ्चक्राये आसाञ्चकृध्वे म० 
आसाञ्चक्रे आसाञ्चकुवहे आसाञ्चकुमहे उ ° 

(लुट्‌) आसित आसितारी आसितारः प्र ० 
आसितासे आसितासाथे आसिताध्वे म० 
आसिताहे आसितास्वहे आसितास्महे उण 

(लृट्‌) आसिष्यते आसिष्येते आसिष्यन्ते प्र० 
आसिष्यसे आसिष्येथे आसिष्यध्वे म० 
आसिष्ये आसिष्यावहे आसिष्यामहे उ० 

(लोट्‌) आस्ताम्‌. आसाताम्‌ आसताम्‌ प्र 
आस्स्व आसाथाम्‌ आध्वम्‌ म० 
आसै आसावहै आसामहै उ० 

(लङः) आस्त आसाताम्‌ आसत प्र 9 
आस्याः आसाथाम्‌ आध्वम्‌ मण० 
आसि आस्वहि आस्महि उ० 





२५० रूपचनद्दिकायाम्‌ 
(वि.लि.) आसीत आसीयाताम्‌ आसीरन्‌ 
आसीधाः आसीयाधाम्‌  आसीध्वम्‌ 
आसीय आसीवहि आसी महि 
(आ.लि. ) आसिषीष्ट आसिषीयास्ताम्‌ आसिषीरन्‌ 
आसिषीष्ठाः आसिषीयास्थाम्‌ आसिषीध्वम्‌ 
आसिषीय आसिषीवहि  आसिषीमहि 
(लुडः) आसिष्ट आसिषाताम्‌ आसिपत 
आसिष्टाः आसिषाधाम्‌ आसिध्वम्‌ 
आसिषि आसिष्वहि आसिष्महि 
(लृडः) आसिष्यत आसिष्येताम्‌ = आसिष्यन्त 
आसिष्यथाः आसिष्येधाम्‌ आसिष्यध्वम्‌ 
आसिष्ये आसिष्यावहि आसिष्यामहि 
(४) ड्‌ = पढ़ना (आत्मनेपदी) 
(लट्‌) अधीते अधीयाते अधीयते 
अधीषे अधीयाथे अधीध्वे 
अधीये अधीवहे अधीमहे 
(लिट्‌) अधिजगे अधिजगाते अधिजगिरे 
अधिजगिषे अधिजगाथे अधिजगिध्वे 
अधिजगे अधिजगिवहे अधिजगिमहे 
(लुट्‌) अध्येता अध्येतारौ अध्येतारः 
अध्येतासे अध्येतासाथे अध्येताध्वे 
अध्येताहे अध्येतास्वहे अध्येतास्महे 





प्र 
म्र 
उ9 
भ्र 
म्ण 
उ 
भ्र 
म्‌ 6 
उण 

प्र 
म्र 
उण० 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 
(लङ्‌) 
(वि.लि) 


(आ. लि) 


(लुङः) 


अध्येष्यते 
अध्येष्यसे 
अध्येष्ये 
अधीताम्‌ 
अधीष्व 
अध्ययै 
अध्यैत 
अध्यैथाः 
अध्यैयि 
अधीयीत 


अधीयीयाः 


अधीयीय 
अध्येषीष्ट 


अध्येषीष्ठाः 


अध्येषीय 
अध्यगीष्ट 


अध्यगीष्ठाः 


अध्यगीषि 


अध्यैष्ट 
अध्यैष्ठाः 
अध्यैषि 





अदादिप्रकरणम्‌ 


अध्येष्येते 
अध्येष्येये 
अध्येष्यावहे 
अधीयाताम्‌ 
अधीयायाम्‌ 
अध्ययावहै 
अध्यैयाताम्‌ 
अध्यैयाधाम्‌ 
अध्यैवहि 


अधीयीयाताम्‌ 
अधीयीयायाम्‌ 


अधीयीवहि 


अध्येषीयास्ताम्‌ 
अध्येषीयास्थाम्‌ 


अध्येषीवहि 


अध्यगीषाताम्‌ 
अध्यगीषाथाम्‌ 


अध्यगीष्वहि 
अथवा 
अध्यैषाताम्‌ 
अध्यैषायाम्‌ 
अध्यैष्वहि 


अध्येष्यन्ते 
अध्येष्यध्वे 
अध्येष्यामहे 
अधीयताम्‌ 
अधीध्वम्‌ 
अध्ययामहै 
अध्यैत 
अध्यैध्वम्‌ 
अध्यैमहि 
अधीयीरन्‌ 
अधीयीध्वम्‌ 
अधीयीमहि 
अध्येषीरन्‌ 
अध्येषीदवम्‌ 
अध्येषीमहि 
अध्यगीषत 
अध्यगीद्वम्‌ 
अध्यगीष्महि 


अध्यैषत 
अध्यैदूवम्‌ 
अध्यैष्महि 


२५१ 


षृ 9 
मऽ 
उ 
प्र 
मऽ 
९ 
भ्र 
म्र 
उ० 
०8 
म्र 
उ० 
प 
म 
उ० 
षप्ऽ 
मथ 
०9 


° हि. 
म्र9 
उण 





||| २५२ 
| जड 














रूपचन्दिकायाम्‌ 


अध्यगीष्यत अध्यगीष्येताम्‌ अध्यगीष्यन्त 
अध्यगीष्यथाः अध्यगीष्येयाम्‌ अध्यगीष्यध्वम्‌ 
अध्यगीष्ये अध्यगीष्यावहि अध्यगीष्यामहि 
अथवा 

अध्यैष्यत अध्यैष्येताम्‌ अध्यैष्यन्त 
अध्यैष्यय।: अध्वैष्येवाम्‌ अध्यैष्यध्वम्‌ 
अध्यैष्ये अध्यैष्यावहि 

(५) इण्‌ = जाना (परस्मैपदी) 
एति इतः यन्ति 
एषि इयः इय 
एमि इवः इमः 
इयाय ईयतुः प 
इययिथ, इयेथ ईयथुः; षु 
इयाय, इयय ईयिव ईयिम 
एता एतारौ एतारः 
एतासि एतास्थः एतास्थ 
एतास्मि एतास्वः एतास्मः 
एष्यति एष्यतः एष्यन्ति 
एष्यसि एष्ययः एव्यय 
एष्यामि एष्यावः एष्यामः 
एतु, इतात्‌ इताम्‌ यन्तु 
इहि, इतात्‌ इतम्‌ इत 
अयानि अयाव अयाम 


प्र 
मत 
उ 


प्र 


[इ8.। 
प्र 
मृश 
उ० 
भ्र 
मण 
उ० 





अदादिप्रकरणम्‌ 
(लङः) एत्‌ + 
4 त्‌ 
एताम्‌ 
(वि आयम्‌ ० त 
-लि.) > > ४५ 
५] © र 
५५ इ्यातम्‌ 
(आ. लि.) वा इयाव शा 
भ ए ईयासुः 
ईयासम्‌ न | 
„द ॥ 1 यास्त 
वा अगाताम्‌ न 
{क + अगाव वारं 
ह ेष्यताम्‌ एष्यन्‌ 
क ४ एेष्यत 
५ ष्याव एेष्याम 
॥ = ढकना (परस्मैपदी 
) ष्ठ ऊर्णोति ऊर्णुतः 
र ५.५ ऊर्णुथः च 
(लिट्‌) ऊर्णुनाव ¢ अ 
ऊर्णुनविथ, ऊर्णुनुविथ 7 थद | 
ऊर्णुनाव | उर्णुनुव | 
,ऊर्णुनव । उगु विव स 





२५३ 


घ्र 
म्र 
उ० 
प्र 
म 
उ० 
भ्र 
म 
उ२० 
षऽ 
म्र 
उ० 
भ 
म्र9ऽ 
उ० 


भऽ 
मऽ 
उण 
प्रण 
म्ण 


ऊर्णूनुविम उ० 





९१५९४ 


(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


रूपचन्द्रिकायाम्‌ 
ऊर्णविता ऊर्णवितारीौ 
ऊर्णवितासि ऊर्णवितास्थः 
ऊर्णवितास्मि ऊर्णवितास्वः 
अथवा 
ऊर्णुविता ऊर्णुवितारौ 
ऊर्णुवितासि ऊर्णुवितास्थः 
ऊर्णुवितास्मि ऊर्णुवितास्वः 
ऊर्णविष्यति ऊर्णविष्यतः 
ऊर्णविष्यसि ऊर्णविष्यथः 
ऊर्णविष्यामि ऊर्णविष्यावः 
अथवा 
ऊर्णुविष्यति ऊर्णुविष्यतः 
ऊर्णुविष्यसि ऊर्णुविष्यथः 
ऊर्णुविष्यामि ऊर्णुविष्यावः 
ऊर्णौतु, ऊर्णो 
| उरगुतात्‌ + ऊर्णुताम्‌ 
ऊर्णुहि, ऊर्णुतात्‌ ऊर्णुतम्‌ 
ऊर्णवानि ऊर्णवाव 
ओर्णोत्‌ ओर्ण्ताम्‌ 
ओर्णोः ओर्णतम्‌ 
ओर्णवम्‌ ओर्णुव 


ऊर्णवितारः 
ऊर्णितास्थ 


ऊर्णवितास्मः 


ऊर्णुवितारः 
ऊर्णुवितास्थ 


ऊर्णुवितास्मः 


ऊर्णविष्यन्ति 
ऊर्णविष्यय 
ऊरण्िष्यामः 


ऊर्णुविष्यन्ति 
ऊर्णुविष्यथ 
ऊर्णुविष्यामः 


ऊर्णुवन्त्‌, 
ऊर्णुत 
ऊर्णवाम 
ओर्णुवन्‌ 
ओर्ण्त 
ओर्णुम 





षृ 9 


अदादिप्रकरणम्‌ 


(वि. लि.) ऊर्णुयात्‌ 


ऊर्णया ६ 
ऊर्णुयाम्‌ 


(आ. लि. ) ऊर्णूयात्‌ 


(लुडः) 


ऊर्णूया ह 
ऊर्णूयासम्‌ 
ओर्णुवीत्‌ 
ओर्णुवीः 
ओर्णविषम्‌ 


ओणविीत्‌ 
ओर्णाविीः 
ओणविषम्‌ 


ओर्णवीत्‌ 
ओर्णवीः 
ओर्ण्विषम्‌ 
ओर्णविष्यत्‌ 
ओर्णविष्यः 
ओर्णविष्यम्‌ 





ऊर्णुयाताम्‌ 
ऊर्णुयातम्‌ 
ऊर्णुयाव 
ऊर्णूयास्ताम्‌ 
ऊर्णूयास्तम्‌ 
ऊर्णूयास्व 
ओर्ण्विष्टाम्‌ 
ओर्णुविष्टम्‌ 
ओर्णुविष्व 


अथवा 


ओ्णविष्टाम्‌ 
ओणविष्टम्‌ 
ओणविष्व 
अथवा 
ओर्णविष्टाम्‌ 
ओर्णविष्टम्‌ 
ओर्णिष्व 


ओर्णविष्यताम्‌ 
ओर्णविष्यतम्‌ 


ओर्णविष्याव 


ऊर्णुयु 
ऊर्णुयात 
ऊर्णुयाम 
ऊर्णूयासुः 
ऊर्णूयास्त 
ऊर्णूयास्म 
ओर्णुविषुः 
ओर्णुविष्ट 
ओर्णुविष्म 


ओणविषुः 
ओ्णविष्ट 
ओणविष्म 


ओर्णविषुः 
ओर्णविष्ट 
ओरणिष्म 
ओर्णविष्यन्‌ 
ओणविष्यत 
ओर्णविष्याम 


२५९५ 


8, 
मओ 
उ 
परऽ 
मण 
उण० 
ष्म 
म 
उ 


प्र 
म 
उ० 


भ्र 
मऽ 
उ० 
प्र 
मऽ 
उण 


२५६ 


(लय्‌) 


(लिट्‌) 


(लुट्‌) 


(लृट्‌) 





ओर्णुविष्यत्‌ 
ओर्णुविष्यः 
ओ्णविष्यम्‌ 


ऊर्णुते 
ऊष 
ऊणवि 
ऊर्णूनुवे 
ऊर्णूनुविषे 
ऊर्णुनुवे 
ऊर्णविता 
ऊर्णवितासे 
ऊर्णविताहे 


- ऊर्णुविता 


ऊर्णुवितासे 
ऊर्णुविताहे 
ऊर्णविष्यते 
ऊर्णविष्यसे 


ऊर्णुविष्ये 


रू्पचन्द्रिकायाम्‌ 


अथवा 
ओर्णविष्यताम्‌ 
ओर्णुविष्यतम्‌ 
ओर्णुविष्याव 


(आत्मनेपदी) 


ऊर्णुवाते 
ऊर्णुवाये 
ऊर्णुवहे 
ऊर्णुनुवाते 
ऊर्णूनुवाथे 
ऊर्णुनुविवहे 
ऊर्णवितारौ 
ऊर्णवितासाये 
ऊर्णवितास्वहे 
अथवा 
ऊर्णुवितारी 
ऊर्णुवितासाये 
ऊर्णुवितास्वहे 
ऊर्णविष्येते 
ऊर्णविष्येये 
ऊर्णुविष्यावहे 





ओ्णविष्यन्‌ 
ओर्णुविष्यत 
ओर्णुविष्याम 


ऊर्णुवते 
ऊर्णुध्वे 
ऊर्णुमहे 
ऊर्णुनुविरे 
ऊर्णुनुविध्वे 
ऊर्णुनुविमहे 
ऊर्णवितारः 
ऊर्णविताध्वे 
ऊर्णवितास्महे 


ऊर्णुवितारः 
ऊर्णुविताध्वे 
ऊर्णुवितास्महे 
ऊर्णविष्यन्ते 
ऊर्णुविष्यध्वे 
ऊर्णुविष्यामहे 


ध्र © 
9 
उश 


प्म 
मश 
उ० 
प्र 
मऽ 
उण० 
1. 8. 
मण9 
उ० 


प्र 9 
मऽ 
उ० 
प्र 9 
मऽ 
उ० 


अदादिप्रकरणम्‌ २५७ 


ऊर्णुविष्यते 
ऊर्णुविष्यसे 
ऊर्णुविष्ये 
ऊर्णुताम्‌ 
ऊर्णुष्व 
ऊर्व 
ओर्णुत 
ओर्णुधाः 
ओर्णुवि 


गवि 
(वि.लि.) ऊर्णुवीत 


ऊर्णुवीया 
ऊर्णुवीय 


(आ.लि. ) ऊर्णविषीष्ट 


(नुड) 


ऊरण्विषीष्ठाः 
ऊर्णविषीय 


ऊर्णुविषीष्ट 
ऊर्णुविषीष्ठाः 
ऊर्णुविषीय 
ओर्णविष्ट 
ओर्णविष्ठाः 
ओर्णविषि 





अथवा 

ऊर्ण्विष्येते ऊर्णुविष्यन्ते प्र9 
ऊर्णविष्येये ऊर्णुविष्यध्वे मत 
ऊर्णुविष्यावहे ऊर्णुविष्यामषहे उ ० 
ऊर्णुवाताम्‌ ऊर्णुवताम्‌ प्र 
ऊर्णुवायाम्‌ ऊर्णुध्वम्‌ मर 
ऊर्णवावहै ऊर्णवामहै उ० 
ओर्ण्वाताम्‌ ओर्णुवत प्रर 
ओर्णुवाथाम्‌ ओर्णुध्वम्‌ म० 
ओर्णुवहि ओर्णुमहि उ० 
ऊर्णुवीयाताम्‌ ऊर्णुवीरन्‌ प्र ० 
ऊर्णुवीयाथाम्‌ ऊर्णुवीष्वम्‌ म० 
ऊर्णुवीवहि ऊर्णुवीमहि उ० 
ऊर्णविषीयास्ताम्‌ ऊर्णविषीरन्‌ प्र 
ऊर्णविषीयास्थाम्‌ ऊर्णविषीध्वं, दवम्‌ म ° 
ऊर्णविषीवहि ऊर्णविषीमहि उ० 

अथवा . 
ऊर्ण्विषीयास्ताम्‌ ऊर्णुविषीरन्‌ प्र 
ऊर्णुविषीयास्थाम्‌ ऊर्णुविषीध्वं , द्वम्‌ म ° 
ऊर्णुविषीवहि ऊर्णुविषीमहि उ० 
ओर्णविषाताम्‌ ओर्णविषत प्र 9 
ओर्णविषायाम्‌ ओर्णविध्वं , दवम्‌ म ° 
ओर्णविष्वहि ओर्णविष्महि उ० 


रूपचद्धिकायाम्‌ 





ओर्णुविषत प्र 
ओर्णविध्वं, द्वम्‌ म ° 
ओर्णुविष्महि उ 
ओर्णविष्यन्त प्र 
ओर्णविष्यध्वम्‌ म० 
ओर्णविष्यामहि उ 
ओर्णुविष्यन्त  प्र° 


ओर्णुविष्यध्वम्‌ म० 
ओँर्णुविष्यामहि उ० 


ख्यान्ति प्र 
ख्याथ +, 
ख्यामः ५. 
ख्यान्तु + 
ल्यात ५५ 
ख्याम च 
अद्युः, अख्यान्‌ प्र" 
अख्यात कः 

उ 0 


अथवा 
ओर्णुविष्ट ओर्णुविषाताम्‌ 
ओर्ण्विष्ठाः ` ओर्णुविषायाम्‌ 
ओर्णुविषि ओर्णुविष्वहि 
ओर्णविष्यत ओर्णविष्येताम्‌ 
ओर्णविष्यथाः ओर्णविष्येधाम्‌ 
ओर्णविष्ये ओर्णविष्यावहि 

अथवा 
ओर्णुविष्यत ओर्णुविष्येताम्‌ 
ओर्णुविष्यथाः ओणुविष्येथाम्‌ 
ओर्णुविष्ये ओर्णुविष्यावहि 

(७) ख्या = बोलना (परस्मैपदी ) 

ख्याति ख्यातः 
ख्यासि सख्याधः 
ख्यामि ख्यावः 
ल्यातु, तात्‌ व्याताम्‌ 
ख्याहि, तात्‌ ख्यातम्‌ 
ख्यानि ख्याव 
अल्यात्‌ अख्याताम्‌ 
अलख्याः अल्यातम्‌ 
अ्याम्‌ अख्याव 


अल्याम 


(वि.लि.) ख्यायात्‌ 


(लट्‌) 


(लिट्‌) 


(लुट्‌) 


अदादिप्रकरणम्‌ 
स्याघातताम्‌ ल्यायु 

ख्यायाः ल्यायातम्‌ ख्यायात 
ख्यायाम्‌ ख्यायाव ख्यायाम 

(८) दा = काटना (परस्मैपदी) 
दाति दातः दान्ति 
दासि दायः दाथ 
दामि दावः दामः 
ददौ ददतुः ददुः 
ददिध,ददाधथ ददथुः दद 
ददौ ददिव ददिम 
दाता दातारौ दातारः 
दातासि दातास्थः दातास्थ 
दातास्मि दातास्वः दातास्मः 
दास्यत्ति दास्यतः दास्यन्ति 
दास्यसि दास्ययः दास्यथ 
दास्यामि दास्यावः दास्यामः 
दातु,दातात्‌ दाताम्‌ दान्तु 
दाहि, दातात्‌ दातम्‌ दात 
दानि दाव दाम 
अदात्‌ अदाताम्‌ अदुः, अदान्‌ 
अदाः अदातम्‌ अदात 
अदाम्‌ अदाव अदाम 


२५९ 


प्र 
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ष््ः 
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० 
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मर 
उ० 
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उ० 
प्र 
्9 


ष््० 
म्र 
उ9 
प्र 
म्र 











२६० 
ह्पचद्दिकायाम्‌ 
नात श्पचन्द्रिकायाम्‌ 
दायाताम्‌ दायुः 
(आ दायाम्‌ की ~ 
-लि. ) दायात्‌ रिं ५ 
५५ दायास्ताम्‌ रै 
(लुटः दायासम्‌ दायासव ` - 
:) अदासीत्‌ अदासिं की म 
० अदासिष्टाम्‌ अदासिषु 
अदासिषम्‌ क 7 र 
(लृडः) अदास्यत्‌ ४ न्ध 
७०० अदास्यताम्‌ अदास्यन्‌ ह 
7 अदास्यतम्‌ अदास्यत 
परवा अदास्याव अदास्याम 
त ह नन (परस्मैपदी) 
धेक्षि | 
४ दिग्धः र 
(लिट्‌) दिदेह ् । 
[ दिदिहतुः ५ 
५४ थ दिदिहधुः ५५ 
४ दिदिहिव दिदिहिम 
1. देग्धारौ देग्धार र 
देग्धास्मि 7 7 
देग्धास्वः देग्धास्मः 











प्र 
म्9 
उण 
भ्त 
म्र 
उ० 
प्र 
म्र 
उ० 
प्र 
म्र 
उ० 


उ 





अदादिप्रकरणम्‌ 


(लृट्‌) धेक्ष्यति धेक्ष्यतः 
धक्ष्यसि धेक्ष्यथः 
धेक्ष्यामि धेक्ष्यावः 


(लोट्‌) देग्धु, दिग्धात्‌ दिग्धाम्‌ 
दिग्धि, दिग्धात्‌ दिग्धम्‌ 


देहानि देहाव 
(लङ्‌) अधेक्‌, ग्‌ अदिग्धाम्‌ 
अघेकृ,ग्‌ अदिग्धम्‌ 
अदेहम्‌ अदिह्व 
(वि. लि.) दिह्यात्‌ दिल्याताम्‌ 
दिह्याः दिह्यातम्‌ 
दिह्याम्‌ दिह्याव 
(आ. लि. ) दिह्यात्‌ दिलह्यास्ताम्‌ 
दिह्याः दिह्यास्तम्‌ 
दिह्यासम्‌ दिद्यास्व 
(लुड्‌) अधिक्षत्‌ अधिक्षताम्‌ 
अधिक्षः अधिक्षतम्‌ 
अधिक्षम्‌ अधिक्षाव 
(लृड्‌) अधेक्ष्यत्‌ अधेक्ष्यताम्‌ 
अधेक््यः अधेक्ष्यतम्‌ 
अधेक्ष्यम्‌ अधेक्ष्याव 





धक्ष्यन्ति 
धेक्ष्यथ 
धेक्ष्यामः 
दिहन्तु 
दिग्ध 
देहाम 
अदिहन्‌ 
अदिग्ध 
अदिह्य 
दिह्युः 
दिह्यात 
दिह्याम 
दिह्यासुः 
दिह्यास्त 
दिह्यास्म 
अधिक्षिन्‌ 
अधिक्षत 
अधिक्षाम 
अधेक््यन्‌ 
अधेक्ष्यत 
अधेक्ष्याम 














(लोट्‌) 


(लङ) 


दिग्धे 
धिक्षे 
दिहे 
दिदिहे 
दिदिदहिषे 
दिदिहे 
देग्धा 


देग्धाहे 
धक्ष्यते 
धेक्ष्यसे 
धक्ष्ये 
दिग्धाम्‌ 
धिक्ष्व 
दे 
अदिग्ध 
अदिग्धाः 
अदिहि 


(वि.लि.) दिहीत 


दिहीधाः 
दिहीय 


देग्धासे 


रूपचन्दरिकायाम्‌ 


(आत्मनेपदी) 


दिहाते 
दिहाथे 
दिद्वहे 
दिदिहाते 
दिदिहाे 
दिदिहिवहे 
देग्धातै 
देग्धासाथे 
देग्धास्वहे 
धेक्ष्येते 
धेक्ष्येये 
धेक्ष्यावहे 
दिहाताम्‌ 
दिहायाम्‌ 
देहावहै 
अदिहाताम्‌ 
अदिहाधाम्‌ 
अदद्वहि 
दिहीयाताम्‌ 
दिहीयाधाम्‌ 
दिहीवहि 


दिहते 
धिग्ध्वे 
दिह्यहे 
दिदिहिरे 


दिदिहिध्वे-ट्वे 


दिदिहिमहे 
देग्धारः 
देग्धाध्वे 
देग्धास्महे 
धक्ष्यन्ते 
धेक्ष्यध्वे 
धेक्ष्यामहे 
दिहताम्‌ 
धिग्ध्वम्‌ 
देहामहै 
अदिहत 
अधिग्ध्वम्‌ 
अदिह्यहि 
दिहीरन्‌ 
दिहीध्वम्‌ 
दिहीमहि 





° द| 
म्ण 


उ० 


प्र 
म 9 
उ० 
षृ 9 
मण 
उ० 
प्र 
म्ण 
उण० 
षप्ण9 
म. 
उ० 
प्र 
म 
उ० 
प्र 
म्र 
उ० 


(आ-लि- ) धिक्षीष्ट धिक्षीयास्ताम्‌ धिक्षीरन्‌ 
धिक्षीष्ठाः धिक्षीयास्थाम्‌ धिक्षीध्वम्‌ 
धिक्षीय धिक्षीवहि धिक्षीमहि 

(लुडः) अदिग्ध, अधिक्षत अधिक्षाताम्‌ अधिक्षन्त 
अदिग्धाः, अधिक्षाताम्‌, अधिक्षााम्‌ अदिग्ध्वम्‌ 
अधिक्षथाः अधिक्षध्वम्‌ 
अधिक्षि अदद्वहि अदिहयहि 
अधिक्षावहि अधिक्षामहि 

(लृडः) अधक्ष्यत अधेक्ष्येताम्‌  अधेक्ष्यन्त 
अधेक्ष्ययाः अधेक्ष्येयाम्‌ अधेक्ष्यध्वम्‌ 
अधेक्ष्ये अधेक्ष्यावहि अधेक्ष्यामहि 

( १०) दुह्‌ = दुहना (परस्मैपदी) 

(लट्‌) दोग्धि दुग्धः दुहन्ति 
धोक्षि दुग्धः दुग्ध 
दोह्धि दुह्वः दुह्य: 

(लिट्‌) दुदोह दुदुहतुः दुदुहुः 
दुदोहिथ दुदुहधुः दुदुह 
दुदोह दुदुहिव दुदुहिम 

(लुट्‌) दोग्धा दोग्धारौ दोग्धारः 
दोग्धासि दोग्धास्थः दोग्धास्थ 
दोग्धास्मि दोग्धास्वः दोग्धास्मः 


अदादिप्रकरणम्‌ 














२६४८ रूपचद्दरिकायाम्‌ 
(लृट्‌) धोक्ष्यति धोक्ष्यतः 
धोक्ष्यसि धोक्ष्यथः 
धोक्ष्यामि धोक्ष्यावः 
(लोट्‌) दोग्धु, दुग्धात्‌ दुग्धाम्‌ 
दुग्धि, दुग्धात्‌ दुग्धम्‌ 
दोहानि दोहाव 
(लङः) अधोक्‌, अधोग्‌ अदुग्धाम्‌ 
अधोक्‌, अधोग्‌ अदुग्धम्‌ 
अदोहम्‌ अदृध 
(वि-लि.) दह्यात्‌ दुह्याताम्‌ 
दुह्याः दुह्यातम्‌ 
दृद्याम्‌ दुह्याव 
(आ. लि. ) दुह्यात्‌ दुह्यास्ताम्‌ 
दृह्याः दुह्यास्तम्‌ 
दुहट्यासम्‌ = दह्यास्व 
(लुडः) अधुक्षत्‌ अुन्ताम्‌ 
अधुक्षः अधुक्नतम्‌ 
अधुक्षम्‌ न 
(लृडः) अधोक्ष्यत्‌ अधोक्ष्यताम्‌ 
| अधोक्ष्यः अधोक्ष्यतम्‌ 
अघ्धोक्ष्यम्‌  अधोक्ष्याव 























धोक्ष्यन्ति 
धोक्ष्यथ 
धोक्ष्यामः 
दन्तु 
ड्ग्ध 
दोहाम 
अदुहन्‌ 
अदुग्ध 
अदुह्य 
इद्वः 
दुह्यात्‌ 
दुह्याम 
दुह्यासु 
दृह्यास्त 
दुह्यास्म 
अधुक्षन्‌ 
अधुक्षत 
अधुक्षाम 
अधोक्ष्यन्‌ 
अधोक्ष्यत 
अघोक्ष्याम 








॥॥ २६५ | 
(आत्मनेपदी) | 
(लट्‌) दुग्धे दुहाते दुहते प्र 
धुक्षे दुहाये धुग्ध्वे म 
दह दुह्ह दह्ये उ० 
(लिट्‌) दुदुहे दुदूहाते दुदुहिरे प्र 
दुदुहिषे दुदुहाये दुदहिष्वे,द्वे म ° 
दुदुहे दुदुहि वहे दुदुहिमहे उ० 
(लुट्‌) दोग्धा दोग्धारौ दोग्धारः प्र 
दोग्धासे दोग्धासाये दोग्धाध्वे म० 
दोग्धाहे दोग्धास्वहे दोग्धास्महे उ 
(लृट्‌) धोक्ष्यते धोक्षयेते धोक्षयन्ते प्र 
धोक्ष्यसे धोक्ष्येथे धोक्ष्यध्वे म° 
धोक्ष्ये धोक्ष्यावहे धोक्ष्यामहे उ 
(लोट्‌) दुग्धाम्‌ द्हाताम्‌ दूहताम्‌ प्र° 
धुव दुहाथाम्‌ घग्ध्वम्‌ मर 
दोहै दोहावहै दोहामहे उ० 
(लड्‌) अदुग्ध अदुहाताम्‌ अदुहत प्रर 
अदुग्धाः अदुहाथाम्‌ अधुग्ध्वम्‌ म° 
अदुहि अदुह्वहि अदुह्यहि उ ° 
(वि.लि.) दुहीत दुही याताम्‌ दुहीरन्‌ + 
दुहीयाः दुहीयाथाम्‌  दु्हीध्वम्‌ म° 
दुहीय दुही वहि दुही महि उ० 








२६६ रूपचद्दरिकायाम्‌ 


(आ.लि.) धुक्षीष्ट धुक्षीयास्ताम्‌ शुक्षीरन्‌ प्र 
धुक्षीष्ठाः धुक्षीयास्याम्‌ धुक्षीष्वम्‌ मण० 
ुक्षीय धुक्षीवहि धुक्षीमहि उ० 


(लुड्‌) अदुग्ध , अधुक्षत अधुक्षाताम्‌  अधुक्षन्त प्र० 
अदुग्धाः अधुग्ध्वम्‌ 
| अधुक्षथाः अश्ुक्षाथाम्‌ [ बतः -चर 


अधुक्षि, अदुह्वहि, अशुक्षावहि अदुह्यहि, अधुक्षामहि उ ° 
(लृडः) अधोक्ष्यत अधोक्ष्येताम्‌ अधोक्ष्यन्त प्र 
अधोक्ष्यथाः अधोक्ष्येधाम्‌  अधोक्ष्यध्वम्‌ म ० 
अधोक्ष्ये अधोक्ष्यावहि अधोक्ष्यामहि उण 
(११) व्रा = बुरी चाल चलना, भागना (परस्मैपदी) 


(लर्‌) द्राति द्रातः द्रान्ति प्र ० 
द्रासि द्राथः द्रा म० 
द्रामि द्रावः द्रामः उ० 

(लिट्‌) दद्री दद्रतुः ददरः प्र० 
दद्विथ, दद्राय दद्रथुः दद्र मण 
दद्रौ दद्विव दद्रिम उ० 

(लुट्‌) द्राता द्रातारौ द्रातारः भ्र ° 
द्रातासि द्रातास्थः द्रातास्थ मण 
द्रातास्मि द्रातास्वः द्रातास्मः उ० 

(लृट्‌) द्रास्यति द्रास्यतः द्रास्यन्ति प्र 
द्रास्यसि द्रास्यथः द्रास्यथ म० 


द्रास्यामि द्रास्यावः ्रास्यामः उ० 








(वि.लि) 


(आ. लि) 


(लुः) 


रातु, द्रातात्‌ 


द्राहि, द्रातात्‌ 


द्राणि 
अद्रात्‌ 
अद्रा: 
अद्राम्‌ 
द्रायात्‌ 
द्रायाः 
द्रायासम्‌ 
द्रायात्‌ 
द्रायाः 
द्रायासम्‌ 


रेयात्‌ 
द्रेयाः 
दरेयासम्‌ 
अद्रासीत्‌ 
अद्रासीः 
अद्रासिषम्‌ 
अद्रास्यत्‌ 
अद्रास्यः 
अद्रास्यम्‌ 





अदादिप्रकरणम्‌ 


द्राताम्‌ 
द्रातम्‌ 
द्राव 
अद्राताम्‌ 
अद्रातम्‌ 
अद्राव 
द्रायाताम्‌ 
द्रायास्तम्‌ 
द्रायास्व 
द्रायास्ताम्‌ 
द्रायास्तम्‌ 
द्रायास्व 
अथवा 
दरेयास्ताम्‌ 
द्रेयास्तम्‌ 
दरेयास्व 
अद्रासिष्टाम्‌ 
अद्रासिष्टम्‌ 
अद्रासिष्व 
अद्रास्यताम्‌ 
अद्रास्यतम्‌ 
अद्रास्याव 


द्रान्तु 
द्रात 


द्राम 

अद्रुः, अद्रान्‌ 
अद्रात 
अद्रान 

द्रायु 
द्रायास्त 
द्रायास्म 
द्रायासुः 
द्रायास्त 
द्रायास्म 


द्रेयासुः 
दरेयास्त 
दरेयास्म 
अद्रासिषुः 
अद्रासिष्ट 
अद्रासिष्म 
अद्रास्यन्‌ 
अद्रास्यत 
अद्रास्याम 


२६५७ 


प्र9 
म 
उ० 
प्र 
म 
उ 
प 
मण 
उ० 
षप् 
म 
उ०9 


ध्र 
प्र 
उ० 
प्र 
प्र 
उण 
प 
म 
उ9 














| | (लद) 





























(लृट्‌) 





(लड्‌) 


| (वि.लि) 


(लिट्‌) 


(सुट्‌) 


पाति 

पासि 

पामि 

पपौ 

पपिथ, पपाथ 
पपौ 

पाता 
पातासि 
पातास्मि 
पास्यति 
पास्यसि 
पास्यामि 
पातु, पातात्‌ 
पाहि, पातात्‌ 
पानि 

अपात्‌ 

अपाः 

अपाम्‌ 
पायात्‌ 
पायाः 
पायाम्‌ 


रूपचद्धिकायाम्‌ 


(१२) पा रक्षा 





करना (परस्मैपदी) 
पातः पान्ति 
पाथः पाथ 
पावः पाम: 
पपतु पपुः 
पपधुः पप 
पपिव पपिम 
पातारौ पातारः 
पातास्थः पातास्थ 
पातास्वः पातास्मः 
पास्यतः पास्यन्ति 
पास्यथः पास्यथ 
पास्यावः पास्यामः 
पाताम्‌ पान्तु 
पातम्‌ पात 
पाव पाम 
अपाताम्‌ अपुः, अपान्‌ 
अपातम्‌ अपात 
अपाव अपाम 
पायाताम्‌ पायुः 
पायातम्‌ पायात 
पायाव पायाम 





प्र 9 
म० 
उ० 
प्र 
म्र 
उ० 
प्र 
म्र 
उ० 
प्र 
म्र 


घप्र 
म्र 
उ 
प्र 
म 
उ० 
प्र 
म्ण 
उ० 


= ~ भ्व, 
॥ + 9 
171 
| ,, 11. ४ 
# गकि + 





(आ. लि) पायात्‌ 


(लुः) 


\लृद्‌) 


अदादिप्रकरणम्‌ 


[ पायास्ताम्‌ पायासुः 
ण पायास्तम्‌ धार्त 
9४५० पायास्व पायास्म 
व अपासिष्टाम्‌ अपासिषुः 
न अपासिष्टम्‌ अपासिष्ट | 
४ अपासिष्व अपासिष्म 
1 अपास्यताम्‌ अपास्यन्‌ 
अपास्यतम्‌ अपास्यत 
| नै अपास्याव अपास्याम 
| ) प्सा = खाना ( परस्मैपदी) 
५ प्सातः प्सान्ति 
ल प्सायः पसाथ 
पप्सौ 7 | ५ 
ह पप्साथ पप्सथुः र 
प्साता क ष 
ध प्सातारौ प्सातारः 
४.३ प्सातास्थः प्सातास्य 
त प्सातास्वः प्सातास्मः 
प्सास्यसि क न 
प्सास्यामि त साम 
प्सास्यावः प्सास्यामः 


२६९९ 


प्र 
म्र 
उ 
भऽ 
म्र 
उ० 
ष््9 
म्र 
उ 


षप््9 
म्र 
उ० 
घपऽ 
म्र 
उ9 
प्र 
म्9 
9 
भ्र 
म 
उ० 











२५.७० 


(लोट्‌) 
(लङ्‌ 


(वि.लि) 


(आ.लि) 


(लु) 


(लृड्‌) 


रूपचद्दरिकायाम्‌ 


ष्सातु, ्सातात्‌ 
प्साहि, प्सातात्‌ 


प्सानि 
अप्सात्‌ 
अष्साः 
अप्साम्‌ 
प्तायात्‌ 
प्सायाः 
प्सायाम्‌ 
प्सायात्‌ 
प्सायाः 
प्मायासम्‌ 


प्तेयात्‌ ` 
ष्सेयाः 
प्सेयासम्‌ 
अप्सासीत्‌ 
अप्सासीः ` 
अप्सासिषम्‌ 
अप्सास्यत्‌ 
अप्सास्यः 
अप्सास्यम्‌ 


प्साताम्‌ 
प्सातम्‌ 
प्साव 
अप्सातम्‌ 
अप्सातम्‌ 
अप्साव 
प्तायाताम्‌ 
प्सायातम्‌ 
प्सायाव 
प्सायास्ताम्‌ 
प्सायास्तम्‌ 
प्सायास्व 
अथवा 
प्तेयास्ताम्‌ 
प्सेयास्तम्‌ 
प्सेयास्व 
अप्सासिष्टाम्‌ 
अप्सासिष्टम्‌ 
अप्सासिष्व 
अप्सास्यताम्‌ 
अप्सास्यतम्‌ 
अप्सास्याव 


प्सान्तु 
प्सात 
प्साम 
अप्सु: , अप्सान्‌ 
अप्सात 
अप्साम 
प्सायुः 
प्सायात 
प्सायाम 
प्सायासु 
प्सायास्त 
प्सायास्म 


प्सेयासुः 
प्तेयास्त 
प्तेयास्म 
अप्सासिषुः 
अप्सासिष्ट 
अप्सासिष्म 
अप्सास्यान्‌ 
अप्सास्यत 
अप्सास्याम 


ष्म 
म 
० 
ष्म ० 
म्र 9 
० 
भ्र 
म 
उ० 

ध्र 

मण 
उ० 


प्र 
म्‌ 
उ० 
प्र 
म 
उ० 
प्र 9 
मण 
उण० 


अदादिप्रकरणम्‌ २७१ 
( १४) ब्रूञ्‌ = स्पष्ट बोलना (परस्मैपदी) 
(लट्‌) , व्रवीति ब्रुवन्ति 
| आह | आहतु | आहुः ५० 
व्रवीषि | ब्रूय ब्रूय 
आत्थ आहथुः ब्रूय मण० 
व्रवीमि ब्रूवः ब्रूमः उ० 
(लिट्‌) उवाच ऊचतुः ऊचुः प्र 
उवचिथ, उवक्थ ऊचुः ऊच म० 
उवाच, उवच ऊचिव उचिम उण० 
(लुट्‌) वक्ता वक्तारौ वक्तारः प्र ° 
वक्तासि वक्तास्थः वक्तास्य म० 
वक्तासि वक्तास्वः वक्तास्मः उ० 
(लृट्‌) वक्ष्यति वक्ष्यतः वक्ष्यन्ति प्र ० 
वक्ष्यसि वक्ष्यथ: वक्ष्यय मण 
वक्ष्यामि वक्ष्यावः वक्ष्यामः उ० 
(लोट्‌) ब्रवीतु, ब्रूतात्‌ ब्रूताम्‌ हुवन्तु प्र° 
ब्रूहि, ब्रूतात्‌ ब्रूतम्‌ ब्रूत म° 
ब्रवाणि ब्रवाव ब्रवाम उ० 
(लङः) अब्रवीत्‌ अब्रूताम्‌ अह्रुवन्‌ प्र° 
अब्रवीः अत्रूतम्‌ अब्रूत म० 
अब्रवम्‌ अन्रूव अब्रूम उ० 





२५७२ 
(वि.लि) 


(आ. लि) 


(लुङः) 


(खडः) 


(लट्‌) 


(लिट्‌) 


(लुट्‌) 


ब्रूयात्‌ 
ब्रूयाः 
ब्रूयाम्‌ 
उच्यात्‌ 
उच्याः 
उच्यासम्‌ 
अवोचत्‌ 
अवोचः 
अवोचम्‌ 
अवक्ष्यत्‌ 
अवक्ष्यः 
अवक्ष्यम्‌ 





रूपचद्दरिकायाम्‌ 


ब्रूयाताम्‌ 
ब्रूयातम्‌ 
ब्रूयाव 
उच्यास्ताम्‌ 
उच्यास्तम्‌ 
उच्यास्व 
अवोचताम्‌ 
अवोचतम्‌ 
अवोचाव 
अवक्ष्यताम्‌ 
अवक्ष्यतम्‌ 
अवक्ष्याव 


(आत्मनेपदी) 


व्रवाते 
ब्रुवाये 
त्रूवहे 
ऊचाते 
ऊचाथे 
ऊचिवहे 
वक्तारौ 
वक्तासाथे 
वक्तास्वहे 


ब्रूयुः 
ब्रूयात 
व्रूयाम 
उच्यासुः 
उच्यास्त 
उच्यास्म 
अवोचन्‌ 
अवोचत 
अवोचाम 
अवक्ष्यन्‌ 
अवक्ष्यत 
अवक्ष्याम 


ब्रवते 
ब्रूध्वे 
ब्रूमहे 
ऊचिरे 
ऊचिध्वे 
ऊचिमहे 
वक्तारः 
वक्ताध्वे 
वक्तास्महे 


6 .. 
मण 
उ० 
भ 
म 
उण० 
.8.. 
म 
उ० 
प्र 
मश 
उ० 


प्र 9 


उ 
° 8. 
म 
उ० 
भ्र 
म 
उ० 


(वि.लि) 


वक्ष्यते 
वक्ष्यसे 
वक्ष्ये 
ब्रूताम्‌ 
्रूष्व 
व्रवै 
अनत्रूत 
अन्रूचाः 
अघरुवि 
ब्रुवीत 
ब्रुवीथा: 
व्रुवीय 
वक्षीष्ट 
वक्षीष्टठाः 
वक्षीय 
अवोचत 


अवोचथाः 


अवोचे 
अवक्ष्यत 


अवल््यधाः 


अवक्ष्ये 





अदादिप्रकरणम्‌ 


वक्ष्येते 
वक्ष्येये 
वक्ष्यावहे 
ब्रवाताम्‌ 
ब्रवाधाम्‌ 
व्रवावहै 
अब्रुवाताम्‌ 
अन्रुवाधाम्‌ 
अब्रूवहि 
व्रुवीयाताम्‌ 
ब्रूवीयायाम्‌ 
ब्रुवीवहि 


वक्षीयास्ताम्‌ 
वक्षीयास्थाम्‌ 


वक्षीवहि 

अवोचेताम्‌ 
अवोचेथाम्‌ 
अवोचावहि 
अवक्ष्येताम्‌ 
अवक्ष्येधाम्‌ 
अवक्ष्यावहि 


वक्ष्यन्ते 
वक्ष्यध्वे 
वक्ष्यामहे 
व्रवताम्‌ 
ब्रूध्वम्‌ 
व्रवामहै 
अब्रुवते 
अब्रूघ्वम्‌ 
अन्रूमहि 
बरुवीरन्‌ 
ब्रुवीध्वम्‌ 
ब्रुवीमहि 
वक्षीरन्‌ 
वक्षीध्वम्‌ 
वक्षीमहि 
अवोचन्त 
अवोचध्वम्‌ 
अवोचामहि 
अवक्ष्यन्त 
अवक्ष्यध्वम्‌ 
अवक्ष्यामहि 


२७४ 

(लद) 

(लिद्‌) 
(लुट्‌) 

(कट्‌) 


(लोट्‌) 


(लड) 


रूपचद्दरिकायाम्‌ 


(१५) भा = चमकना, (परस्मैपदी) 


भाति 

भासि 

भामि 

वभौ 

त्रभिथ, वभाय 
वमौ 

भाता 
भातासि 
भातास्मि 
भास्यति 
भास्यसि 
भास्यामि 
भातु, भातात्‌ 
भाहि, भातात्‌ 
भानि 

अभात्‌ 

अनाः 

अभाम्‌ 


(वि. लि.) भायात्‌ 


भायाः 
भायाम्‌ 


भातः 
भायः 
भावः 
बभतुः 
वभवुः 
वभिव 
भातारी 
भातास्थः 
भातास्वः 
भास्यत 
भारयथः 
भास्यावः 
भाताम्‌ 
भातम्‌ 
भाव 
अभाताम्‌ 
अभातम्‌ 
अभाव 
भायाताम्‌ 
भायातम्‌ 
भायाव 





भान्ति 
भवाथ 
भामः 

| ॥। ध 

वभ 
वाभिम 
भातारः 
भातास्थ 
भातास्मः 
भास्यन्ति 
भास्यथ 
भास्यामः 
भान्तु 
भात 
भाम 
अभः, अभान्‌ 
अभात 
अभाम 
भायुः 
भायात 
भायाम 


घ्र ० 
म 
उ० 
प्र 
म्र 
उ० 
प्र 
मण 
उ 
प्र 
मण 
उ० 
प्र 
म्र 
उ० 
प्9 
मण 
उण० 
प्र 
म 
उ०9 


(आ.लि.) भायात्‌ 


(लट्‌) 


अदादिप्रकरणम्‌ 


भायास्ताम्‌ भायासुः 
भायाः भायास्तम्‌ भायास्त 
भायासम्‌ भायास्व भायास्म 
अभासीत्‌ अभासिष्टाम्‌ अभासिषुः 
अभासीः अभासिष्टम्‌ अभासिष्ट 
अभासिपम्‌ अभासिष्व अभासिष्म 
अभाम्यत्‌ अभासम्यताम्‌ अभास्यन्‌ 
अभास्य्रः अभाम्यतम्‌ अभास्यत 
अभास्यम्‌ अभास्याव अभास्याम 
(१६) या = प्राप करना, जाना (परस्मैपदी ) 
याति यातः यात्ति 
यासि याध याथ 
ग्रामि पावः यामः 
ययौ ययतुः ययुः 
ययिध.ययाथ ययथुः यय 
ययौ ययिव ययिम 
याता यातारौ यातारः 
यातासि यातास्थः घातास्थ 
यातास्मि यातास्वः यातास्मः 
यास्यति यास्यतः यास्यन्ति 
यास्यसि यास्यथ: यास्यथ 
यास्यामि यास्यावः यास्यामः 





२.७५ 


प्र 6 
म्र 


घ्र 

म्र 
बु «< 
प्रर 
मत 
उर 


उ९ 















































(लोद्‌) यातु. यातात्‌ याताम्‌ 
याहि, यातात्‌ यातम्‌ 
यानि याव 

(ल्‌) अयात्‌ अयातम्‌ 
अयाः अयातम 
अयाम्‌ अयाव ` 

(विःलि.) यायात्‌ यायाताम्‌ 

भलि. थायाम्‌ यायाव 

। ॥ यायास्ताम्‌ 
यायास्तम्‌ 
यायासम्‌ यायास्व 
अयासीत्‌ अयासिष्टाम्‌ 
अयाक्षिषम्‌ अयासिष्व 
ष अयास्यताम्‌ 
`  अयास्यतम्‌ 
भयास्यम्‌ अयास्याव 
(१७) यु = मिलाना, पथक्‌ करना 
यौति युतः 
यौषि युः 
यौमि युवः 











यान्तु 
यात 

याम 

अयुः, अयान्‌ 
अयात 
अयाम 
यायुः 
यायात 
यायाम 
यायासुः 
यायास्न 
यायाम्म 
अयासिषु. 
अयासि 
अयासिष्म 
अयास्यन्‌ 
अयास्यत 
अयास्याम 
( परस्मैपदी) 
युवन्ति 
युध 

युमः 


म 
उ 
प 
प्र 
उ० 
प्9 
प्र 
उ 

प्र । 
म० 
० 
प्र 
म्र 
उ 
प्र 
म 
उ० 


मण 
उ 


(लड्‌) 


अदादिप्रकरणम्‌ 


युयाव 
यूुयविय 
युयाव, युयव 
यविता 
यवितासि 
यवितास्मि 
यविष्यति 
यविष्यसि 
यविष्यामि 
यौत, युतात्‌ 
युहि, युतात्‌ 
यवानि 
अयौत्‌ 
अयौ; 
अयवम्‌ 


(वि.लि. ) युयात्‌ 


यूया: 
युयाम्‌ 


(आ.लि. ) यूयात्‌ 


यूया; 
यूयासम्‌ 


युवः 
युयुवधुः 
युयुविव 
यवितारौ 
यवितास्थः 
यवितास्वः 
यविष्यतः 
यविष्यथः 
यविष्यावः 
युताम्‌ 
युतम्‌ 
यवाव 
अयुताम्‌ 
अयुतम्‌ 
अयुव 
युयाताम्‌ 
युयातम्‌ 
युयाव 
यूयास्ताम्‌ 
यूयास्तम्‌ 
यूयास्व 





युयुकुः 
युयुव 
युयुविम 
यवितारः 
यवितास्थ 


यवितास्मः 


यविष्यन्ति 
यविष्यथ 
यविष्यामः 
युवन्त 
युत 
यवाम 


अयुवन्‌ 


अयुत 
अयुम 
फुः 
युयाते 
युयाम 
यूया 
यूयास्त 
यूयास्म 


२७७ 


भप् 
म्र 
उ० 
ष्6 
म्र 








२७८ र्पचद्दधिकायाम्‌ 


(लुडः) अयावीत्‌ अयाविष्टाम्‌ अयाविषुः प्र० 


अयावीः अयाविष्टम्‌ अयाविष्ट मण 
अयाविषम्‌ अयाविष्व अयाविष्म उ० 
(लृडः) अयविष्यत्‌ अयविष्यताम्‌ अयविष्यन्‌ प्र° 
अयविष्यः अयविष्यतम्‌ अय्रविष्यत मण 


अयविष्यम्‌ अयविष्याव अयविष्याम उ० 
(१८) रा = देना (परस्मैपदी) 


(लट्‌) राति गात गान्ति प्र 
रारि राथः गध म० 
गामि रावः गम 5 
(लिट्‌) ररौ रगतुः गः प्र 
ररिथ,रराथ ररथुः र भ~ 
ररौ गग्वि गग्मि ३० 
(लुट्‌) राता ततारौ गतारः प्र 
रातासि रातास्थः रातास्थ प्र ^. 
रातास्मि गाताम्वः रातास्मः ६ 
(लृट्‌) रास्यति रास्यतः राम्यतन्ति प्र 
रास्यसि रास्यथः र्‌ाम्यथ म० 
रास्यामि रास्यावः गास्यामः सु 
(लोट्‌) रातु, रातात्‌ राताम्‌ गन्तु प्र 
राहि, रातात्‌ गतम्‌ रात म 


दणि ` राव गम ६ 














| अदादिप्रकरणम्‌ 
लङः 
र) 0 अराताम्‌ अरुः, अरान्‌ 
1 अरातम्‌ अरात 
० अराव अराम 
५ रायाताम्‌ रायुः 
१ रायातम्‌ रायात 
लः क रायाव रायाम 
न रायास्ताम्‌ रायासुः 
1. रायास्तम्‌ रायास्त 
अ रायास्व रायास्म 
१ अरासिष्टाम्‌  अरासिषुः 
४१. अरासिष्टम्‌ अरासिष्ट 
॥ अरासिष्व अरासिष्म 
4 1 अरास्यताम्‌ अरास्यन्‌ 
४ अरास्यतम्‌ अरास्यत 
| ्‌ अरास्याव अरास्याम 
(लौ रोदिति १९) रूट्‌ = रोना (परस्मैपदी) 
५५०५ हदितः रदन्ति 
रूदिथः ह्दिथ 
(लि्‌ व र्दिवः ह्दिमः 
१ ति रल्दतु, हषः 
४4 थ हह्दधुः षष्द 
द रुरूदिव रुस्दिम 





२.७९ 


प्र 
मऽ 
उ 
प्र 
मऽ 
उ 
प्र 
०8. 
उ० 
प्र 
मऽ 
उ० 
ण्९ 
म्र 
उ० 


भ 
मऽ 
० 
भ्र 
म्र 
उ9 


` ~ नि 


\ {4६ रूपचद्धिकायाम्‌ 
(लुट्‌) रोदिता रोदितारै 
रोदितासि रोदितास्थः 
( रोदितास्मि रोदितास्वः 
द रोदिष्यति रोदिष्यतः 
रोदिष्यसि रोदिष्यथः; 
लोट्‌ रोदिप्यामि रोदिष्यावः 
( रोदितु सवताम 
रदिहि १ 
रोदानि  । 

(लड्‌) मरोदीत्‌ ४ रोदाव 
1 ,अरोद्‌, ५१७ 

/ अरोदम्‌ अरूदितम्‌ 
वि.लि. शात्‌ अ्रषदिव 
श्द्याः श््ाताम्‌ 

चम्‌ रद्यातम्‌ 
(आलि. यात्‌ ष््याव 
ण्याः रचास्ताम्‌ 

(लुड्‌) रः श्द्यास्व 
अरोदिष्व 





रोदितार 
रोदितास्थ 


रोदितास्मः 


रोदिष्यन्ति 
रोदिष्यध 
रोदिष्यामः 
ह्दन्तु 
रुदित 
रोदाम 
अरूदन्‌ 
अरुदित 
अर्दिम 
श्द्ुः 

यात 
रुदयाम 
ल्द्ासुः 
ष्द्यास्त 
हद्यास्म 
अरोदिषुः 
अरोदिष्ट 


अरोदिष्म 


प 


उ० 
प्र 
म्9 
उ9 
प्र 
प्र 
उ 
प्र 
प्र 
उ 
प्र 
प्र 


प्र 
म्र 
उ 
प 
प्र 
उ 





अरूदन्‌ 
अल्दत 
अह्दाम 
अरोदिष्यन्‌ 
अरोदिष्यत 
अरोदिष्याम 


लान्ति 
लाय 
लामः 
ललुः 
लल 
ललिम 
लातारः 
लातास्थ 
लातास्मः 
लास्यन्ति 
लास्यथ 


अदादिप्रकरणम्‌ 

अथवा 
अरूदत्‌ अरूदताम्‌ 
अर्दः अरूदतम्‌ 
अरूदम्‌ अरूदाव 
अरोदिष्यत्‌  अरोदिष्यताम्‌ 
अरोदिष्यः अरोदिष्यतम्‌ 
अरोदिष्यम्‌ अरोदिष्याव 

(२०) ला= लेना (परस्मैपदी) 

लाति लातः 
लासि लाथ: 
लामि लावः 
ललौ ललतुः 
ललिथ, ललाथ ललथुः 
ललौ ललिव 
लाता लातारौ 
लातासि लातास्थः 
लातास्मि लातास्वः 
लास्यतः लास्यतः 
लास्यसि लास्यथः 
लास्यामि लास्यावः 


लास्यामः 


भ्रट 
म्र 
उ० 
प्र 
म्‌ 
उ० 


प्र 
म्रः 
उ० 
ष््9 
म्र 
उ 
प्र 
मम 
उण 
8 
म्र 
उ० 





~ --- => ज क जा 
जि 








(वि.लि.) 


(आ-लि.) 


रूपचद्दिकायाम्‌ 


लातु, लातात्‌ 
ल्ाटि, लातात्‌ 
तानि 

अलात्‌ 
अला 

अलाम्‌ 
लायात्‌ 
लायाः 
लायाम्‌ 
लायात्‌ 
ननायाः 
लायासम्‌ 
अलासीत्‌ 
अलासीः 
अलासिपम्‌ 
अलास्यत 
अलास्यः 
अलास्यम्‌ 


(२ १) लिह्‌ 


लेटि 
लेलन 
लेह्धि 





लाताम्‌ लान्तु 
तातम्‌ लात 

लाव लाम 
अलाताम्‌ अलुः, अलान्‌ 
अलातम्‌ अलात 
अलाव अलाम 
लायाताम्‌ लायुः 
लायातम्‌ लायात 
लायाव लायाम 
लायास्ताम्‌ लायासुः 
लायास्तम्‌ लायास्त 
लायास्व लायास्म 
अलासिष्टाम्‌ अलासिषुः 
अलासिष्टम्‌ अलासिष्ट 
अलासिष्व अलासिष्म 
अलास्यताम्‌ अलास्यन्‌ 
अलास्यतम्‌ अलास्यत 
अलास्याव अलास्याम 
= चाटना (परस्मैपदी) 
लीढः लिहन्ति 
लीढः लीढ 
लिहः लिह्याः 


प 
म्र 


प 
म्र 
उ9 
प्ण 
म्र 
उण० 
प्र 
मऽ 
उ० 
प््9 
म 
उण० 
ष्9 
म ४ 
उ० 


प्र 
म्र 
उ9 


र. 


अदादिप्रकरणम्‌ २८३ 

(लिट्‌) लिलेह लिलिहतुः लिलिहुः प्र 
लिलेहिथ लिलिहथुः लिलिह मर 

लिलेह लिलिहिव लिलिहिम उ० 

(लुट्‌) लेढा लेढटारौ लेढारः प्र ० 
लेढासि लेढास्थः लेढास्थ मर 

लेढास्मि लेढास्वः लेढास्मः उ० 

(लृट्‌) लेक्ष्यति लेक्ष्यतः लेक्ष्यन्ति प्रर 
लेक्ष्यसि लेक्ष्यधः लेक्ष्यय मर 

लैक्ष्यामि लेक्ष्यावः लेक्ष्यामः उ 

(लोट्‌) ले, लीढात्‌ लीढाम्‌ लिहन्तु प्र 
लीदि,लीढात्‌ लीढम्‌ लीढ म० 

लेहानि लेहाव लेहाम उ० 

(लडः) अलेट्‌ , ड अलीढाम्‌ अलिहन्‌ प्रर 
अलेट्‌ , ड अलीढम्‌ अलीढ मम 

अलेहम्‌ अलिह्व अलिह उ० 

(वि.लि) लिह्यात्‌ लिह्याताम्‌ लिद्युः प्र 
लिह्याः लिह्यातम्‌ लिह्यात म० 

लिह्याम्‌ लिह्याव लिह्याम स 

,.(आ- लि. ) लिह्यात्‌ लिह्यास्ताम्‌ लिह्यासुः प्र 
लिह्याः लिह्यास्तम्‌ लिह्यास्त मण 

लिह्यासम्‌ लिह्यास्व लिह्यास्म उ० 





२९८४ 


(लुडः) 


(लृ ढः) 


(लट्‌) 


(लिट्‌) 


(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


अलिक्षत्‌ 
अलिक्षः 
अलिक्षम्‌ 
अलेक्ष्यत्‌ 
अलेक््यः 
अलेक्ष्यम्‌ 


लीढे 
लिक्षे 
लिहे 
लिलिहे 
लिलिहिषे 
लिलिहे 
लेढा 
तलेढासे 
लेढाहे 
लेक्ष्यते 
तेक्ष्यसे 
लेक्ष्ये 
लीढाम्‌ 


लेह 


रूपचद्दरिकायाम्‌ 


अलिक्षताम्‌ 
अलिक्षतम्‌ 
अलिक्षाव 
अलेक्ष्यताम्‌ 
अलेक्ष्यतम्‌ 
अलेक्ष्याव 
(आत्मनेपदी) 
लिहाते 
ज्िहाये 
लिष्वहे 
लिलिहाते 
लिलिहाथे 
लिलिहिवहे 
तेढारी 
लेढासाथे 
लेढास्वहे 
लेक्ष्येते 
लेक्ष्येये 
लेक्ष्यावहे 
लिहाताम्‌ 
लिहाधाम्‌ 
लेहावहै 





अदिक्षन्‌ प्रर 
अलिक्षत म 
अलिक्लाम उ० 
अलेक्ष्यन्‌ प्र 
अलेक्ष्यत म० 
अलेक्ष्याम उण० 
लिहते प्र 
लीद्वे म० 
लिह्यहे उ० 
लिलिहिरे प्र 9 
लिलिहिध्वे, द्वे मण 
लिलिहिमरे उ० 
लेढारः प्र 
लेढाध्वे मण 
लेढस्महे उ० 
लेक््यन्ते प्र 
लेक्ष्यध्वे म० 
लेक्ष्यामहे उ० 
लिहताम्‌ प्र 
लीर्दवम्‌ मण 
लेहामहै उ० 


अदादिप्रकरणम्‌ २८५ 


(लड) अलीढ अलिहाताम्‌  अलिहत प्र° 
अलीडढाः अलिहाथाम्‌ अलीद्वम्‌ म ० 
अलिहि अलिह्वहि अलिह्यटि उ० 

(वि.लि. ) लिहीत लिहीयाताम्‌ लिहीरन्‌ प्र ० 
लिहीयाः लिहीयाधाम्‌ लिहीध्वम्‌ म 
लिष्हीय लिहीवहि लिहीमहि उ० 

(आ.लि.) लिक्षीष्ट लिक्षीयास्ताम्‌ लिक्षीरन्‌ प्र० 
लिक्षीष्ठाः तिक्षीयास्याम्‌ तिक्षीध्वम्‌ म 
लिक्षीय लिक्षीवहि लिक्षीमहि उ० 

(लुङः) अलीढ, अलिक्षत अलिक्षाताम्‌ अलिक्षन्त प्र ° 


अलीढाः अलीद्वम्‌ 
[ ध अलिक्षायाम्‌ | अलिक्षध्वम्‌ मण 
अलिह्छहि अलिहयहि 
अलिक्षि | अलिक्षावहि अलिक्षामहि ४ 


(लृडः) अलेक्ष्यत अलेक्ष्येताम्‌  अलेक्ष्यन्त प्र ० 
अलेक्ष्ययाः अलेक्ष्येथाम्‌ अलेक्ष्यध्वम्‌ म० 
अनलेक्ष्ये अलेक्ष्यावहि  अलेक्ष्यामहि उ 
(२२) वा = जाना, महकना (परस्मैपदी) 

(लट्‌) वाति वातः वान्ति भ्र ० 
वासि वाधः वाय म० 
वामि वावः वामः उ० 








(लिट्‌) ववौ 
वविध,ववाथ 
ववौ 
वाता 
वातानि 
वातास्मि 
वास्यति 
वास्यति 
वास्यामि 
वातु, वातात्‌ 
वाहि, वातात्‌ 
वानि 
अवात्‌ 
अवाः 
अवाम्‌ 
(वि.लि.) वायात्‌ 
वायाः 
वायाम्‌ 
(आ.लि.) वायात्‌ 
वायाः 
वायासम्‌ 


(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(ल्‌) 








रूपचद्दरिकायाम्‌ 


ववतुः 
ववथुः 
वविव 
वातार 
वातास्थः 
वातास्वः 
वास्यतः 
वास्यधः 
वास्यावंः 
वाताम्‌ 
वातम्‌ 
वाव 
अवाताम्‌ 
अवातम्‌ 
अवाव 
वायाताम्‌ 
वायातम्‌ 
वायाव 
वायास्ताम्‌ 
वायास्तम्‌ 
वायास्व 


वचु, 

वव 
वविम 
वातार: 
वातास्थ 
वातास्मः 
वास्यन्ति 
वास्यथ 
वास्यामः 
वान्तु 
वात 
वाम 
अवुः, अवान्‌ 
अवात 
अवाम 
वायुः 
वायात 
वायाम 
वायासुः 
वायास्त 
वायास्म 





प्र 
म्र 
उ 
घ 
म्र 
उ9 
प्र 
प्म 
उ० 
०8. 
पम 
उ० 
प्र 
प 
उ 
प्र 
प 
उ 
प्र 
प 
उ० 





ध ० ~ > 





अदादिप्रकरणम्‌ 
(लुड्‌ ) अवासीत्‌ अवासिष्टाप्‌ अवास्‌ भर 
अवासीः अवासिष्टम अवा{सष् ~ 
अवासिषम्‌ अवासिप्व अवासिष्म २ 
(लृट्‌) अवास्यत्‌ अवास्यताम अवास्य ध्‌ 
अवास्य: अवास्यतम्‌ अवास्यत प्रर 
अवास्यम्‌ अवास्याव अवास्याम < 
(२३) विद = समन्ना (परस्मैपदी) 
(लट्‌) वेद विदतुः विदुः प° 
वेत्य विदधुः {विद भत 
वेद विद्‌ विद्य ३ 
अथवा 
वेत्ति वित्तः विदन्ति प्र. 
वेत्सि वित्थः वित्य प्र 
(लिट्‌) वेदि विहः विद्यु + 
विदाञ्चकार 


विदाञ्चक्रतुः विदाञ्चक्ग प्र° 
विदाञ्चकर्थ 


विदाञ्चक्रयुः विदाञ्चक्र म 
विदाञ्चकार 3 ५ 
विदाञ्चकर  विदाञ्चकृव विदाञ्च कृम॒ उ, 
अथवा 
7 विविदतुः विविदुः प्र 
य विविदध्‌ः विविद परर 
विवेद 


विविदिवं विविदिम 





२८८ 


वेदिता 
वेदितासि 
वेदितास्मि 
वेदिष्यति 
वेदिष्यसि 
वदिष्यामि 
विदाद्भरोतु, 

| विदाद्धूुहतात्‌ 
विदाद्भुह, 

| विदाङ्कुहतात्‌ 
विदाद्भुःरवाणि 
अवेत्‌ 
अवेः, अवेत्‌ 
अवेदम्‌ 


(वि. लि. } विद्यात्‌ 
विद्याः 
विद्याम्‌ 

(आ-लि. ) विद्यात्‌ 
विद्याः 
विद्यासम्‌ 


(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


(लड्‌) 


रूपचद्दरिकायाम्‌ 


वेदितारौ 
वेदितास्थः 
वेदितास्वः 
वेदिष्यतः 
वेदिष्यथः 
वदिष्यावः 


विदाद्कुूताम्‌ 


विदाद्भूुरूतम्‌ 


विदाद्भरवाव 
अवित्ताम्‌ 
अवित्तम्‌ 
अविद्ध 


विद्याताम्‌ 
विद्यातम्‌ 
विद्याव 
विद्यास्ताम्‌ 
विद्यास्तम्‌ 
विद्यास्व 








वेदितारः 
वेदितास्थ 
वेदितास्यः 
वदिष्यन्ति 
वदिष्यथ 
वेदिष्यामः 


विदाद्धूर्वन्तु 
विटाद्कूरूत 


विदाद्भूरवाम 
अविदुः 
अवित्त 
अविद्य 

विद्युः 
विद्यात 
विद्याम 
विद्यासु 
विद्यास्त 
विद्यास्म 


म 
उ 
प्र 
मण 
उ 


अदादिप्रकरणम्‌ २८९ 


(लुडः) अवेदीत्‌ अवेदिष्टाम्‌ अवेदिषुः प्र ० 
अवेदीः अवेदिष्टम्‌ अवेदिष्ट म० 
अवेदिषम्‌ अवेदिष्व अवेदिष्म उ० 

(लृडः) अवेदिष्यत्‌ अवेदिष्यताम्‌ अवेदिष्यन्‌ प्र ० 
अवेदिष्यः अवेदिष्यतम्‌ अवेदिष्यत॒ मण 
अवेदिष्यम्‌ अवेदिष्याव अवेदिष्याम उ० 


(२४) शास्‌ शासन करना (परस्मैपदी) 


(लट्‌) शास्ति शिष्टः शासति प्र° 
शास्सि शिष्टः शिष्ठ म० 
शास्मि शिष्वः शिष्मः उ० 

(लिट्‌) शशास शशासतुः शशासुः प्र° 
शशासिथ शशासथुः शशास मण 
शशास शशासिव शशासिम उ० 

(लुट्‌) शासिता शासितारौ शासितारः प्र 


णासितासि शासितास्थः शासितास्थ म० 
शासितास्मि शासितास्वः णासितास्मः उण 
(लृट्‌) शासिष्यति शासिष्यतः शासिष्यन्ति प्र° 


शासिष्यसि शासिष्ययः शासिष्यथ मण 
शासिष्यामि शासिष्यावः शासिष्यामः उ० 
(लोट्‌) शास्तु शिष्टाम्‌ शासतु प्र 
शाधि शिष्टम्‌ शिष्ट मण 


शासानि णशासाव णासाम उ० 








२९९० 


(लङ्‌) अशात्‌ | 
अजाः अशात्‌ न्‌ 
षु म्‌ अणासुः 
ू अशि गासु: 
(वि.लि.) शिष्यात्‌ पिष 
श ि अशिष्म 
(आ. म ५ 
॥ भः ५५ 
| शिष्याव 7शष्याम 
शिष्यास्ताम्‌ शेष्या स्ताम्‌ शिष्यासु 
(लुड्‌) शिभ्याम्‌ ") 
शि म्‌ शिष्यास्त 
५६ ष्यास्त 
| शि अशिषता" शिष्यास्म 
क म यतम्‌ = शिन 
त्‌ 
| अशासिष्यतान ०५५७ 
अशासिष्य ^. अशासिष्यत णासिष्यन्‌ 
(लट्‌) शेते (२५) सी=सोना सना द न्याम 
आत्मनेपदी 
शोषे शयाते षः 
नै रशायाथे ४६ 
(लिट्‌) शिश्ये "४ ध 
“क ~> 
0 स्थिरे 
एषे ये शिश्यध्वे, द्वे 








प्र9 
म्र 9 
उ० 
प्ण9 
म्र 
उ० 
प्र 
म 
उ० 
प्० 
मृ 9 
उ० 
प्र 0 
ग्र 
उ9 


प्र 
म्र 
9 
प्र 
म्र 


उ० 





(लुट्‌) 
(लृट्‌) 
(लोट्‌) 


(लङः) 


णयिता 
एयितासे 
णयिताहे 
णयिष्यते 
णविष्यसे 
णयिष्ये 
णेताम्‌ ` 
शेष्व 
एयै 
अशेत 
अणोधाः 
अशेयि 


(वि.लि.) शयीत 


एयीधाः 
शयीय 


(आ.लि.) एयिषीष्ट 


(लुङ्‌) 


णयिषीष्ठाः 


एयिषीय 
अशयिष्ट 


अणयिष्टाः 


अशयिषि 


अदादिप्रकरणम्‌ 


णयितारौ 
रशयितासाये 
रशयितास्वहे 
शयिष्येते 
णयिष्येथे 
णयिष्या वहे 
णयाताम्‌ 
णयाधाम्‌ 
शयावहै 
अणेयाताम्‌ 
अशेयायाम्‌ 
अणेवहि 
णयीयाताम्‌ 
णयीयाधाम्‌ 
शयी वहि 


शयिषीयास्ताम्‌ 
शयिषी यास्थाम्‌ 


रशयिषीवहि 


अशयिषाताम्‌ 
` अशयिषाधाम्‌ 


अणशयिष्वहि 


२९१ 
रायितारः प्र 
रयिताध्वे म० 
रयितास्महे उ० 
रयिष्यन्ते प्र 
रयिष्यध्वे म० 
रयिष्यामहे उ० 
शेरताम्‌ प्रर 
शेध्वम्‌ मर 
शयामहे उ० 
अशेरत भ्र° 
अशेध्वम्‌ मण 
अशेमहि उ० 
शयीरन्‌ प्रर 
शयीध्वम्‌ मण 
शयीमहि उ० 
रयिसीरन्‌ ज्र 9 
रायिषीध्वम्‌ , द्वम्‌ म ° 
शयिषीमहि उ० 
अशयिषत भ्र० 
अशयिध्वम्‌, द्वम्‌ म ° 
अशयिष्महि उ० 








सपचन्दरिकायाम्‌ 
अशयिष्यत 

अशयिष्ययाः अशयिष्येताम्‌ अणयिष्यन्त प्र 
थ अशयिष्ये वाम्‌ अणयिष्यध्वम्‌ म० 
रद) शा अशयिष्यामहि उ० 

राति आरतभना (परस्मैपदी) | 
श्रासि श्रायः श्रान्ति प्र 
४, श्रावः श्राय मथ 
४६ ग्रत | "श्रामः उ० 
श्रौ “ गभाष शषः 7 ध 
ध रश्रिव शश्र म 
न भातारौ शश्रिम उण 
भाता श्रातास्थः त्रातारः भ्र ० 
वाति व; श्रातास्थय = म० 
भ्रास्यसि भि निः , य° 
श्रास्यामि अ स्यन्ति प्र° 
त्रातु, ्रातात्‌ श्राताम्‌ ि 
मा शतात्‌ ९५ नरास्यामः उ० 

१ 1. 
अश्चाः अगाताम्‌ १५ र । 

अश्च. ` 

भवाम्‌ = अक अभादचन अ 

अश्रा 1 

उ9० 





(वि.लि.) श्रायात्‌ 


अदादिप्रकरणम्‌ 


श्रायाताम्‌ 
त्रायाः ध त 
धः श्रायातम्‌ श्रायात 
(आ.सि.) व श्रायाव श्रायाम 
र श्रायास्ताम्‌ श्रायासुः 
० श्रायास्तम्‌ श्रायास्त 
म्‌ श्रायास्व श्रायास्म 
यात अथवा 
या लाम्‌ श्रेयासुः 
श्रेयासम्‌ र | 
(चुद्‌) अश्रासीत्‌ ०००५ भ 
म अश्रासिष्टाम्‌ अश्रासिषुः 
| अासिभम अश्रासिष्टम्‌ अश्रासिष्ट 
च) षा अश्रासिष्व अश्रासिष्म 
न अश्रास्यताम्‌ अश्रास्यन्‌ 
अवास्य अश्रास्यतम्‌ अश्रास्यत 
॥ि [कका अश्ास्यावि अश्रास्याम 
= नहाना (परस्मैपदी 
स्नासि स्नातः स्नान्ति । 
तिर स्नामि स्नाधः स्ना 
स्नावः स्नाम 
सस्नि सः | 
श सस्नाथ सस्नथुः ज 
ससिव सस्निम 
म 





२९३ 


भ्र 
म्र 
उ० 
प्रर 
मऽ 
उ० 


प्र9 

म्र 
उ० 
प9 
मृ 
उ० 

भ्र 

म्र 

उ० 


प्र 
म्र 
उण० 
भ्र 
मथ 
उण० 





(लङ्‌) 


स्नाता 
स्नातासि 
स्नातास्मि 
स्नास्यति 
स्नास्यसि 
स्नास्यामि 


रूपचद्दरिकायाम्‌ 


स्नातारी 
स्नातास्थः 
स्नातास्वः 
स्नास्यतः 
स्नास्यथः 
स्नास्यावः 


स्नातु, स्नातात्‌ स्नाताम्‌ 
स्नाहि, स्नातात्‌ स्नातम्‌ 


स्नानि 
अस्नात्‌ 
अस्नाः 
अस्नाम्‌ 


(वि-लि.) स्नायात्‌ 


स्नायाः 
स्नायाम्‌ 


(आ- लि.) स्नेयात्‌ 


स्नेयाः 
स्नेयासम्‌ 


स्नायात्‌ 
स्नायाः 
स्नायासम्‌ 


स्नाव 
अस्नाताम्‌ 
अस्नातम्‌ 
अस्नाव 
स्नायाताम्‌ 
स्नायातम्‌ 
स्नायाव 
स्नेयास्ताम्‌ 
स्नेयास्तम्‌ 
स्नेयास्व 
अथवा 
स्नायास्ताम्‌ 
स्नायास्तम्‌ 
स्नायास्व 





स्नातारः 
स्नातास्थ 
स्नातास्मः 
स्नास्यन्ति 
स्नास्यथ 
स्नास्यामः 
स्नान्तु 
स्नात 
स्नाम 


अम्नुः, अस्नान्‌ 


अस्नात 
अस्नाम 
स्नायुः 
स्नायात 
स्नायाम 
स्नेयासुः 
स्नेयास्त 
स्नेयास्म 


स्नायासु; 
स्नायास्त 
स्नायास्म 





प्र 
म 
उ० 
प्र 9 
प्म 
उ० 
प्र 
म 9 
उण 
प्र 
मऽ 
उण 
प्र9 
म्म 
9 
प्9 
मथ 
उ9 


प्र 
म्र 
उ 





| २९५ 

(लुः) अस्नासीत्‌ अस्नासिष्टाम्‌ अस्नासिषुः प्र° 
अस्नासीः अस्नासिष्टम्‌  अस्नासिष्ट मर 
अस्नासिषम्‌ अस्नासिष्व अस्नासिष्म उ 

(लृटः) अस्नास्यत्‌ अस्नास्यताम्‌ अस्नास्यन्‌ प्र° 
अस्नास्यः अस्नास्यतम्‌ अस्नास्यत मर 
अस्नास्यम्‌ अस्नास्याव अस्नास्याम उ 

(२८) स्वप्‌ = सोना (परस्मैपदी) 

(लट्‌) स्वपिति स्वपितः स्वपन्ति प्रर 
स्वपिषि स्वपिधः स्वपि मर 
स्वपिमि स्वपिवः स्वपिमः उ० 

(लिट्‌) सुष्वाप सुपु; सुषुपुः 6, 
सुष्वपिथ, सुष्वप्थ सुषुपथुः सुषूप मर 
सुष्वाप, सुष्वप॒ सुषुपिव सुषुपिम उ 

(लुट्‌) स्वप्ता स्वप्तारौ स्वप्तारः प्रर 
स्वप्तासि स्वप्तास्थः स्वप्तास्य म 
स्वप्तास्मि स्वप्तास्वः स्वप्तास्मः उ० 

(लृट्‌) स्वप्स्यति स्वप्स्यतः स्वप्स्यन्ति प्रर 
स्वप्स्यसि स्वप्स्यथः स्वप्स्यथय म 
स्वप्स्यामि स्वप्स्यावः स्वप्स्यामः उ० 

(लोट्‌) स्वपितु स्वपिताम्‌ स्वपन्तु प्र ° 
स्वपिहि स्वपितम्‌ स्वपित मर 
स्वपानि स्वपाव स्वपाम उ० 








२९६ कूपचद्दिकायाम्‌ 

(लङः) अस्वपीत्‌, अस्वपत्‌ अस्वपिताम्‌ अस्वपन्‌ प्रर 
अस्वपीः, अस्वपः अस्वपितम्‌ अस्वपित म० 
अस्वपम्‌ अस्वपिव अस्वपिम उ० 

(वि. लि. )} स्वप्यात्‌ स्वप्याताम्‌ स्वप्युः प्र ° 
स्वप्याः स्वप्यातम्‌ स्वप्यात म० 
स्वप्याम्‌ स्वप्याव स्वप्याम उ० 

(आ-लि-) सुप्यात्‌ सुप्यास्ताम्‌ सुप्यासुः प्र 
सुप्याः सुप्यास्तम्‌ सुप्यास्त मर 
सुप्यासम्‌ सुप्यास्व सुप्यास्म उ० 

(लुड्‌) अस्वाप्मीत्‌ अस्वाप्ताम्‌ अस्वाप्सुः प्र 
अस्वाप्सीः अस्वाप्तम्‌ अस्वाप्त म० 
अस्वाप्सम्‌ अस्वाप्स्व अस्वाप्स्म उ० 

(लृड्‌) अस्वप्स्यत्‌  अस्वप्स्यताम्‌ अस्वप्स्यन्‌ प्र 
अस्वप्त्यः अस्वसप्स्यतम्‌ अस्वप्स्यत म० 
अस्वप्स्यम्‌ अस्वप्स्याव  अस्वप्स्याम उ० 

(२९) हन्‌ = वध करना, जाना (परस्मैपदी) 

(लट्‌) हन्ति हतः घ्रन्ति प्र 
हंसि हथः हय म० 
हन्मि हन्वः हन्मः छं © 

(लिट्‌) जघान जप्रतुः जघ्न न 
नेधनिध, जघन्थ जघ्नुः जघ 6 
जघान ,जघन ज्चिव जघ्िम उ० 


अदादिप्रकरणम्‌ 


(लुट्‌) हन्ता हन्तासै 
हन्तासि हन्तास्थः 
हन्तास्मि हन्तास्वः 

(लृट्‌) हनिष्यति हनिष्यतः 
हनिष्यसि हनिष्यधः 
हनिष्यामि हनिष्यावः 

(लोट्‌) हन्तु , हतात्‌ हताम्‌ 
जहि , हतात्‌ हतम्‌ 
हनानि हनाव 

(लङ्‌) अहन्‌ अहताम्‌ 
र अहतम्‌ 
हनम्‌ अहन्व 

(वि.लि. } हन्यात्‌ हन्याताम्‌ 
हन्याः हन्यातम्‌ 
हन्याम्‌ हन्याव 

(आ. लि-) वध्यात्‌ वध्यास्ताम्‌ 
वध्याः वध्यास्तम्‌ 
तध्यासम्‌ वध्यास्व 

(लुडः) अवधीत्‌ अवधिष्टाम्‌ 
अवधीः अवधिष्टम्‌ 
अवधिषम्‌ अवधिष्व 

(लृडः) अहनिष्यत्‌  अहनिष्यताम्‌ 
अहनिष्यः अहनिष्यतम्‌ 
अहनिष्यम्‌ अहनिष्याव 


इति अदादिप्रकरणम्‌ 
स 





हन्तारः 
हन्तास्य 
हन्तास्मः 
हनिष्यन्ति 
हनिष्यथ 
हनिष्यामः 
परन्तु 

हत 

हनाम 
अघ्नन्‌ 
अहत 
अहन्म 
हन्युः 
हन्यात 
हन्याम 
वध्यासुः 
वध्यास्त 
वध्यास्म 
अवधिषुः 
अवधिष्ट 
अवधिष्म 
अहनिष्यन्‌ 
अहनिष्यत 
अहनिष्याम 


२९६७ 


प्र 
मऽ 
उ० 
प्र 9 
मरण 
उ० 
भऽ 
म 
उ० 
भप 
मथ 
उ० 
प्र 
म 
उण 
भ्र 
मण 
उ० 
8. 
मण 
उ० 
षप््ऽ 
मऽ 
उण० 








(लट्‌) 


(लिट्‌) 


अथ जुहोत = 

श यादिप्रकरणम्‌ 
जुहोति = हवन करना परस्मैपदी ) 
जुहोषि तः जुद्धति 
जुोमि हवः = नुहप 
जुहवाञ्चकर्थ [नत 8, गुड 
जुहवाञ्चकार, कर छत र 
जुहाव क 
शिण. ुहोण 8 अ 
यावज 5.4 जुहुव 
होतासि होतारौ न 
७. ध व । 
होष्यति होतास्वः होता स 
होष्यसि होष्यतः ध ५ 
होष्यामि ५७७ होष्य 
जुहोतु, हो जुहुतात्‌ घ्यावः च 
नी जुहुतात्‌ जुहुताम्‌ होष्यामः 
नि ` ` युताम्‌ = 

जुहुवाव जुहवाम 





` भ 
म्र 
उु० 


॥॥। हवाञ्च त्र प्र ° 


प्र 6 


जृहवाज्चकृमडउ० 


प्र 
म्र 
उ० 
प्र 
म्9 
उ० 
प 
म 
उ 
पण 
म्र 
उण० 








धा 
(लड) अजुहोत्‌ 

८.८५ अजुहुताम्‌ अजुहवुः 
५ अजुहूुतम्‌ अजुूहूत 
(वि. लि. ) जुहुयात्‌ [` जतं 7 

। छः जुहुयाताम्‌ जुहुयु ॥ 
अ जुहुयातम्‌ न 
छि > जुहुयाव जुहुयाम 
भ हूयास्ताम्‌ हूयासुः 
~ हूयास्तम्‌ एयास्त 
(लुड्‌) अहौषीत्‌ ४ जन 
५) अत अहौष्टाम्‌ अहौषु 
योक । अहौष्टम्‌ अहौष्ट | 
४ म्‌ अटौष्व अहौष्म 
> + अहोष्यताम्‌ अहोष्यन्‌ 
०५७०४ अहोष्यतम्‌ अहोष्यत 
५ अहोष्याव अहोष्याम 
(न अती )दा ५ (परस्मैपदी) 
ददासि ल । से 
ददामि ददः | दब 
(लिट्‌) ददौ ददतु. ि 
न ददाध ददथुः छ 

< । 

ददिव त 








, # ४, 


प्र 
म्र 
उ० 
भ्र 
म्ण 
उ० 
प्र 
म्र 
उ० 
भ 
म्र 
ठु 9 
भ्र 
म्र 
उ० 


प्र 
मण 
उ० 
प्र 
म्र 
उ२० 


> १/0... 4110  ' - स^. 1 वजन ७ 
न ४ (705, < + # | 


[षि 1 , 











[| = ` ना ` 
|| 
| | २०० रूपचद्दिकायाम्‌ 

| | ट्‌) दाता दातारौ दातारः प्र 
| | दातासि दातास्थः दातास्य मर 
| | दातास्मि  दातास्वः दातास्मः उ° 
| | (लृट्‌) दास्यति दास्यतः दास्यन्ति प्र 
|| || || दास्यति दास्यतः दास्यथ म० 
| (# दास्यामि दास्यावः दास्यामः उण० 
(लौट्‌) ददातु, दत्तात्‌ दत्ताम्‌ ददतु प्र 
देहि, दत्तात्‌ दत्तम्‌ दत्त म° 
ददानि ददाव ददाम उ० 
(लङः) अददात्‌ अदत्ताम्‌ अददुः प्रर 
अददाः अदत्तम्‌ अदत्त मर 
अददाम्‌ अदद अदद्म उ० 
(वि.लि.) दद्यात्‌ दद्याताम्‌ दद्युः प्र 
दद्याः दद्यातम्‌ दद्यात म० 
दद्याम्‌ दद्याव दद्याम उ० 
(आ.लि.) देयात्‌ देयास्ताम्‌ देयासुः प्र 
देयाः देयास्तम्‌ देयास्त म 
देयासम्‌ देयास्व देयास्म उ° 
(लुट्‌) अदात्‌ अदाताम्‌ अदुः + | 

अदाः अदातम्‌ अदात 


अदाम उ९ 


अदास्यत्‌ 
अदास्यः 
अदास्यम्‌ 


दत्ते 
दत्से 
(1 
दद 
ददिषे 
ददे 
दाता 
दातासे 
दाताहे 
दास्यते 
दास्यसे 
दास्ये 
दत्ताम्‌ 
दत्स्व 
{4 
अदत्त 
अदत्थाः 
अददि 


जुहोत्यादिप्रकरणम्‌ 


अदास्यताम्‌ 


अदास्यतम्‌ 
अदास्याव 


(आत्मनेपदी) 


ददाते 
ददाथे 
ददे 
ददाते 
ददाथे 
ददिवहे 
दातारौ 
दातासाथे 
दातास्वहे 
दास्येते 
दास्येये 
दास्यावहे 
ददाताम्‌ 
ददायाम्‌ 
ददावहै 
अददाताम्‌ 
अददाथाम्‌ 
अदद्रहि 


अदास्यन्‌ 
अदास्यत 
अदास्याम 


ददते 
दद्‌ध्वे 
दद्महे 
ददिरे 
ददिध्वे 
ददिमहे 
दातारः 
दाताध्वे 
दातास्महे 
दास्यन्ते 
दास्यध्वे 
दास्यामहे 
ददताम्‌ 
दद्‌ध्वम्‌ 
ददामहै 
अददत 
अदद्‌ध्वम्‌ 
अदद्महि 


प्र 
म 
उ० 


प्र 
म्र 
उ० 
भ्र 
मऽ 
उ 
प्र 
म्र 
उ० 
भ्ृ9 
म्र 
उ० 
भ्ण 
म्र 
उ० 
प्र 
म 
उ० 


| 
| 
| 





३०२ रूपचनद्दरिकायाम्‌ 
(वि.लि-) ददीत ददीयाताम्‌ ददीरन्‌ प्र ० 


ददीथाः ददीयायाम्‌ ददीष्वम्‌ ` म० 
ददीय ददीवहि ददीमहि उ० 
(आ-लि-) दासीष्ट दासीयास्ताम्‌ दासीरन्‌ प्र° 
दासीष्टाः दासीयास्थाम्‌ दासीध्वम्‌ म० 
दासीय दासीवहि दासीमहि उ० 
(लुङ) अदित अदिषाताम्‌ अदिषत प्र ० 


अदिथाः ` अदिषाधाम्‌ अदिद्वम्‌ म 
अदिषि अदिष्वहि अदिष्महि उ० . 
` (लृड्‌) अदास्यत अदास्येताम्‌ अदास्यन्त प्र 9 
अदास्यथाः अदास्येधाम्‌ अदास्यध्वम्‌ म 


अदास्ये अदास्यावहि अदास्यामहि उ० 
(३) धा = धारण, पोषण करना, (परस्मैपदी) । 

(लट्‌) दधाति धत्तः दधति प्र° 
दधासि धत्थः . धत्थ मण 
दधामि दध्वः दध्मः उ० 

(लिट्‌) दधी दधतुः दधुः प्र 
दधि, दधाथ दधतुः दध म० 
दधौ दधिव दधिम उ० 

(लुट्‌) धाता धातारौ धातारः प्र ° 
धातासि धातास्थः धातास्थ  मण० 


धातासि धातास्वः धातास्मः उ० 





जुहोत्यादिप्रकरणम्‌ , 


धास्यति 
धास्यसि 
धास्यामि 
दधातु , धत्तात्‌ 
धेहि , धत्तात्‌ 
दधानि 
अदधात्‌ 
अदधाः 
अदधाम्‌ 
(वि.लि. ) दध्यात्‌ 
दध्याः 
दध्याम्‌ 
(आ-लि. ) धेयात्‌ 
धेयाः 
धेयासम्‌ 
अधात्‌ 
अधाः 
अघाम्‌ 
अधास्यत्‌ 
अधास्यः 
अधास्यम्‌ 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


` (नड) 


(लुड्‌) 


(लृड्‌) 





धास्यतः 
धास्ययः 
धास्यावः 
धत्ताम्‌ 
धत्तम्‌ 
दधाव 
अधत्ताम्‌ 
अधत्तम्‌ 
अदध्व 
दध्याताम्‌ 
दध्यातम्‌ 
दध्याव 
धेयास्ताम्‌ 
धेयास्तम्‌ .. 
धेयास्व 
अधाताम्‌ 
अघातम्‌ 
अधाव 
अधास्यताम्‌ 
अधास्यतम्‌ 
अधास्याव 


धास्यन्ति 
धास्यथ 
धास्यामः 
दधतु 
धत्त 
दधाम 
अदधुः 
अधत्त 
अदध्म 
दध्युः 
दध्यात 
दध्याम 
धेयासुः 
धेयास्त 
धेयास्म 
अधुः 
अधात 
अघधाम 
अधास्यन्‌ 
अधास्यत 
अधास्याम 


३०३ 


प्र 
मथ 
उ० 
भ 
मऽ 
उ० 
भ्र 
म्र 
० 
प्र 
म्र 9 
खु 
पऽ 
म 
उ० 
प्र 
मऽ 
उ 
प्र 9 
म9 
उ० 


(लट्‌) धत्ते 
धत्से 
दधे 

(लिट्‌) दधे 
दधिषे 
दधे 

(लुट्‌) धाता 
धातासे 
धाताहे 

(लृट्‌) धास्यते 
धास्यसे 
धास्ये 

(लोट्‌) धत्ताम्‌ 
धत्स्व 
दधै 

(लङः) अधत्त 


अध्त्याः 


अदधि 
(वि-लि-) दधीत 

दधीथाः 

दधीय 


रूपचद्दिकायाम्‌ 


(आत्मनेपदी) 


दधाते 
दधाये 
दध्वहे 
दधाते 
दधाथे 
दधिवहे 
धातारौ 
धातासाथे 
धातास्वहे 
धास्येते 
धास्येथे 
धास्यावहे 
दधाताम्‌ 
दधाथाम्‌ 
दधावहै 
अदधाताम्‌ 
अदधाथाम्‌ 
अदध्वहि 
दधीयाताम्‌ 
दधीयाधाम्‌ 
दधीवहि 


दधते 
धद्ध्वे 
दध्महे 
दधिरे 
दधिध्वे 
दधिमहे 
धातारः 
धाताध्वे 
धातास्महे 
धास्यन्ते 
धास्यध्वे 
धास्यामहे 
दधताम्‌ 
धद्‌ध्वम्‌ 
दधामहै 
अदधत 
अधद्‌ध्वम्‌ 


अदध्महि ` 


दधीरन्‌ 
दधीध्वम्‌ 
दधीमहि 





ष 
प्र 9 
9 
ष 9 
म्र 
9 
षऽ 
म्र 9 
उ० 

प्र 

म्र 9 
० 

ष 

म्र 9 
उ9 
भ्र ० 
म्र 
उ०9 
ष्9 

प्र 9 
उ० 








| 
जहोत्यादिप्रकरणम्‌ ३०५ | | 
(आ.लि.) धासीष्ट धासीयास्ताम्‌ धासीरन्‌ प्रर | | 
धासीष्टाः धासीयास्याम्‌ धासीध्वम्‌ मर | 
धासीय धासीवहि धासी महि उ० | 
(लुड्‌) अधित अधिषाताम्‌ अधिषत प्र ` ||| 
अधिधा; अधिषायाम्‌ अधिद्वम्‌ मर | 
अधिषपि अधिष्वहि अधिष्महि उ ||| 
(लृडः) अधास्यत अधास्येताम्‌ अधास्यन्त प्र | | 
अधास्यथधाः अधधास्येधाम्‌ अधास्यघ्वम्‌ मर । 
अधास्ये अधास्यावहि अधास्यामहि उ | | 
(४) निजिर.= धोना, पोषण करना (परस्मैपदी) | 
(लट्‌) नेनेक्ति नेनिक्तः नेनिजति प्र? | ॥ 
नेनेक्षि नेनिक्यः नेनिक्थ मण | 
नेनेज्मि नेनिज्वः नेनिज्म. उ० 1॥ 
(लिट्‌) निनेज निनिजतुः निनिजु: प्र | 
निनेजिय निनिजयः निनिज म 9 | | 
निनेज निनिजिव निनिजिम उ० | 
(लुट्‌) नेक्ता नेक्तारौ नेक्तारः प्र ॥ 
नेक्तासि नेक्तास्थः नेक्तास्थ + ॥ 
नेक्तास्मि ने क्तास्व, नेक्तास्मः उ० | | 
(लृट्‌) नेक्ष्यति नेक्ष्यतः नेक्ष्यत्ति प्र 
नेक्ष्यसि नेक्ष्ययः नेक्ष्यथ प्रर 
नेक्ष्यामि नेक्ष्यावः नेक्ष्यामः उ० 








३०६ 
(लोट्‌) 


(लङः) 


रू्पचद्दरिकायाम्‌ 


नेनेक्त , नेनिक्तात्‌ नेनिक्ताम्‌ 
नेनिग्धि, क्तात्‌ नेनिक्तम 


नेनिजानि 

अनेनेकृ,ग्‌ 
अनेनेकृ.ग्‌ 
अनेनिजम्‌ 


(वि. लि.) नेनिज्यात्‌ 


नेनिज्याः 
नेनिज्याम्‌ 


(आ-लि- ) निज्यात्‌ 


(सुद) 


(लृड) 


निज्याः 
निज्यासम्‌ 
अनिजत्‌ 
आनज. 
अनिजम्‌ 


अ्नैक्षीत्‌ 
अनैक्षीः 
अनैक्षम्‌ 
अनेक्ष्यत्‌ 
अनेक्ष्यः 
अनेक्ष्यम्‌ 


नेनिजाव 
अनेनिक्ताम्‌ 
अनेनिक्तम्‌ 
अनेनिज्व 
नेनिज्याताम्‌ 
नेनिज्यातम्‌ 
नेनिज्याव 
निज्यास्ताम्‌ 
निज्यास्तम्‌ 
निज्यास्व 
अनिजताम्‌ 
अनिजतम्‌ 
अनिजाव 
अथवा 
अनैक्ताम्‌ 
अनैक्तम्‌ 
अनैक्ष्व 
अनेक्ष्यताम्‌ 
अनेक्ष्यतम्‌ 
अनेक्ष्याव 


नेनिजतुः 
नेनिक्त 
नेतिजाम 
अनेनिजुः 
अनेनिक्त 
अनेनिज्म 
नेनिज्युः 
नेनिज्यात 
नेनिज्याम 
निज्यासुः 
निज्यास्त 
निज्यास्म 
अनिजन्‌ 
अनिजत 
अनिजाम 


अनैक्षुः 
अनैक्त 
अनैक्ष्म 
अनेक्ष्यन्‌ 
अनेक्ष्यत 
अनेक्ष्याम 





षृ © 
म्र 6 
तु 0 
प्र 
म्र 
[द कि, 
प्र 
म्9 
उ 
प्र 
म्र 9 
उ 
प्र 
म 9 
० 


ष 
प्र 
उ० 
प्र 
म्ण 
उ० 


जुषहोत्यादिप्रकरणम्‌ ३०७ 


(अलत्मनेपदी) 
(लट्‌) नेनिक्ते नेनिजाते नेनिजते प्र 
नेनिक्षे नेनिजाये नेनिग्ध्वे म० 


नेनिजे नैनिज्वहे नेनिज्पहे उ० 
(लिट्‌) निनिजे निनिजाते निनिजिरे प्र 
निनिजिषे निनिजाथे निनिजिध्वे म० 
निनिजे निनिजिवहे निनिजिमहे उण 


(लुट्‌) नेक्ता नेक्तारौ नेक्तारः प्र 
नेक्तासे नेक्तासाये नेक्ताध्वे मण 
नेक्ताहे नेक्तास्वहे नेक्तास्महे उ० 

(लृट्‌) नेक्ष्यते नेक्ष्येते नेक्ष्यन्ते प्र० 
नेक्ष्यसे नेक्ष्येये नेक्ष्यध्वे मण 
नेक्ष्ये नेक्ष्यावहे नेक्ष्यामहे उ 


(लोट्‌) नेनिक्ताम्‌ नेनिजाताम्‌ नेनिजताम्‌ प्र 
नेनिक्ष्व नेनिजाधाम्‌ नेनिग्ध्वम्‌ मण 
नेनिजै नेनिजावहै नेनिजामहै उ० 

(लड) अनेनिक्त अनेनिजाताम्‌ अनेनिजत प्र 
अनेनिक्थाः अनेनिजायाम्‌ अनेनिग्ध्वम्‌ मण 
अनेनिजि अनेनिज्वहि  अनेनिज्महि उण 

(वि-लि- ) नेनिजीत नेनीजीयाताम्‌ नेनिजीरन्‌ प्र 
नेनिजीधाः नेनिजीयाथाम्‌ नेनिजीध्वम्‌ मण० 
नेनिजीय नेनिजीवहि नेनिजीमहि उण० 








२३०८ 
(आ-लि.) निक्षीष्ट निक्षीयास्ताम्‌ 
निक्षीष्टाः निक्षीयास्थाम्‌ 
निक्षीय निक्षीवहि 
(लुङः) अनिक्त अनिक्षाताम्‌ 
अनिक्याः अनिक्षाधाम्‌ 
अनिक्षि अनिक्ष्वहि 
(लृडः) अनेक्ष्यत अनेक्ष्येताम्‌ 
अनेक्ष्यधाः अनेक्ष्येधाम्‌ 
अनेक्ष्ये अनेक्ष्यावहि 
(५) पृ = पालन ओर पूर्तिं करना 
(लट्‌) पिपत पिपूर्तः 
पिपर्षि पिपूर्धः 
पिपर्मि पिपूर्वः 
(लिट्‌) पपार पप्रतुः, पपरतुः 
पपरिथ पप्रथुः, पपरथुः 
पपार,पपर पप्रिव, पपरिव 
(लुट्‌) परीता परीतारौ 
परीतासि परीतास्थः 
परीतास्मि परीतास्वः 
अथवा 
परिता परितारौ 
परितासि परितास्थः 
परितास्मि परितास्वः 


रूपचद्दिकायाम्‌ 


निक्षीरन्‌ 
निक्षीध्वम्‌ 
निक्षीमहि 
अनिक्षत 
अनिग्ध्वम्‌ 
अनिक्ष्महि 
अनेक्ष्यन्त 
अनेक्ष्यध्वम्‌ 
अनेक्ष्यामहि 
(परस्मैपदी) 
पिपुरति 
पिपूर्ध 
पिपूर्मः 
प्रः, पपरुः 
पप्र, पपर 


पप्रिम, पपरिम 


परीतारः 
परीतास्थ 
परीतास्मः 


परितारः 
परितास्य 


परितास्म | 





प्र 
म्र 
उ० 
ष्ण 
म्र 
उ० 
ष्9 
म्र 
उ० 


प्र 
म्र 
उ० 
भ्र 
म्र 
उ० 
प्र 9 
म्र 
उ० 


प्र 
म्र 
उ० 


जुहोत्यादिप्रकरणम्‌ 


(लृट्‌) परिष्यति परिष्यतः 
परिष्यसि परिष्यथः 
परिष्यामि परिष्यावः 

अथवा 
परीष्यति परीष्यतः 
परीष्यसि परीष्ययः 
परीष्यामि परीष्यावः 

(लोट्‌) पिपर्तु, पिपूर्तात्‌ पिपूतमि्‌ 
पिपूर्हि, पिपूर्ताति पिपूर्तम्‌ 
पिपराणि पिपराव 

(लड्‌) अपिपः अपिपू्तम्‌ 
अपिपः अपिपूर्तम्‌ 
अपिपरम्‌ अपिपूर्व 

(वि.लि.) पिपूर्यात्‌ पिपूर्याताम्‌ 
पिपूर्याः पिपूर्यातम्‌ 
पिपूर्याम्‌ पिपूर्याव 

(आ. लि.) पूर्यात्‌ पूयस्ताम्‌ 
पर्या पूयस्तिम्‌ 
पूर्यासम्‌ पूयस्वि 

(लुडः) अपारीत्‌ अपारिष्टाम्‌ 
अपारीः अपारिष्टम्‌ 
अपारिषम्‌ अपारिष्व 





परिष्यन्ति 
परिष्यथय 
परिष्यामः 


परीष्यन्ति 
परीष्यय 
परीष्यामः 
पिपुरतु 
पिपूर्त 
पिपराम 
अपिपरः 
अपिपूर्तं 
अपिपूर्म 
पिपूर्युः 
पिपूर्याति 
पिपूर्यामि 
पू्यसु: 
पूयस्ति 
पूयस्मि 
अपारिषुः 
अपारिष्ट 
अपारिष्म 


३०९ 


प्रम 
मऽ 
उ 


पण9 
मश 
उ० 
प्र 9 
मश 
उ० 
भ 
मत 
उ० 
भ्र 
मऽ 
उ० 
प्र 
मण 
उॐ० 
प्र 

म 9 
उ० 


३१९० 
(लृड्‌) 


(लट्‌) 


लिट्‌) 


र्पचद्दरिकायाम्‌ 


अपरीष्यत्‌ अपरीष्यताम्‌ अपरीष्यन्‌ 
अपरीष्यः अपरीष्यतम्‌ अपरीष्यत 
अपरीष्यम्‌  अपरीष्याव अपरीष्याम 
अथवा 
अपरिष्यत्‌ अपरिष्यताम्‌ अपरिष्यन्‌ 
अपरिष्यः अपरिष्यतम्‌ अपरिष्यत 
अपरिष्यम्‌ अपरिष्याव  अपरिष्याम 
(६) भी = डरना (परस्मैपदी) 
बिभेति | ॥ निभ्यति 
बिभिथः बिभिथ 
बिभेषि | बिभीथः | विभीय 
विभिवः विभिमः 
बिभेमि | बिभीव [ बिभीमः 


बिभयाञ्चकार बिभयाज्चक्रतुः बिभयाञ्चक्रुः 
बिभयाज्चकर्थं बिभयाञ्चक्रधुः विभयाञ्चक्र 
बिभयाञ्चकार, कर बि भयाञ्चकृव बि भयाञ्चकृम 


अथवा 
बिभाय बिभ्यतुः 
बिभविथ, बिभेथ बिभ्युः 


बिभाय, बिभय बिभ्यिव 


बिभ्युः 
विभ्य 


बिभ्थिम 





प्ऽ 
म 9 
उ० 


प्र 
म्र9 


प्र 


मण 


उ 


षृ 
म्र 
उ० 


प्र 
मण 
उ० 


जुहोत्यादिप्रकगणम्‌ 

(लुट्‌) भेता भेतारौ भेतार. 
भेतासि भेतास्थः भेतास्थ 
भेतास्मि भेतास्व. भेताम्म 

(लृट्‌) भेष्यति भेष्यत. भेष्यन्ति 
भेष्यसि भ्रेष्यथः भेप्यय 
भेष्यामि भेष्याव भेष्यामः 

(लोट्‌) , विभेतु, विधितात्‌ । विभिताम्‌ 

ब्रिभीतात्‌ | विभीताम्‌ बिभ्यतु 
विभिरहि.विभितात्‌ ल बिभितम्‌  बिभित 

| बिभीतात्‌ निभीतम | विभीत 

वि भयानि विभयाव विभयाम 

(लङः) अबिभेत्‌ अत्रिभिताम्‌, अबिभीताम्‌ अविभयुः 
अर्व भतम्‌ _ अर्विभित 

अविभेः | अतरिभीतम्‌ | अविभीत 

। आर्तव भ4 अर्वा भम 

अबिभयम्‌ अतिभाव । अविभीम 
(वि.लि.) बिभियाते्‌ ्िभिवाताम्‌ भिय 
विभियाः वि भयात्तम्‌ रिभियात 
बिभियाम्‌ विभि विभिथाम 

अथवा 

बिभीयात्‌ बिभीयाताम्‌ बिभीयुः 
बि भीयाः विभीयातम्‌ बिभीयात 
निभीयाम विभीयाव बिभीयाम 





३१९ 


प्रम 
म्र 
द्विम, 
प्र र< 
प्र 
«< 


प्र 
उ ५ 
ष्बृ< 


म्र 


ष 
म 
उ० 





३१२ रूपचन्द्रिकायाम्‌ 
(आ-लि.) ५ भीयास्ताम्‌ भीयासुः 
५. भीयास्तम्‌ भीयास्त 
0 यासम्‌ भीयास्व भीयास्म 
लु अभैषीत्‌ अभैष्टाम्‌ अभैषु 
ध अभैष्टम्‌ अनः 
॥ ॥ अभैष्व अभैष्म 
र अभेष्यताम्‌ अभेष्यन्‌ 
अभेष्यतम्‌ 
अभेष्यम्‌ अभेष्याव ॥ 
(७) भ्रम्‌ = धारण, पोषण करना (परस्मैपदी न 
(लट्‌) बिभर्ति बिभृतः बि । । 
“कि 
(लिट्‌ ॥ 4४ 
ट्‌) बिभराञ्चकार बिभराञ्चक्रतुः न 
न बिभराज्चक्रयु । ५५५. 
भराज्चकार्‌, कर बि भराज्चकृव विभराज्चकृम 
| अथवा 
बभार बभ्रतुः बभ्रुः 
बभर्थ बभ्रुः त 


बभार,बभर बभृव 


बभृम 





प्र 
म 9० 
उ० 
प्र 
म 
उ० 
°. 
म० 
उ० 


भ्र 
म 
उ० 
भ्र ० 
म 9 
उ० 


प 
मण 
उ० 


जुहोत्यादिप्रकरणम्‌ 


(लुट्‌) भर्ता भतरौ 
भर्तासि भतस्थिः 
भर्तस्मि भर्तास्विः 

(लृट्‌) भरिष्यति भरिष्यतः 
भरिष्यसि भरिष्यथः 
भरिष्यामि भरिष्यावः 

(लोट्‌) बिभर्तु, बिभृतात्‌ बिभृताम्‌ 
बिभृहि, बिभृतात्‌ बिभृतम्‌ 
बिभराणि बिभराव 

(लङः) अबिभः अबिभृताम्‌ 
अबिभः अबिभृतम्‌ 
अविभरम्‌ अबिभृव 

(वि-लि-) बिभृयात्‌ बिभृयाताम्‌ 
बिभया: बिभूयातम्‌ 
बिभयाम्‌ बिभयाव 

(आ. लि. } भ्रियात्‌ भियास्ताम्‌ 
धरिया भ्रियास्तम्‌ 
भ्रियासम्‌ धियास्व 

(लुडः) अभार्षीत्‌ अभाष्टम्‌्‌ 
अभार्षीः अभार्ठम्‌ 


अभार्षम्‌ 


अभार्ष्वं 





भतरिः 
भतस्थि 
भतस्मिः 
भरिष्यन्ति 
भरिष्यय 
भरिष्यामः 
बिध्रतु 
बिभृत 
बिभराम 
अबि भरः 
अबिभृत 
अबिभृम 
बिभृयुः 
बिभ्रुयात 
बिभयाम 
धियासुः 
धियास्त 
भ्रियास्म 
अभार्षुः 
अभा 


अभार्ण्म 


३१३ 


प्र 
म्र 9 
उ 
घ्र 
मऽ 
उ० 
पऽ 
म० 
उ० 
प्र 
म 
उ०9 
भ्र 
मण 
उ० 
भ 
म 
उण 
भ्र 
म 
उ०9 





३१४ 
(लृडः) 


(लट्‌) 


(लिट्‌) 


(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


अभरिष्यत्‌ 
अभरिष्यः 
अभनरिष्यम्‌ 


बिभृते 
बिभृषे 
बिश्रे 


बि भराज्चक्रे 
बिभराञ्चकृषे 
बिभराज्चक्रे 


नश्चे 
बभृषे 
बभ्रे 
भर्ता 
भतसि 
भतहि 
भरिष्यते 
भरिष्यसे 
भरिष्ये 
बिभृताम्‌ 
बिभृष्व 
बिभरै 


रूपचद्दरिकायाम्‌ 


अभ्ररिष्यताम्‌ 
अभरिष्यतम्‌ 
अभरिष्याव 
(आत्मनेपदी) 
विश्राते 


बिश्राये 
विभृवहे 


बिभराज्चक्राते 
बिभराञ्चक्राये 
विभ राञ्चकृवहे 


अथग 
बच्राते 
बभ्राये 
बभृवहे 
भर्तारौ 
भतसिाथे 
भतस्विहे 
भरिष्येते 
भरिष्येथे 
भरिष्यावहे 
बिभ्राताम्‌ 
बिध्राधाम्‌ 
बिभरावहै 


अभरिष्यन्‌ प्र ° 
अभरिष्यत म० 
अभरिप्याम उ० 
बिश्रते प्र 
विभृध्वे म्9 
विभृमहे उ० 
वि भराञ्चक्रिरे प्र 
विभराजञ्चकृद्वे म ° 
बि भराज्चकृमहे उ ° 
बध्चिरे प्र ° 
वभृध्वे । दवे म्र 9 
बभृमहे उण० 
भर्तारः षु9 
भर्ताध्वि मण 
भतस्मिहे उ० 
भरिष्यन्ते ष्9 
भरिष्यध्वे प9 
भरिष्यामहे उ० 
बिभ्रताम्‌ प्र 
बिभृध्वम्‌ पम्9 
बिभरामहै उ० 





जुषोत्यादिप्रकरणम्‌ ३१५ 


(लङः) अविभृत अबिध्राताम्‌ अविश्रत प्र ० 
अबिभूधाः अबिशध्रायाम्‌ अबिभृध्वम्‌ म 
अविभ्ि अबिभू वहि अविभूमहि उ० 

(वि-लि-) बिश्रीत विश्रीयाताम्‌ बिश्रीरन्‌ प्र 
विध्रीधाः बिश्रीयायाम्‌ बिश्रीध्वम्‌ म० 
विभ्रीय बिश्रीवहि विश्रीमहि उ० 

(आ-लि-) भृषीष्ट भृषीयास्ताम्‌ भृषीरन्‌ प्र 


भृषीष्टठाः भृषीयास्याम्‌ भृषीध्वम्‌ मण० 
भूृषीय भृषीवहि भृषीमहि उ० 
(लुडः) अभृत अभृषाताम्‌ अभृषत भ्र° 
अभृथाः अभृषाधाम्‌ अभृद्वन्‌ म 


अभुषि अभृष्वहि अभृष्महि उ० 
(लृडः) अभरिष्यत अभरिष्येताम्‌ अभरिष्यन्त प्र° 
अभरिष्यधाः अभरिष्येधाम्‌ अभरिष्यध्वम्‌ मथ 


अभरिष्ये अभरिष्यावहि अभरिष्यामहि उ 
(८) मा = नापना, भिमियाना (आत्मनेपदी) 

(लट्‌) मिमीते मिमाते मिमते प्र 
मिमीषे मिमाये मिमीध्वे मण 
मिमे मिमीवहे मिमीमहे उ० 

(लिट्‌) ममे ममाते ममिरे प्र 
ममिषे ममाथे ममिध्वे मण 


ममे ममिवहे ममिमहे उण 





३१६ 
(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


(लद 


+, 


माता 
मातासे 
माताहे 
मास्यते 
मास्यसे 
मास्ये 
मिमीताम्‌ 
मिमीष्व 
मिमै 
अमिमीत 
अमिमीधाः 
अभिमि ` 


- (वि.लि.) मिमीत 


मिमीथाः 
मिमीय 


(आ. लि.) मासीष्ट 


(लुड्‌) 


मासीष्टाः 
मासीय 
अमास्त 
अमास्थाः 
अमासि 


रूपचद्दरिकायाम्‌ 


मातारौ 
मातासायथे 
मातास्वहे 
मास्येते 
मास्येथे 
मास्यावहे 
मिमाताम्‌ 
मिमाथाम्‌ 
«मिमावहै 
अमिमाताम्‌ 
अभमिमायाम्‌ 
अमिमीवहि 
मिमीयाताम्‌ 
मिमीयाथाम्‌ 
मिमीवहि 
मासीयास्ताम्‌ 
मासीयास्थाम्‌ 
मासीवहि 
अमासाताम्‌ 
अमासाधाम्‌ 
अमास्वहि 


मातारः 
माताध्वे 
मातास्महे 
मास्यन्ते 
मास्यध्वे 
मास्यामहे 
मिमताम्‌ 
मिमीध्वम्‌ 
मिमामहै 
अमिमत 


अभिमीध्वम्‌ 
अमिमीमहि 


मिमीरन्‌ 
मिमीध्वम्‌ 
मिमीमहि 
मासीरन्‌ 
मासीध्वम्‌ 
मासीमहि 
अमासत 
अमाध्वम्‌ 
अमास्महि 





प्रण 
म्र 
उ० 
भ्रण 


उ० 
म्र 
म्‌ 
उण० 
भ्र 
म्9 


ष 
म्र 
उण० 
भ्र 
मऽ 
उ 
भ्र 
म्र 
उ० 


जुहोत्यादिप्रकरणम्‌ २३१७ 
(लृडः) अमास्यत अमास्येताम्‌ अमास्यन्त॒ प्र 
अमास्यथाः अमास्येथाम्‌ अमास्यध्वम्‌ म० 
अमास्ये अमास्यावहि अमास्यामहि उ० 
(९) हा = छोडना (परस्मैपदी) 
(लट्‌) जहाति जहितः, जहीतः जहति प्रर 
जहासि जिः, जहीथः जहि, जहीथ म० 
जहामि जहिवः, जहीवः जहिमः, जहीमः उ ° 
(लिट्‌) जहौ जहतुः जहुः प्र 
जहिध, जहाथ जहथुः जह म 
जही जहिव जहिम उ० 
(लुट्‌) हाता हातारौ हातारः भ्र 
हातासि हातास्यः हातास्य मण 
हातास्मि हातास्वः हातास्मः उ० 
(लृट्‌) हास्यति हास्यतः हास्यन्ति प्र° 
हास्यसि हास्यथः हास्यथ म° 
हास्यामि हास्यावः हास्यामः उ० 
(लोट्‌) । जहातु, जहितात्‌ जहिताम्‌ | 
जहीतात्‌, जहीताम्‌ ह. प्र० 
जहाहि, जहिहि 
| जहीहि, जहितात्‌ जहितम्‌ जहित म9 
| जहीतात्‌ जहीतम्‌ जहीत 
जहानि जहाव जहाम उ० 








३१८ रूपचन्दिकायाम्‌ 
(लङ्‌) अजहात्‌ | 0 अजह 
अजहितम्‌ अजहित 
4 अजहीतम्‌ | अजहीत 
अजहिव अजहिम 
अजहामं | अजहीव | अजहीम 
(वि- लि- ) जह्यात्‌ जह्याताम्‌ जह्युः 
जह्याः जह्यातम्‌ जह्यात 
जह्याम्‌ जह्याव जह्याम 
(आ.लि-) हेयात्‌ हेयास्ताम्‌ हेयासुः 
हेयाः हेयास्तम्‌ हेयास्त 
ठेयासम्‌ हेयास्व हेयास्म 
(लुडः) अहासीत्‌  अहासिष्टाम्‌ अहासिषुः 
अहासीः अहासिष्टम्‌ अहासिष्ट 
अहासिषम्‌ अहासिष्व अहासिष्म 
(लृडः) अदास्यत्‌ अहास्यताम्‌ अहास्यन्‌ 
अहास्यः अहास्यताम्‌ अहास्यत 
शास्म अहस्याव अहास्याम 
(१०) हा = जाना (आत्मनेपदी) 
(लट्‌) जिहीते जिहाते जिहते 
जिहीषे जिहाथे ` जिहीध्वे 
जिहे जिही वहे जिही महे 





उ9 


(लिट्‌) जहे 
जटहिषे 
जहे 

(लुट्‌) हाता 
हातासे 

~ हाताहे 

(लृट्‌) हास्यते 
हास्यसे 
हास्ये 

(लोट्‌) जिहीताम्‌ 
जिहीष्व 
जिहै 

(लङः) अजिषहीत 


अजिहीथाः 


अजिहि 
(विःलि. ) जिहीत 
जिहीथाः 
जिहीय 
(आ-लि-) हासीष्ट 
हासीष्टाः 
हासीय 


जुहोत्यादिप्रकरणम्‌ 


जहाते 
जहाये 
जहिवहे 
हातारौ 
हातासाथे 
हातास्वहे 
हास्येते 
हास्येये 
हास्यावहे 
जिहाताम्‌ 
जिहाधाम्‌ 
जिहावहै 
अजिहाताम्‌ 
अजिहाथाम्‌ 
अजिहीवहि 
जिहीयाताम्‌ 
जिहीयाथाम्‌ 
जिही वहि 
हासीयास्ताम्‌ 
हासीयास्याम्‌ 
हासीवहि 





जदिरे 
जदहिध्वे, द्वे 
जहिमष् 
हातारः 
हाताध्वे 
हातास्महे 
हास्यन्ते 
हास्यध्वे 
हास्यामहे 
जिहताम्‌ 
जिहीध्वम्‌ 
जिहामहै 
अजिहत 
अजिहीध्वम्‌ 
अजिहीमहि 
जिहीरन्‌ 
जिहीध्वम्‌ 
जिहीमहि 


` हासीरन्‌ 


हासीध्वम्‌ 
हासीमहि 


8. 
म्ण 
उश 
प 
मथ 


भ्रण 
म 
उ० 
ष्9 
मण 
उण० 
प 
मऽ 
उ० 
भ्र 
मण 


प्र 
म्र 9 





२३२० 


(लुङ्‌) 


(लृङ्‌) 


(लट्‌) 


(लिट्‌) 


1. 





रूपचद्दरिकायाम्‌ 


अहास्त 

क अहासाताम्‌ अहासत 

0 अहासाथाम्‌ अहा | 

न्ति अहास्वहि भर 

कडि अहास्येताम्‌ अहास्यन्त 

भ अहास्येधाम्‌ अहास्य त 
अहास्यावहि री 


(११) ही = 

रच लज्जित होना (परस्मैपदी 

५ जिह्ठीतः जिद्ियति ्‌ 

०४ जिहह्धीथः जिदह्धी 

जिहयाज्चकार गे ध | 

जिह याञ्चकर्थ र 
जिहयाज्चक्रथुः क 


प्र 
प्र 
उ० 
ष््9 


उ 


प्र9 
प्9 
उ 
प्र 
म 


जिहयाज्चकार दए जिह याञ्चकृव जिहयाञ्चकृम 
ह याज्चकार, कर जिहयाञ जिहय चकृम 
# || ॥ 
ह कृव ।जहयार उ० 


जिह्वाय ज्यत 

जि्यि ६, 

ने = थ जिद्ि यथुः ५५ 

0 , जिय जिद्छियिव ५० 

हतासि ८५ न ति 

हतासि तास्थ लन 
हेतास्वः हेतास्म 

स्मः 








(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लङ्‌) 


हष्यति 
हछेप्यसि 
हेष्यामि 


जिदहेतु, जिट्टीतात्‌ 
जिष्टीहि, तात्‌ 


जिदहयाणि 
अजिष्ठेत्‌ 
अजिद्धेः 


अजिद्धियम्‌ 
(वि-लि- ) जिह्ठीयात्‌ 


जिट्धीया ६ 
जिष्ठीयाम्‌ 


(आ-लि-) हछीयात्‌ 


(लुङ्‌) 


(लृड्‌) 


हीयाः 
हीयासम्‌ 
अद्धैषीत्‌ 
अद्छैषीः 
अ्ठैषम्‌ 
अद्टेष्यत्‌ 
अद्धेष्यः 
अद्धेष्यम्‌ 


इति जुहोत्यादिप्रकरणम्‌ | 








जुहोत्यादिप्रकरणम्‌ 


हष्यतः ष्यन्ति 
छेष्ययः हछेष्यय 

्ष्यावः ह्ष्यामः 
जिह्ठी ताम्‌ जिह्िवतु 
जिष्टीतम्‌ जिष्टीत 

जिहयाव जिष्याम 
अजिछ्लीताम्‌ अजिद्धियुः 
अजिष्टीतम्‌ अजिष्टीत 
अजिष्टीव  अजिष्टधीम 
जिह्टीयाताम्‌ जिष्ठीयुः 
जिद्धीयातम्‌ जिद्धीयात 
जिषह्टीयाव जिष्टीयाम 
हछीयास्ताम्‌ ह्ीयासुः 
ह्वीयास्तम्‌ हछीयास्त 
ह्ीयास्व छीयास्म 
अहै्टाम्‌ अहटैषुः 

अरहैटम्‌ अद्ध 

अह्छैष्व अद्धष्म 

अद्धेष्यताम्‌ अष्टेष्यन्‌ 
अद्ेष्यतम्‌ अदेष्यत 
अद्धेष्याव अद्धेष्याम 





३२१ 


षः 
प्र 
जउुऽ 
प्र 3 
म 
उ०9 
प्र 
मथ 
० 
प्र 
मण 
उण० 
प्र 
म्र 
उ० 
भ्र 
मण 
उ० 
भ्र 
म्र 9 
उ० 


(लट्‌) 


(लिट्‌) 


(लुट्‌) 


(खट्‌) 


अथ दिवादिप्रकरणम्‌ 
(१) दिव्‌ = खेल करना (परस्मैपदी) 


दीव्यति 
दीव्यति 
दीव्यामि 
दिदेव 
दिदेविथ 
दिदेव 
देविता 
देवितासि 
देवितास्मि 
देविष्यति 
देविष्यसि 
देविष्यामि 


दीव्यतु, तात्‌ 


दीव्य, तात्‌ 
दीव्यानि 
अदीव्यत्‌ 
अदीव्यः 
अदीव्यम्‌ 


दीव्यतः 
दीव्यथः 
दीव्यावः 
दिदिवतु = 
दिदिवधुः 
दिदिविव 
देवितारौ 
देवितास्थ. 
देवितास्वः 
देविष्यत । 
देविष्यधः 
देविष्यावः 
दीव्यताम्‌ 
दीव्यतम्‌ 
दीव्याव 
अदीव्यताम्‌ 
अदीव्यतम्‌ 
अदीव्याव 





दीव्यन्ति 
दीव्यथ 
दीव्यामः 
दिदिवुः 
दिदिव 
दिदिविम 
दवितारः 
देवितास्थ 
देवितास्मः 
देविष्यन्ति 
देविष्यथ 


देविष्याम । 


दीव्यन्तु 
दीव्यत 
दीव्याम 
अदीव्यन्‌ 
अदीव्यत 
अदीव्याम 


प्र0 


दिवादिप्रकरणम्‌ 


वि.लि) दीव्येत्‌ 
( ) ५६ दीव्येताम्‌ दीव्येयुः 
ए दीव्येतम्‌ दीव्येत 
ता 8 म्‌ दीव्येव दीव्येम 
७ दीव्यास्ताम्‌ दीव्यासुः 
| दीव्यासम्‌ ॥ यल 
लुङः 
लुङः) त अदेविष्टाम्‌ 7 
| अदेविषम्‌ क अहि 
ट्टः 
>) व अदेविष्यताम्‌ नी 
व अदेविष्यतम्‌ अदेविष्यत 
ए. न अदेविष्याम 
च क. ` (परस्मैपदी) 
3 
( ) इम ५ कुप्यामः 
(लुट्‌) कोपिता ५ ह 
५ ५. कोपितारः 
॥ कोपितास्थः कोपितास्य 
कोपितास्वः कोपितास्मः 





३२३ 


ध्र © 
म 
उण 
प्र > 
मऽ 
उ० 
प्र 
मथ 
उ9 
भ्र 
मण 
उ० 


प 
म्ण 
उ० 
प्र 
म 
उण० 
प्र 
म 9 
उ० 


३२४ 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लङः) 


रूपचद्िकायाम्‌ 


कोपिष्यति 
कोपिष्यसि 
कोपिष्यामि 
कुप्यतु , तात्‌ 
कुप्य , तात्‌ 
कुप्यानि 
अकरुप्यत्‌ 
अकुप्यः 
अकुप्यम्‌ 


(वि. लि.) कुप्येत्‌ 


कुप्यः 
कुप्येयम्‌ 


(आ. लि.) कुप्यात्‌ 


(लुडः) 


(लृडः) 


(1 
कुप्यासम्‌ 
अकुपत्‌ 
अकुपः 
अकुपम्‌ 
अकोपिष्यत्‌ 
अकौपिष्यः 
अकोपिष्यम्‌ 


कोपिष्यतः 
कोपिष्यथः 
कोपिष्यावः 
कुप्यताम्‌ 
कुप्यतम्‌ 
कुप्याव 
अकुप्यताम्‌ 
अकुप्यतम्‌ 
अकुप्याव 
कुप्येताम्‌ 
कुप्येतम्‌ 
कुप्येव 
कुप्यास्ताम्‌ 
कुप्यास्तम्‌ 
कुप्यास्व 
अकुपताम्‌ 
अकुपतम्‌ 
अकुपाव 


अकौपिष्यताम्‌ 


अकोपिष्यतम्‌ 
अकोपिष्याव 


कोपिष्यतन्ति 
कोपिष्यय 
कोपिष्यामः 
< क ५२. 
कुप्यतत 
कुप्याम 
अकुप्यन्‌ 
अकुप्यत 
अकुप्याम 
कुप्येयु । 
कुप्येत 
कुप्येम 
कुप्यासुः 
कुप्यास्त 
कुप्यास्म 
अकुपन्‌ 
अकुपत 
अकुपाम 
अकोपिष्यन्‌ 
अकोपिष्यत 
अकोपिष्याम 





ष् 9 
मर 
39 
+° कि, 
म्र 
उ9 
भ्र9 
म्र 
उ9 
प्रथ 
प्५ 
०9 
ष 
भ्ण 
उ9 
प्रर 
म्र 
उ० 
ण 
मऽ 
9 


दिवादिप्रकरणम्‌ ३२५ 


(३) क्रुध्‌ = क्रोध करना (परस्मैपदी) 
(लट्‌) क्रुध्यति क्रुध्यतः क्रुध्यन्ति 
(लिद्‌) चुक्रोध चुकरुधतुः चुकधुः 
(लृट्‌) क्रोत्स्यति क्रोत्स्यतः क्रोत्स्यन्ति 
(आ.लि.} क्रुध्यात्‌ क्रुध्यास्ताम्‌ क्रध्यासुः 
(लुडः) अक्रुधत्‌ अक्रुधताम्‌ अक्रुधन्‌ 
(लृड) अक्रोत्स्यत्‌ अकरोत्स्यताम्‌ अक्रोत्स्यन्‌ 
(४) क्लम्‌ = थकना (परस्मैपदी) 


(लट्‌) क्रामति कामतः क्रामन्ति 
(लिट्‌) चक्राम चक्रुमतुः चक्रमुः प्र< 
चक्ुमिथ  चक्रुमथुः चक्रम म० 


चक्राम, चङ्कुम चक्रुमिव चक्कुमिम £ 
(लृट्‌) रमिष्यति क्रुमिष्यतः क्रुमिष्यन्ति 
(आ-लि.) क्रुम्यात्‌ कुम्यास्ताम्‌ कुम्यासुः 
(लुड) अङ्कमत्‌ अङ्कुमताम्‌ अक्रुमन्‌ 
(लृड्‌) अक्कुमिष्यत्‌ अक्रुमिष्यताम्‌ अक्रुमिष्यन्‌ 

(५) क्षुध्‌ = भूखा होना (परस्मैपदी) 


(लट्‌) क्षुध्यति ्ुध्यतः ्षुध्यन्ति 
(लिट्‌) चुक्षोध चुक्षुधथुः चुष्षुधुः 
(लुट्‌) क्षोद्धा क्षोद्धारौ क्षोद्धारः 


(लृट्‌) क्षोत्स्यति क्षोत्स्यतः क्षोत्स्यन्ति 
(लङः) अक्षुध्यत्‌ अक्षुध्यताम्‌  अक्षुध्यन्‌ 





३२६ 
(आ.लि 
च) "' 


(लृड्‌) 


(लट्‌) 


(लिट्‌) 


(सुट्‌) 





१५ 


क रूपचद्धिकायाम्‌ 
क ्षुध्यास्ताम्‌ 
न णम्‌ ्ुध्यासुः 
का _ त्स्यत व 
जायते ` भदा होना (आत्मनेषदी र) 
जोग ५ जायेते नेप) 
ज जायेथे र 
् यावो जायध्वे 
~ जार जायामहे 
५ जज्ञिरे ` 
प ५ नव जजिध्वे 
म तौ जजिमहे 
ज ४ जनितारः 
८ वण नित १९५ जनिताध्वे 
म येत जनितास्महे 
ध, क जनिष्यावो च 
र ध यामहे 
र वाण जायन्ताम्‌ 
ण जायष् 
धा भजायेताम्‌ 7 ५ 
न अ त ४७४ महै 
9५ धाम्‌ अजाय 
ध्वम्‌ 
भनायावहि अजाया 





प्र 
प्र 
उण० 
प्र 
प्र9 
उ 
प 
प्र 9 
उ 
प 
*8.। 
उ 
प्र 
०8. 
उ 
प 
म 


[8 


~ 1 (विष 
क 








| 
दिवादिप्रकरणम्‌ ३२७ | 
(वि.लि.) जायेत जायेयाताम्‌ जायेरन्‌ प्र | ||| 
जायेयाः जायेयायाम्‌ जायेध्वम्‌ मर | 
जायेय जायेवहि जायेमहि उ० | | 
(आ.लि.) जनिषीष्ट जनिषीयास्ताम्‌ जनिषीरन्‌ परर | 
जनिषीष्ठाः जनिषीयास्थाम्‌ जनिषीध्वम्‌ म | | 
जनिषीय जनिषीवहि जनिषीमहि उ० ||| 
(लुड्‌) अजनि , अजनिष्ट अजनिषाताम्‌ अजनिषत प्र | ||| 
अजनिष्ठाः अजनिषाथाम्‌ अजनिद्यम्‌ म । 
। अजनिषि अजनिष्वहि अजनिष्महि उ ॑ 
\वृड्‌) अजनिष्यत अजनिष्येताम्‌ अजनिष्यन्त प्रर 
अजनिष्यधाः अजनिष्येधाम्‌ अजनिष्यध्वम्‌ म | 
अजनिष्ये अजनिष्यावहि अजनिष्यामहि उ० | 
(७) डी = उडना (आत्मनेपदी) | 
(नट्‌) डीयते डीयेते डीयन्ते प्र | 
डीयसे डीयेधे डीयध्वे म० | 
ल डीये डीयावहे डीयामहे उ० || 
(लेट्‌) डिड्ये डिद्याते डिडियरे  प्र° | 
डिड्यपे डिड्याये डिड्यद्वे, ध्वे म° | 
डिड्ये डिडियवहे डिड़ियमहे उ० | 
(लुट्‌) डयिता उयितारौ डउयितारः प्र | 
उयितासे उयितासाये उयिताध्वे मण 
उथिताहे उयितास्वहे उयितास्महे उ० | 


पाका 


र दद = ~ 


२३२८ 

(लृट्‌) डउयिष्यते 
उयिष्यसे 
उयिष्ये 

(लोट्‌) डीयताम्‌ 
डीयस्व 
डीयै 

(लड) अदीयत 
अडीयथाः 
अडीये 

(वि.लि.) डीयेत 
डीयेथाः 





रूपचद्धिकायाम्‌ 


डयिष्येते 
उयिष्येधे 
उयिष्यावहे 
डीयेताम्‌ 
डीयेधाम्‌ 
डीयावहै 
अडीयेताम्‌ 
अडीयेधाम्‌ 
अडीयावहि 
डीयेयाताम्‌ 
डीयेयाधाम्‌ 
डीयेवहि 
उयिषीयास्ताम्‌ 
उयिषीयास्थाम्‌ 
उयिषीवहि 
अडयिषाताम्‌ 
अडयिषाधाम्‌ 
अडयिष्वहि 
अडयिष्येताम्‌ 
अडयिष्येधाम्‌ 
अडयिष्यावहि 


उयिष्यन्ते प्र 
उविष्यध्वे मण० 
उयिष्यामहे उ० 
डीयन्ताम्‌ प्र 
डी यध्वम्‌ म० 
डीयामहै उ 
अडीयन्त प्र 
अडीयध्वम्‌ म० 
अडीयामहि उ 
डीयेरन्‌ 8, 
डीयेध्वम्‌ +, 
डीयेमहि ३९ 
उयिषीरन्‌ ५6 
डयिषीदृवं, ध्वम्‌ म, 
उयिषीमहि उ, 
अडयिषत +# 
अडयिद्‌वं, ध्वम्‌ म 
अडयिष्महि उ० 
अडयिष्यन्त भ्र? 


अडयिष्यध्वम्‌ म° 


अडयिष्यामहि उ 





(८ ) तुष्‌ = प्रसन्न होना (परस्मैपदी) 


दिवादिप्रकरणम्‌ 


(लट्‌) तुष्यति तुष्यतः तुष्यन्ति 

(लिट्‌) तुतोष तुतुषतु, तुतुषुः 

(लुट्‌) तोष्टा तो्टारौ तोष्टार. 

(लृट्‌) तोक्ष्यति तोक्ष्यतः तो क्ष्यन्ति 

(आ. लि.) तुष्यात्‌ तुष्यास्ताम्‌ तुष्यासु. 

(लुड्‌) अतुषत्‌ अतुषताम्‌ अतुषन्‌ 

(लृडः) अतोक्ष्यत्‌ अतोक्ष्यताम्‌ अतोक्ष्यन्‌ 

(९) त्रस्‌ = घबड़ाना (परस्मैपदी) 

(लट्‌) त्रस्यति त्रस्यतः त्रस्यन्ति प° 
त्रस्यसि त्रस्यथः त्रस्यथ मर 
त्रस्यामि त्रस्यावः त्रस्यामः उ 

अथवा 

त्रसति त्रसतः त्रसन्ति प्र 
त्रससि त्रसथः त्रसथ मर 
त्रसामि त्रसावः त्रसामः उ 

(लिट्‌) तत्रास त्रेसतुः, तत्रसतुः त्रेसुः, तत्रसुूः प्र 
त्रेसिथ, तत्रसिथ त्रेसथुः, तत्रसयुः त्रेस, तत्रस मर 
तत्रास, तत्रस त्रेसिव, तत्रसिव त्रेसिम. तत्रसिमउ० 

(लुट्‌) त्रसिता त्रसितारौ त्रसितारः प° 
त्रसितासि त्रसितास्यः त्रसितास्थ मर 
त्रसितास्मि त्रसितास्वः त्रसितास्मः उ० 














(लृट्‌) त्रसिष्यति 
त्रसिष्यसि 
त्रसिष्यामि 

(लोट्‌) त्रस्यतु, तात्‌ 
त्रस्य, तात्‌ 
त्रस्यानि 


त्रसतु, तात्‌ 
त्रस, तात्‌ 
त्रसानि 

(लङः) अत्रस्यत्‌ 
अत्रस्यः 
अत्रस्यम्‌ 


अत्रसत्‌ 
अत्रसः 
अत्रसम्‌ 

(वि.लि.) त्रस्येत्‌ 
त्रस्येः 
त्रस्येयम्‌ 


त्रसेत्‌ 
त्रसेः 
त्रसेयम्‌ 


रूपचद्दिकायाम्‌ 


त्रसिष्यतः 
त्रसिष्यथः 
त्रसिष्यावः 
त्रस्यताम्‌ 
त्रस्यतम्‌ 
त्रस्याव 
अथवा 
त्रसताम्‌ 
त्रसतम्‌ 
त्रसाव 
अत्रस्यताम्‌ 
अत्रस्यतम्‌ 
अत्रस्याव 
अथवा 
अत्रसताम्‌ 
अत्रसतम्‌ 
अत्रसाव 
त्रस्येताम्‌ 
त्रस्येतम्‌ 
त्रस्येवं 
अथवा 
त्रसेताम्‌ 
त्रसेतम्‌ 
त्रसेव 


त्रसिष्यन्ति 
त्रसिष्यथ 
त्रसिष्यामः 
त्रस्यन्तु 
त्रस्यत 
त्रस्याम 


त्रसन्तु 
त्रसत 
त्रसाम 
अत्रस्यन्‌ 
अत्रस्यत 
अत्रस्याम 


अत्रसन्‌ 
अत्रसत 
अत्रसाम 
त्रस्येयु । 
त्रस्येत 
त्रस्येम 


त्रसेयुः 
त्रसेत 
त्रसेम 





घप्र 
म्र 
उ 
प््9 
म्9 
उ9 


प्र 
मऽ 
उ० 
भ्र9 
म्ण 
उ० 


प्र 
म्र 
उ 
ष 
म्म 
उ० 


ष्9 
म्र 


उ० 





(आ.लि.) त्रस्यात्‌ त्रस्यास्ताम्‌ चत्रस्यासुः 
त्रस्याः त्रस्यास्तम्‌ त्रस्यास्त 
त्रस्यासम्‌ त्रस्यास्व त्रस्यास्म 

(लुडः) अत्रसीत्‌ अत्रसिष्टाम्‌ अत्रसिषुः 
अत्रसीः अत्रसिष्टम्‌ अत्रसिष्ट 
अत्रसिषम्‌ अत्रसिष्व अत्रसिष्म 

(लृड्‌) अत्रसिष्यत्‌ अत्रसिष्यताम्‌ अत्रसिष्यन्‌ 
अत्रसिष्यः अत्रसिष्यतम्‌ अत्रसिष्यत 
अत्रसिष्यम्‌ अत्रसिष्याव अत्रसिष्याम 

(१०) दम्‌ =दबाना (परस्मैपदी) 

(लट्‌) दाम्यति दाम्यतः दाम्यन्ति 

(लिट्‌) ददाम ददमतु. ददमुः 

(लुट्‌) दमिता दमितारौ दभमितारः 

(लृट्‌) दमिष्यति दमिष्यतः दभिष्यन्ति 

(आ.लि.) दम्यात्‌ दम्यास्ताम्‌ दम्यासुः 

(लुङ्‌) अदमत्‌ अदमताम्‌ अटमन्‌ 

(लृड्‌) अदमिष्यत्‌  अदमिप्यताम्‌ अदभिष्यन्‌ 
(११) दीङ्‌ = नाश होना (आत्मनेपदी) 

(लट्‌) दीयते दीयेते दीयन्ते 
दीयसे दीयेये दीयध्वे 
दीये दीयावहे लैयामहे 


दिवादिप्रकरणम्‌ 


३२३९१ 


भ्रः 
म्र 
उ 9 
षऽ 
म्‌. 
49 
भ्रः 
प्र 
उ9० 


भ्र 
म्र 
उ 9 





= जद अदय 


। 


। 
| | 





दिदीये 
दिदीविषे 
दिदीये 
दाता 
दातासे 
दाताहे 
दास्यते 
दास्यसे 
दास्ये 
दीयताम्‌ 
दीयस्व 
दीयै 
अदीयत 


अदीयधाः 


अदीये 


(वि.लि.) दीयेत 


दीये धाः 
दीयेय 


(आ.लि.) दासीष्ट 


द्रासीष्ठाः 


कर 


रूपचद्दिकायाम्‌ 


दिदीयाते 
दिदीयाये 
दिदीयिवहे 
दातारौ 
दातासाथे 
दातास्वहे 
दास्येते 
दास्येथे 
दास्यावहे 
दीयेताम्‌ 
दीयेधाम्‌ 
दीयावहै 
अदीयेताम्‌ 
अदीयेधाम्‌ 
अदीयावहि 
दीयेयाताम्‌ 
दीयेयाधाम्‌ 
दीयेवदहि 


दासीयास्ताम्‌ 
दराश्ीयास्थाम्‌ 


दासीवहि 


दिदीयिरे 


दिदीयिदवे, ध्वे 


दिदीयिमदहे 
दातारः 
दाताध्वे 
दातास्महे 
दास्यन्ते 
दास्यध्वे 
दास्यामहे 
दीयन्ताम्‌ 
दीयध्वम्‌ 
दीयामहै 
अदीयन्त 
अदीयध्वम्‌ 
अदीयामहि 
दीयेरन्‌ 
दीयेध्वम्‌ 
दीयेमहि 
दासीरन्‌ 
दासीध्वम्‌ 
दासीमहि 





° ~ 
म्र 
उर 
प्र 
म 
उ० 
ष 
मर 
उ० 
षप्9 
मओ 
उ० | 
ष्र० 
म 
उ9 
प्रर 
म्र < 
० 
ष्० 
म्र 9 
उु० 





क 


दिवादिप्रकरणम्‌ 


अदार्त अदासाताम अदासत 
अदास्याः अदासाधाम अदाध्वम्‌ 
अदासि अदास्वहि अदास्महि 
अदाम्यत अदास्येताम्‌ अदास्यन्त 
अदास्यथाः अदास्येधाम्‌ अदास्यध्वम्‌ 
अदास्ये अदास्यावहि अदास्यामरहि 
(१२) दीप्‌ = चमकना (आत्मनेपदी) 
दीप्यते टीप्येते दीप्यन्ते 
दीप्यसे दीप्येथे दीप्यध्वे 
दीप्ये दीप्यावहे दीप्यामटहे 
दिदीपे दिदीपाते दिदीपिरे 
दिदीपिषे दिदीपाये दिदीपिध्वे 
दिदीपे दिदीपिवहे दिदीपिमहे 
दीपिता दीपितारौ दीपितारः 
दीपितासे दीपितासाये दीपिताध्वे 
दीपिताहे दीपितास्वहे दीपितास्महे 
दी पिष्यते दीपिष्येते दीपिष्यन्ते 
दीपिष्यसे दीपिष्येये दीपिष्यध्वे 
दीपिष्ये दीपिष्यावहे दीपिष्यामहे 
दीप्यताम्‌ दीप्येताम्‌ दीप्यन्ताम्‌ 
दीप्यस्व दीप्येधाम्‌ दीप्यध्वम्‌ 
दीप्यै दीप्या वहै दीप्यामहै 


म्र 





४; रूपचद्दिकायाम्‌ 
(लङः) अदीप्यत अदीप्येताम्‌ अदीप्यन्त 
अदीप्ययाः अदीप्येधाम्‌ अदीप्यध्वम्‌ 
अदीप्ये अदीप्यावहि अदीप्यामहि 
(वि.लि.) दीप्येत दीप्येयाताम्‌ दीप्येरन्‌ 
दीप्येधाः दीप्येयाधाम्‌ दीप्येध्वम्‌ 
दीप्येय दीप्येवहि दीप्येमहि 
(आ.लि.) दीपिषीष्ट दीपिषीयास्ताम्‌ दीपिषीरन्‌ 
दीपिषीष्ठाः दीपिधीयास्थाम्‌ दीपिषीध्वम्‌ 
दीपिषीय दीपिषीवहि दीपिषीमदहि 
(लुडः) अदीपि, अदीपिष्ट अदीपिषाताम्‌ अदीपिषत 
अदीपिष्ठाः अदीपिषाधाम्‌ अदीपिदट्वम्‌ 
अदीपिपि अदीपिष्वहि  अदीपिष्महि 
(लृडः) अदीपिष्यत अदीपिष्येताम्‌ अदीपिष्यन्त 
अदीपिष्यथाः अदीपिष्येधाम्‌ अदीपिष्यध्वम्‌ 
अदीपिष्ये अदीपिष्यावहि अदीपिष्यामहि 
(१३) दुष्‌ = बिगडना (परस्मैपदी) 
(लट्‌) दुष्यति दुष्यत; दुष्यन्ति 
(लिद्‌) ददोष रदषतुः दुदुषुः 
(लुट्‌) दोष्टा दोष्टारौ दोष्टारः 
(लृट्‌) दोक्ष्यति दोक्ष्यतः दोक्ष्यन्ति 
(आ. लि.) दुष्यात्‌ दुष्यास्ताम्‌ दुष्यासुः 








दिवादिप्रकरणम्‌ ३३५ 


(लुङः) अदुषत्‌ अदुषताम्‌ अदुषन्‌ 
(लृड) अदोक्ष्यत्‌ अदोक्ष्यताम्‌ अदोक्ष्यन्‌ 
(१४) दद्‌ = दु: खी होना { आत्मनेपदी) 


(लट्‌) दूयते दूयेते दूयन्ते प्र< 
दूयसे दूयेये दूयद्‌ध्वे म 
दूये दूयावहे दूयामहे सु 

(लिट्‌) दुदुवे दुदुवाते दुदुविरे प्र° 
दुदूविपे दुदुवाये दुदूविद्वे ध्वे मर 
दुदुवे दुदुविवहे ददुविमहे उ< 

(लुट्‌) दविता दवितारी दवितारः प्र< 
दवितासे दवितासाथे दविताध्वे 9 
दविताहे दवितास्वहे दवितास्महे उ 


(कट्‌) दविष्यते दविष्येते दविष्यन्ते प्र 
दविष्यसे दविष्येथे दविष्यध्वे मण 
दविष्ये दविष्यावहे दविष्यामहे उण 


(लोट्‌) दूयताम्‌ दूयेताम्‌ दूयन्ताम्‌ प्र 
दूयस्व दूयेधाम्‌ दूयध्वम्‌ म० 
दूयै दूयावहै दूयामहै उ० 

(लङः) अदूयत अदूयेताम्‌ अदूयन्त प्र 9 
अदूयधाः अदूयेधाम्‌ अदूयध्वम्‌ मर 


अदूये अदूयावहि अदूयामहि उ० 





र्पचद्दिकायाम्‌ 


दूयेरन्‌ प्र 
दूयेध्वम्‌ मर 
दूयेमहि उ० 
दविषीरन्‌ प्र 
दविषीदृवं,ध्वम.म० 
दविषीमहि उ 
अदविषत प्र 


अदविद्धवं,ध्वम्‌ मण 
अदविष्महि उण० 
अदविष्यन्त प्रर 
अदविष्यध्वम्‌ मर 
अदविष्यामहि उ 


्रह्यन्ति 
8६. 


दुद्रह 


दुद्रुहिम, दद्रह्य 
द्रोहितारः 


द्रोढारः 


३३६ 
(वि.लि) दूयेत दूयेयातताम्‌ 
दूयेथाः दूयेयायाम्‌ 
दूयेय दूये वहि 
(आ.लि) दविषीष्ट दविषीयास्ताम्‌ 
दविषीष्टठाः दविषीयास्याम्‌ 
दविषीय दविषीवदहि 
(लुड्‌) अदविष्ट अदविषाताम्‌ 
अदविष्ठाः अदविषाधाम्‌ 
अदविषि अदविष्वहि 
(लृटः) अदविष्यत अदविष्येताम्‌ 
अदविष्यधाः अदविष्येधाम्‌ 
अदविष्ये अदविष्यावहिं 
(१५) द्रुह = द्रोह करना (परस्मैपदी) 
(लट्‌) द्रुह्यति दह्यतः 
(लिट्‌) दुद्रोह दुदरृहतुः 
ुद्रोहिव, दुदरोढ दुद्ुथुः 
दुद्रोह 
दद्रोग्ध दुदरहिव , दुद्व 
(लुट्‌) द्रोहिता दरोहितारौ 
द्रोढा द्रोढारौ 
द्रोग्धा द्रोग्धारौ 


द्रोग्धारः 


(लट्‌) 
(लुङः) 
(लड) 


(लद्‌) 


(लट्‌) 


दिवादिप्रकरणम्‌ 


द्रोहिष्यति द्रोहिष्यतः द्रोहिष्यन्ति 
धोक्ष्यति धोक्ष्यतः धोक्ष्यन्ति 
अदुहत्‌ अदटरहताम्‌ अदहन्‌ 
अद्रोहिष्यत्‌ अद्रोहिष्यताम्‌ अद्रोहिष्यन्‌ 
अधोक्ष्यत्‌ अधोक्ष्यताम्‌ अधोक्ष्यन्‌ 
(१६) नश्‌ = अष्ट होना (परस्मैपदी) 
नश्यति नश्यतः नश्यन्ति 
नश्यसि नश्यथः नश्यथ 
नश्यामि नश्यावः नश्यामः 
ननाश नेशतुः नेशुः 
नेशिय, ननंष्ठ॒नेशथुः नेश 
ननाश, ननश ॒ नेशिव, नेश्व  नेशिम, नेश्म 
नशिता नशितारौ नशितारः 
नशितासि नशितास्यः नशितास्य 
नशितास्मि नशितास्वः नशितास्मः 
अथवा 
नंष्टा नं्टारौ नेष्टारः 
नंष्टासि नंष्टास्थः नं्टास्य 
नं्टास्मि नंष्टास्वः ने्टास्मः 
नशिष्यति नशिष्यतः नशिष्यन्ति 
नशिष्यसि नशिष्यथः नशिष्यथ 
नशिष्यामि नशिष्यावः नशिष्यामः 
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प्र 
मश 
उ० 
षर 9 
मश 
उ० 
भ्र 
मण 
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प्र 
मण 
€ 
भ्र 
म 9 
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(लोट्‌) 


घ्वड) 


नक्ष्यति 
नंक्ष्यसि 
नंक्ष्यामि 
नश्यतु, तात 
नश्य, तात्‌ 


नण्यानि 
अनश्यत्‌ 


अनण्यः 
अनष्यम्‌ 


(वि.लि.) नश्येत्‌ 


न्यः 
नण्येयम्‌ 


(आ.लि.) नश्यात्‌ 


(लु 


(लृड्‌) 


नण्याः 
नणयासम्‌ 
अनशत्‌ 
अनणशः 
अनशम्‌ 
अनशिष्यत्‌ 
अनशिष्यः 
अनशिष्यम्‌ 





रूपचद्दिकायाम्‌ 


अथवा 

नंक्ष्यतः 
नक्ष्यथः 
नक्ष्यावः 
नष्यताम्‌ 
नण्यतम्‌ 
न्द्षवावु 
अनण्यताम्‌ 
अनण्यतम्‌ 
अनज्याव 
नश्यताम्‌ 
न्येतम्‌ 
नष्येव 
नण्यास्ताम्‌ 
नण्यास्तम्‌ 
नण््यास्व 
अनशताम्‌ 
अनणतम्‌ 
अनणाव 


अनशिष्यताम्‌ 
अनशिष्यतम्‌ 


अनशिष्याव 


नक्ष्यन्ति 
नक्ष्यथ 
नक्ष्यामः 
नण्यन्तु 
नण्यत 
नण्याम 
अनण्यन्‌ 
अनण्यत 
अनज्याम 
नश्येयुः 
नण्येत 
नण्येम 
नण्यासु 
नण्यास्त 
नण्यास्म 
अनशन्‌ 
अनणत 
अनणाम 
अनशिष्यन्‌ 
अनशिष्यत 


अनशिष्याम 
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म 
उ० 
प्र9 
म्ण 
[8 
प्रण 
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दिवादिप्रकरणम्‌ 
(१७) नह्‌ = नोंधना (परस्वेपदी ) 


(लट्‌) नह्यति 
नह्यसि 
नह्यामि 
ननाह 
नेहिथ, ननदध 
ननाह, ननह 
(लुट्‌) नद्धा 
नद्धासि 
नद्धास्मि 
(लृट्‌) नत्स्यति 
नत्स्यसि 
नत्स्यामि 
(लोट्‌) नह्यतु, तात्‌ 
नह्य , तात्‌ 
नह्यानि 
(लङः) अन्यत्‌ 
अनद्यः 
अन्यम्‌ 
(वि.लि. ) नह्येत्‌ 
नह्ये 
नल्येयम्‌ 


न्यतः 
नद्यः 
नह्यावः 
नेहतुः 
नेहधुः 
नेहिव 
नद्धारौ 
नद्धास्थः 
नद्धास्वः 
नत्स्यतः 
नत्स्ययः 


नत्स्यावः 
नह्यताम्‌ ' 


नह्यतम्‌ 
न्याव 


अनह्यताम्‌ 
अनह्यतम्‌ 


अनह्याव 
नह्येताम्‌ 
नह्येतम्‌ 
नह्येव 


नह्यन्ति 
नह्यय 
नह्यामः 
नेहुः 

नेह 
नेहिम 
नद्धारः 
नद्धास्थ 
नडधास्मः 
नत्स्यन्ति 
नत्स्यथ 
नत्स्यामः 
नह्यन्तु 
नह्यत 
नह्याम 
अनह्यन्‌ 
अनह्यत 
अनह्याम 
नह्येयुः 
नह्यत 
नह्येम 
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उ० 
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३४० 


(आ-लि.) नह्यात्‌ 


(लुः) 


(लृङ्‌) 


(लट्‌) 


(लिट्‌) 


(लृट्‌) 


नह्याः 
न्यासम्‌ 
अनात्सीत्‌ 
अनात्सीः 
अनात्सम्‌ 
अनत्स्यत्‌ 
अनत्स्यः 
अनत्स्यम्‌ 


नह्यते 
नह्यसे 
नह्य 
नेहे 
नेहिषे 
नेहे 
नद्धा 
नद्धासे 
नद्धाहे 
नत्स्यते 
नत्स्यसे 
नत्स्ये 


रूपचद्दिकायाम्‌ 


नह्यास्ताम्‌ 
नह्यास्तम्‌ 
नह्यास्व 
अनाद्धाम्‌ 
अनाद्धम्‌ 
अनात्स्व 
अनत्स्यताम्‌ 
अनत्स्यतम्‌ 
अनत्स्याव 
आत्मनेपदी 
नह्येते 
नह्येये 
नह्यावहे 
नेहाते 
नेहाथे 
नेहिवहे 
नद्धारौ 
नद्धासाये 
नद्धास्वहे 
नत्स्येते 
नत्स्येथे 
नत्स्यावहे 





नह्यासुः 
नह्यास्त 
नद्याम्म 
अनात्सुः 
अनाद्ध 
अनात्स्म 
अनत्स्यन्‌ 
अनत्स्यत 
अनत्स्याम 


नह्यन्ते 
नह्यध्वे 
नह्यामहे 
नेदिरे 
नेहिदवे, ध्वे 
नेहिमहे 
नद्धार्‌ः 
नद्धाध्वे 
नद्धास्पहे 
नत्स्यन्ते 
नत्स्यध्वे 
नत्स्यामहे 


प्र 
पम 
उण9 
प्र 
प 
उण 
प्र 
मण 
उण 
प्र 
१०९.। 
उण 


दिवादिप्रकरणम्‌ ३४१ 


(लोट्‌) नह्यताम्‌ नह्येताम्‌ नह्यन्ताम्‌ प्र 
नह्यस्व नल्येयाम्‌ नह्यध्वम्‌ म० 
नह्ै नह्यावहै नह्यामहै उ० 

(लङः) अन्यत अन्यताम्‌ अनह्यन्त प्र 
अनह्यथाः अनल्येथाम्‌ अनह्यध्वम्‌ म 
अनह्ये अनलह्यावहि अनह्यामहि उ० 

(वि.लि.) नह्येत नह्येयाताम्‌ नट्येरन्‌ प्र 
नह्येथाः नद्येयाधाम्‌  नद्येध्वम्‌ मण० 
नह्येय नह्येवहि नह्येमहि उ० 

(आ. लि.) नत्सीष् नत्सीयास्ताम्‌ नत्सीरन्‌ प्र ° 


नत्सीष्टाः नत्सीयास्याम्‌ नत्सीध्वम्‌ मण 
नत्सीय नत्सीवहि नत्सीमहि उ० 


(लुडः) अनद्ध अनत्साताम्‌ अनत्सत प्र ० 
अनद्धा अनत्साधाम्‌ अनदध्वम्‌ मण० 
अनत्सि अनत्स्वहि अनत्स्मटि उ० 


(लृडः) अनत्स्यत्‌  अनत्स्येताम्‌ अनत्स्यन्त॒ प्र 
अनत्स्यथाः अनत्स्येधाम्‌ अनत्स्यध्वम्‌ म 


अनत्स्ये अनत्स्यावहि अनत्स्यामहि ० 

(१८) चृत्‌ = नाचना (परस्मैपदी) 
(लट्‌) नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति प्र 
नृत्यसि नृत्यथः नृत्य मण 


नृत्यामि नृत्यावः नृत्यामः उ० 

















रूपचद्दिकायाम्‌ 


ननर्त्त 
ननर्तिय 
ननर्त 


वट) निक 


(लृट्‌) 


नर्तितासि 
नर्तितासि 
नर्तिष्यति 
नर्तिष्यसि 
नर्तिष्यामि 


नर्त्स्यति 
नर््स्यति 
नत्स्यमि 
नृत्यत्‌, तात्‌ 
नृत्य, तात्‌ 
नृत्यानि 
अनृत्यत्‌ 
अनृत्यः 
अनृत्यम्‌ 


(वि.लि.) नृत्येत्‌ 


नृत्यः 
नृत्येयम्‌ 


ननृतुः 
ननृतयुः 
ननृतिव 
नपतितारौ 
नर्तितास्थः 
नर्तितास्वः 
नर्तिष्यतः 
नर्तिष्यथः 
नर्तिष्यावः 
अथवा 
नर्त्स्यतः 
नर्त्स्यथः 
नत्स्याविः 
नृत्यताम्‌ 
नृत्यतम्‌ 
नृत्याव 
अनृत्यताम्‌ 
अनृत्यतम्‌ 
अनृत्याव 
नृत्येताम्‌ 
नृत्येतम्‌ 
नृत्येव 


५11 तुः 
ननृत 
ननृतिम 
नर्तितारः 
नर्तितास्य 
नर्तितास्मः 
नर्तिष्यन्ति 
नर्तिष्यय 
नर्तिष्यामः 


नर्त्स्यन्ति 
नर्त्स्यध 
न्त्स्यामिः 
वृत्यन्तु 
नृत्यत 
नृत्याम 
अनृत्यन्‌ 
अनृत्यत 
अनृत्याम 
नृत्येयुः 
नृत्येत 
नृत्येम 


प्र 
म्र 
उ० 
ष्र9 
म्र 
उ 


म 
८8. 


म्र 
उ9 
प 
म्ण 
उ० 

प्र 
मऽ 
उ० 
प्र 
म 
उ० 








दिवादिप्रकरणम्‌ 


(आ.लि.) नृत्यात्‌ नृत्यास्ताम्‌ 
रत्या; नृत्यास्तम्‌ 
च्रत्यासम्‌ न॒त्यास्व 

(लुङः) अनर्तीत्‌ अनर्तिष्टाम्‌ 
अनर्तीः अनर्तिष्टम्‌ 


अनर्तिषम्‌ अनतिष्व 
(लड) अनर्तिष्यत्‌ अनर्तिष्यताम्‌ 


अनर्तिष्यः अनतिष्यतम्‌ 

अनतिष्यम्‌ अनतिष्याव 
(पक्षे) अनर्त्स्यत्‌ अनर्त्स्यताम्‌ 

अनर्त्स्यः अनर्त्स्यतम्‌ 


अनर्त्स्यम्‌ अनरत्स्याव 


नृत्यासुः 
नृत्यास्त 
नृत्यास्म 
अनतिषुः 
अनर्तिष्ट 
अनतिष्म 
अनतिष्यन्‌ 
अनतिष्यत 
अनर्तिष्याम 
अनर्त्स्यन्‌ 
अन्स्त 
अनर्त्स्याम 


(१९) पद्‌ = चलना (आत्मनेपदी) 


(लट्‌) पद्यते पोते 
पद्यसे पटोये 
पदे पदावहे 

(लिट्‌) पेदे पेदाते 
पेदिषे पेदाथे 
पेदे पेदिवहे 

(लुट्‌) पत्ता पत्तारौ 
पत्तासे पत्तासाथे 
पत्ताहे पत्तास्वहे 





पद्यन्ते 
पदाध्वे 
पदयामहे 
पेदिरे 
पेदिध्वे 
पेदिमहे 
पत्तारः 
पत्ताध्वे 
पत्तास्महे 














२४४ 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लट्‌) 


पत्स्यते 
पत्स्यसे 
पत्स्ये 
पद्यताम्‌ 
पद्यस्व 
पद्चै 
अपद्यत 
अपद्यधाः 
अपदे 


(वि.लि.) पद्येत 


पद्येधाः 
पदेय 


(आ.लि.) पत्सीष्ट 


पत्सीष्ठाः 
पत्सीय 
अपादि 
अपप्तः 
अपत्सि 
अपत्स्यत 
अपत्स्यथाः 
अपत्स्ये 


रूपचद्दिकायाम्‌ 


पत्स्येते 
पत्स्येथे 
पत्स्यावहे 
पद्यताम्‌ 
पद्येधाम्‌ 
पद्यावहै 
अपद्ेताम्‌ 
अपद्येधाम्‌ 
अपद्यावदहि 
पद्येयाताम्‌ 
पद्ेयाथाम्‌ 


पदो वहि 


पत्सीयास्ताम्‌ 
पत्सीयास्थाम्‌ 
पत्सी वहि 
अपत्साताम्‌ 
अपत्साधाम्‌ 
अपत्स्वहि 
अपत्स्येताम्‌ 
अपत्स्येधाम्‌ 
अपत्स्यावहि 


पत्स्यन्ते 
पत्स्यध्वे 
पत्स्यामहे 
पद्यन्ताम्‌ 
पद्यध्वम्‌ 
पद्यामरहै 
अपदान्त 
अपद्यध्वम्‌ 
अपद्यामहि 
पद्येरन्‌ 
पद्येध्वम्‌ 
पद्मि 
पत्सीरन्‌ 
पत्सीध्वम्‌ 
पत्सी महि 
आपत्सत 
अपद्‌ध्वम्‌ 
अपत्स्महि 
अपत्स्यन्त 


अपत्स्यध्वम्‌ 
अपत्स्यामहि 


प्र9 
१ ०8.. 
उ० 
प्र 
म 
उण० 
प्र 
मः 
उ० 
प्र 
म 
उ० 
प्र 
म्र 
उ० 
ख 
म 
उ० 
° | 
म्र 
उ 





(लट्‌) 


(लिट्‌) 


(लुट्‌) 
(लृट्‌) 
(लोट्‌) 


(लः) 


दिवादिप्रकरणम्‌ 


(२०) पीड्‌ = पीना (आत्मनेपदी) 


पीयते 
पीयसे 
पीये 
पिप्ये 
पिप्यिषे 
पिप्ये 
पेता 
पेतासे 
पेताहे 
पेष्यते 
पेष्यसे 
पेष्ये 
पीयताम्‌ 
पीयस्व 
पीयै 
अपीयत 


अपीयथाः 


अपीये 


(वि.लि.) पीयेत 


पीयेधाः 
पीयेय 


पीयेते 
पीयेये 
पीयावहे 
पिप्याते 
पिप्याये 
पिप्यिवहे 
पेतारौ 
पेतासाये 
पेतास्वहे 
पेष्येते 
पेष्येये 
पेष्यावटे 
पीयेताम्‌ 
पीयेधाम्‌ 
पीयावहै 
अपीयेताम्‌ 
अपीयेयाम्‌ 
अपीयावहि 
पीयेयाताम्‌ 
पीयेयाथाम्‌ 
पीयेवहि 





पीयन्ते 
पीयध्वे 
पीयामहे 
पिप्यिरे 


पिप्यिद्‌वे, ध्वे 


पिप्यिमड़े 
पेतारः 
पेताध्वे 
पेतास्महे 
पेष्यन्ते 
पेष्यध्वे 
पेष्यामरे 
पीयन्ताम्‌ 
पीयध्वम्‌ 
पीयामहै 
अपीयध्वम्‌ 
अपीयध्वम्‌ 
अपीयामहि 
पीयेरन्‌ 
पीयेध्वम्‌ 
पीये महि 








प्र 
मऽ 
उ० 
षप्रऽ 
म्र 
उ 
प्र 
म्र < 
9 
ष्् 
म्र 
उ० 
प्र 
म्र 
उ० 
ऽ 
म्रऽ 
उ० 
प्र 
म्र 
9 











२३४६ 


४ भ रूपचद्धिकायाम्‌ 
| षीष्टाः कक्‌ 
वेधः = चषीयास्याम्‌ ८ 
ष + यास्थाम्‌ ,५-५५३ 
अपेष्ठा त 4 
| हे 
रे वि ४०५८ ७ 
अपेष्यथाः तम्‌ त 
| तः अपेष्येथाम्‌ 1 
॥, २१) पुव प अपेष्यावहि अपेष्यध्वम्‌ 
भ होना ६ 
पुष्यसि पुष्यतः 4 ध 
(लिट्‌) पुष्यामि पुष्यथ: अभु | 
ग पुष्यावः 
ष पुः पृष्यामः 
२५ पषयु कुपुषुः 
(लुट्‌) पोष्टा क 
पोष्टासि ० र 
पोष्टास्मि | 
४ शीति ५७४ ७ 
म म - 
2 पोक्ष्यधः नु 
पोक्ष्यावः ह 
यामः 


प्र 
म्‌ 
उ० 
प्र 
म्रः 
उ० 
प्र 
म9 
उ० 


प्र० 
म्र 
उ० 
प 
म्र 
उ० 
प्र 
म्र 
उण 
प 
म 


उ 


4.4.241 4. 
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३ 8 ७ 
(लोट्‌) पुष्यतु, तात्‌ पुष्यताम्‌ पुष्यन्तु प्र 

पुष्य, तात्‌ पुष्यतम्‌ पष्यत म 
पष्याणि पष्याव पुष्याम उ० 
(लङः) अपुष्यत्‌ अपूष्यताम्‌ अपूष्यन्‌ परऽ 
अपुष्यः अपुष्यतम्‌ अपुष्यत मर 
अपुष्यम्‌ अपुष्याव अपुूष्याम उ० 
(वि.लि) पुष्येत्‌ पुष्येताम्‌ पुष्येयुः प्रर 
पुष्येः पुष्येतम्‌ पष्येत म 
पुष्येयम्‌ पुष्येव पुष्येम उ० 
(आ. लि) पुष्यात्‌ पृष्यास्ताम्‌ पुष्यासुः प्र 
पुष्याः पूष्यास्तम्‌ पुष्यास्त म 
पुष्यासम्‌ पुष्यास्व पुष्यास्म उ 
(लुड्‌) अपुषत्‌ अपूषताम्‌ अपूषन्‌ पर 
अपुषः अपुषतम्‌ अपूषत मर 
अपुषम्‌ अपुषाव अपूषाम उ 
(दडः) अपोक्ष्यत्‌ अपोक्ष्यताम्‌  अपोक््यन्‌ + 
अपोक्ष्यः अपोक्ष्यतम्‌ अपोक्ष्यत म० 
अपोक्ष्यम्‌ अपोक्ष्याव अपोक्ष्याम उ० 

(२२) बुध्‌ = समक्षना (आत्मनेपदी) 

(लट्‌) बुध्यते बुध्येते बुध्यन्ते प्रर 
बुध्यसे बुध्येये बुध्यध्वे म 
बुध्य बुध्यावहे बुध्यामहे उ० 








३४८ 


(लिट्‌) बुबुधे 
बूबुधिषे 
बुधे 

(लुट्‌) बोद्धा 
बोद्धासे 
दद्ध 

(च) भोत्स्यते 

भोत्स्यसे 

भोत्स्ये 
बुध्यताम्‌ 
बुध्यस्व 


(लोट्‌) 


(लद) अबुध्यत 


अबुध्यधाः 


अबुध 
(वि.लि) बुध्येत 
बुध्येथा ४ 
_ बुध्येय 
(आ. लि) भुत्सीष्ट 
भुत्सीष्ठाः 
भूत्सीय 


रूपचद्दिकायाम्‌ 


बुबुधाते 


बुब्ुधाये 
बुबुधिवहे 


बोद्धारौ 
बोद्धासाथे 
वो द्धास्वहे 
भोत्स्येते 
भोत्स्येथे 
.भोत्स्यावहे 
बुध्यताम्‌ 
बुध्येधाम्‌ 
बुध्यावहै 
अबुध्येताम्‌ 
अबुध्येधाम्‌ 
अबुध्यावहि 
बुध्येयाताम्‌ 
बुध्येयाधाम्‌ 
बुध्ये वहि 


भत्सीयास्ताम्‌ 
भत्सीयास्थाम्‌ 


भत्सीवहि 


बुबुधिरे 
वुवुधिषध्वे 
बूलुधिमहे 
बोद्धारः 
बोद्धाध्वे 

बो द्ास्महे 
भोत्स्यन्ते 
भोत्स्यध्वे 
भोत्स्यामहे 
वुध्यन्ताम्‌ 
बुध्यध्वम्‌ 
तुध्यामहै 
अबुध्यन्त 
अबुध्यध्वम्‌ 
अबुध्यामहि 
बुध्येरन्‌ 
बुध्यध्वम्‌ 
बुध्येमहि 
भुत्सीरन्‌ 
भूत्सीध्वम्‌ 
भूत्सी महि 





प 
म्9 
उ9 
° 8, 
पम्9 
उ० 
प्र 
म 
उ० 
ष्० 
म्र 
उ9 
प्र 
म 
उ० 
प 
म 
उ० 


मण 
उ० 


कः (4 4. 
५ 1 ५.८1. &. (41; 9. 


~~ ------~ 
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(लुङः) अबोधि, अबुद्ध अभुत्साताम्‌  अभुत्सत प्र< 
अक्गुद्धाः अभूत्सायाम्‌ अभूद्घ्वम्‌ पर 

अभूत्सि अभुत्स्वहि अभुत्स्महि उ० 


(ट्‌) अभोत्स्यत॒ अ भोत्स्येताम्‌ अभोत्स्यन्त प 
अभोत्स्ययाः अभोत्स्येयाम्‌  अभोत्स्यध्व म्‌ 
अभोत्स्ये अभोत्स्यावहि अभोत्स्यामदहि 





क 
(२३) श्रम्‌ = घूमना (परस्मैपदी) 

(लट्‌) भ्राम्यति श्राम्यतः श्राम्यन्ति पघर9 
भ्राम्यसि भ्राम्ययः श्राम्यय मर 
भ्राम्यामि श्राम्यावः भ्राम्यामः 9 । 

(लिट्‌) बभ्राम बध्रमतुः बभ्रमुः 

भेमतुः | भेम पऽ 
वधरमिथ [ बधमधुः ब्रम 
[ वभ्राम बध्रमिव बभ्रमिम 
चित श्रेभिव | ब्रेभिम + 

(लुट्‌) रिति भरमितासौ भ्रमितारः ह 
५५.८३ भरभितास्थः श्रमितास्य म॒ ० 
भ्रामतास्मि भ्रभितास्वः श्रमितास्मः स, 

(चट्‌) १७० भरभिष्यतः भ्रमिष्यन्ति ० 
भ्रामष्य भ्रभिष्यथ मर 
8 भ्रमिष्यय श्र 


भ्रमिष्यावः श्रमिष्यामः उ० 





रूपचनद्द्रिकायाम्‌ 


३५० 
(लोट्‌) श्राम्यतु भ्राम्यताम्‌ भ्राम्यन्तु 
श्राम्य भ्राम्यतम्‌ च्राम्यत 
च्राम्याणि श्राम्याव श्राम्याम 
(लद) अच्राम्यत्‌ अच्राम्यताम्‌ अध्राम्यन्‌ 
अभ्राम्यः अच्राम्यतम्‌ अश्राम्यत 
अध्राम्यम्‌ अध्राम्याव अध्राम्याम 
(वि.लि.! भ्राम्येत्‌ भ्राम्यताम्‌ ध्राम्येयुः 
भ्राम्येः ध्राम्येतम्‌ भ्राम्येत 
ध्राम्येयम्‌ भ्राम्येव भ्राम्येम 
(आ. लि.) श्रम्यात्‌ भ्रम्यास्ताम्‌ भ्रम्यासुः 
भ्रम्याः ध्रम्यास्तम्‌ भ्रम्यास्त 
भ्रम्यासम्‌ भ्रम्यास्व भ्रम्यास्म 
(लुड्‌) अभ्रमत्‌ अश्रमताम्‌ अभ्रमन्‌ 
अश्रमः अशध्रमतम्‌ अश्रमत 
अभ्रमम्‌ अश्रमाव अश्रमाम 
(द्द्‌) अध्रमिष्यत्‌ अश्रमिष्यताम्‌ अश्रमिष्यन्‌ 
अश्रमिष्यः अशध्रमिष्यतम्‌ अश्रमिष्यत 
अध्रमिष्यम्‌ अभ्रमिष्याव अश्रमिष्याम 
(२४) मन्‌ = सम्नना (आत्मनेपदी) 
(लट्‌) मन्यते मन्येते मन्यन्ते 
(लिट्‌) मेने मेनाते मेनिरे 





दिवादिप्रकरणम्‌ ३५१ 


(लुडः) मन्ता मन्तारी मन्तारः 

(ठृट्‌) मंस्यते मंस्येते मंस्यन्ते 

(आ. लि.) मंसीष्ट मंसीयास्ताम्‌ मंसीरन्‌ 

(लुड्‌) अमंस्त अमंसाताम्‌ अमंसत प्र° 
अमंस्थाः अमंसाधाम्‌ अमंध्वम्‌ मण 
अमंसि अमंस्वहि अमंस्महि उ० 

(२५) माङ्‌ = नापना (आत्मनेपदी) 

(लट्‌) मायते मायेते मायन्ते प्र° 
मायसे मायेथे मायध्वे म9० 
माये मायावहे मायामहे उ० 

(लिट्‌) ममे ममाते ममिरे प्र 
मपमिषे ममाथे ममिध्वे म 
ममे ममिवहे ममिमहे उ० 

(लुट्‌) माता मातारौ मातारः प्र० 
मातासे मातासाथे माताध्वे म० 
माताहे मातास्वहे मातास्महे उ० 

(लृट्‌) मास्यते मास्येते मास्यन्ते प्र° 
मास्यसे मास्येथे मास्यध्वे मण 
मास्ये मास्यावहे मास्यामहे उण० 

(लोट्‌) मायताम्‌ मायेताम्‌ मायन्ताम्‌ प्र 
मायस्व मायेधाम्‌ मायध्वम्‌ मण 
मायै मायावहै मायामहै ० 








३५२ 
५ क रूपचद्दिकायाम्‌ 
त त 
अमायया ७०५४८. 
| येत 
अमाये र र 
(वि.लि.) मायेत 1. ~ 
; ४६० अमायध्वम्‌ 
५ ५५८०० अमायामहि 
(आ-लि.) मासीष्ट सौ र - | 
शः 0 > माये ध्वम्‌ 
| ५ मासीयास्ताम्‌ ४० 
9 ननौ 1 
4 1 व मासीध्वम्‌ 
शि ण ण 
५ ४ ४७०५ धाम्‌ त 
४ व अमाध्वम्‌ 
अग | ब ४ 
(लट्‌) (२६) समाव ण ~ 
(२ ^ स्यावहि व 
ध. क्षमा करना व ध 
५५ ग (परस्मैपदी तौ 
५५ 9. 
द मपृषतुः अ 
¢ | । 
9 ममरृषधुः ४ 
ममृषिव मप 
ममृषिम 


प्म 
मर 
उ 
ष््ः 
पर 
उ 
प्र 
प्म 
उः 
प्र 
प्र 
उ 
पः 
प्म 
उ० 


प° 
मर 
उ 
प्र 
म 
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मर्षिता 
मर्षितासि 
मर्षितास्मि 
मर्षिष्यति 
मर्षिष्यसि 
मर्षिष्यामि 
्रव्यतु, तात्‌ 
मृष्य, तात्‌ 
मृष्याणि 
अष्छन्यत्‌ 
अमरष्यः 
अमृष्यम्‌ 


(वि.लि.) मष्येत्‌ 


मृष्येः 
मृष्येयम्‌ 


(आ.लि.) मृष्यात्‌ 


(लुङः) 


मृष्याः 
मृष्यासम्‌ 
अमर्षीत्‌ 
अमर्षी 
अमर्षिषम्‌ 


दिवादिप्रकरणम्‌ 


मर्षितारौ 
मर्षितास्यः 
मर्षितास्वः 
मर्षिष्यतः 
मर्षिष्यथः 
मर्षिष्यावः 
मृष्यताम्‌ 
मृष्यतम्‌ 
मृष्याव 
अमृष्यताम्‌ 
अमृष्यतम्‌ 
अमृष्याव 
मृष्येताम्‌ 
मृष्येतम्‌ 
मृष्येव 
मृष्यास्ताम्‌ 
मृष्यास्तम्‌ 
मृष्यास्व 
अमर्षिष्टाम्‌ 
अमर्षिष्टम्‌ 
अमर्षिष्व 


मर्षितारः 
मर्बितास्थ 
मषितास्मः 
मर्षिष्यन्ति 
मर्षिष्यथ 
मषिष्यामः 
५. 
मृष्यत 
मृष्याम 
अमृष्यन्‌ 
अमृष्यत 
अमृष्याम 
मृष्येयुः 
मृष्येत 
मृष्येम 
म्रष्यासुः 
मृष्यास्त 
मृष्यास्म 
अम्षिषुः 
अमर्षिष्ट 
अमर्षिष्म 




















३५४ 


(लृट्‌) 


रूपचद्दिकायाम्‌ 
अमर्षिष्यत्‌ अमर्षिष्यताम्‌ 
अमर्षिष्यः अमर्षिष्यतम्‌ 
अमर्षिष्यम्‌  अमर्षिष्याव 

(आत्मनेपदी) 
मृष्यते मृष्येते 
मृष्यसे मृष्येये 
मृष्ये मृष्यावहे 
ममृषे ममृषाते 
ममृषिषे ममृषाये 
ममृषे ममरृषिवहे 
मर्षिता मर्षितारौ 
मर्षितासे मर्षितासाथे 
मर्षिताहे मर्षितास्वहे 
मर्षिष्यते मर्षिष्येते 
मर्षिष्यसे मर्षिष्येये 
मर्षिष्ये मर्षिष्यावहे 
व्रत्ताम्‌ प्ृष्येताम्‌ 
पृष्यस्व मृष्येधाम्‌ 
मृष्यै मृष्यावहै 
अमृष्यत अमृष्येताम्‌ 
अमरृष्यधाः अमृष्येधाम्‌ 
अमृष्ये अमृष्यावहि 


अमर्षिष्यन्‌ 
अमर्षिष्यत 


अमर्षिष्याम 


मृष्यन्ते 
मृष्यध्वे 
मृष्यामहे 
ममृपिरे 
मम्रषिध्वे 
ममरृपिमहे 
मर्षितारः 
मर्षिताध्वे 
मर्भितास्महे 
मर्षिष्यन्ते 
मर्षिष्यध्वे 
मर्षिष्यामहे 
मृष्यन्ताम्‌ 
मृष्यध्वम्‌ 
मृष्यामह 
अमृष्यन्त 
अमृष्यध्वम्‌ 
अमृष्यामहि 








प्र 
प 


प्र? 
पम9 
उ० 
प्म 
पम 
उ 
प्म 
म्म 
उ० 
प्र 
म 
उ 
प्र 
म 
उ 
प 
म्म 
उछ 
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दिवादिप्रकरणम्‌ 
(वि.लि.) मृष्येत मृष्येयाताम्‌ मृष्येरन्‌ 
मृष्येधाः मृष्येयाधाम्‌ मृष्येध्वम्‌ 
मृष्येय मृष्येवहि मृष्येमहि 


(आ.लि.) मर्षिषीष्ट मिषीयास्ताम्‌ मर्षिषीरन्‌ 
मपिषीष्टाः मर्षिषीयास्थाम्‌ मर्षिषीध्वम्‌ 
मर्षिषीय मर्षिषीवहि मर्षिषीमहि 





(लुटः) अमर्षिष्ट अम्षिषाताम्‌ अमर्षिषत 
अमर्षिष्ठाः अम्षिषाधाम्‌ अमषिदट्वम्‌ 
अमर्षिषि अमर्षिष्वहि अमर्षिष्महि 





(लृडः) अमर्षिष्यत अम्षिष्येताम्‌ अमर्षिष्यन्त 
अमरपिष्ययाः अमर्षिष्येयाम्‌ अमर्षिष्यध्वम्‌ 
अमर्षिष्ये अमर्षिष्यावहि अमर्षिष्यामहि उ० 
(२७) युध्‌ = लड़ाई करना (आत्मनेपदी) 





(लट्‌) युध्यते युध्येते युध्यन्ते प्र ° 
युध्यसे युध्येथे युध्यध्वे म 
युध्ये युध्यावहे युध्यामहे उ० 

(लिट्‌) युयुधे युयुधाते युयुधिरे प्र 
यूयुधिषे यूयुधाये यूयुधिध्वे मर 
युयुधे युयुधिवहे युयुधिमहे उ० 

(लुट्‌) योद्धा योद्धारौ योद्धारः प्र 


योद्धासे योद्धासाथे योखाध्वे मथ 
यो द्धाहे यो दास्वहे योद्धास्महे उ० 





२३५६ 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लड्‌) 


योत्स्यते 
योत्स्यसे 
योत्स्ये 
युध्यताम्‌ 
युध्यस्व 
युध्य 
अयुध्यत 
अयुध्ययाः 
अयुध्ये 


(वि.लि.) युध्येत 


युध्येधाः 
युध्येय 


(आ. लि.) यूत्सीषट 


(लट्‌) 


(लृड्‌) 





युत्सीष्टाः 
युत्सीय 
अयुद्ध 
अयुद्धाः 
अयुत्सि 
अयोत्स्यत 


अयोत्स्यधाः 


अयोत्स्ये 


रूपचद्दिकायाम्‌ 


योत्स्येते 
योत्स्येये 
योत्स्यावहे 
युध्यताम्‌ 
युध्येयाम्‌ 
युध्या वहै 
अयुध्येताम्‌ 
अयुध्येधाम्‌ 
अयुध्यावहि 
युध्येयाताम्‌ 
युध्येयाधाम्‌ 
युध्येवहि 
य्मीयास्ताम्‌ 
युत्सीयास्थाम्‌ 
युत्सी वहि 
अयुत्साताम्‌ 
अयुत्साथाम्‌ 
अयुत्स्वहि 
अयोत्स्येताम्‌ 
अयोत्स्येधाम्‌ 
अयोत्स्या वहि 





योत्स्यन्ते 
योत्स्यध्वे 
योत्स्यामहे 
युध्यन्ताम्‌ 
युध्यध्वम्‌ 
युध्यामहै 
अयुध्यन्त 
अयुध्यध्वम्‌ 
अयुध्यामहि 
युध्येरन्‌ 
युध्येध्वम्‌ 
युध्येमहि 
युत्सीरन्‌ 
युत्सीध्वम्‌ 
युत्सी महि 
अयुत्सत 
अयुद्ध्वम्‌ 
अयुत्स्महि 
अयोत्स्यन्त 


अयोत्स्यध्वम्‌ 
अयोत्स्यामहि 


प्र 
मऽ 
उ 
प्र 


(लृट्‌) 


दिवादिप्रकरणम्‌ 


(२८) विद्‌ = रहना (आत्मनेपदी) 


विद्यसे 
विद्यो 
विविदे 
विविदिषे 
विविदे 
वेत्ता 
वेत्तासे 
वेत्ताहे 
वेत्स्यते 
वेत्स्यसे 
वेत्स्ये 
विद्यताम्‌ 
विद्यस्व 
विद 
अविद्यत 


अविद्यधाः 


अविद्ये 


(वि.लि.) विद्येत 


विद्येधाः 
विदेय 





विद्येते 
विद्ये 
विद्यावहे 
विविदाते 
विविदाथे 
विविदिवहे 
वेत्तारी 
वेत्तासाथे 
वेत्तास्वहे 
वेत्स्येते 
वेत्स्येथे 
वेत्स्यावहे 
विद्येताम्‌ 
विद्येधाम्‌ 
विद्यावहै 
अविद्येताम्‌ 
अविदेधाम्‌ 
अविद्यावहि 
विद्येयाताम्‌ 
विद्येयाधाम्‌ 
विद्योवहि 


विद्यन्ते 
विद्यध्वे 
विद्यामहे 
विविदिरे 
विविदिध्वे 
विविदिमहे 
वेत्तारः 
वेत्ताध्वे 
वेत्तास्महे 
वेत्स्यन्ते 
वेत्स्यध्वे 
वेत्स्यामहे 
विद्यन्ताम्‌ 
विद्यध्वम्‌ 
विद्यामहै 
अविद्यन्त 
अविद्यध्वम्‌ 
अविद्यामहि 
विद्येरन्‌ 
विदेध्वम्‌ 
विद्ेमहि 


३ ५१७ 


ष्र© 
मऽ 
उ० 
भ्र 
म्ण 
उ० 
प्र 
मऽ 
उण 
ष्र9 
म 
उ9 
भ्र 
म्9 
उ 
प्र 9 
मऽ 
उ० 
भ्र 
मऽ 
उ.० 





३५८ रूपचद्दरिकायाम्‌ 
(आ. लि.) वित्सीष्ट वित्सीयास्ताम्‌ वित्सीरन्‌ 
वित्सीष्ठाः वित्सीयास्थाम्‌ वित्सीध्वम्‌ 
वित्सीय वित्सी वदि वित्सी महि 
(लुडः) अवित्त अवित्साताम्‌ अवित्सत 
अवित्थाः अवित्साधाम्‌ अविद्ध्वम्‌ 
अवित्सि अवित्स्वदहि अवित्स्महि 
(लृड्‌) अवित्स्यत॒ अवित्स्येताम्‌ अवित्स्यन्त 
अवित्स्ययाः अवित्स्येथाम्‌ अवित्स्यध्वम्‌ 
अवित्स्ये अवित्स्यावहि अवित्स्यामहि 
(२९) व्यध = चुभाना,छेदना (परस्मैपदी) 
(लट्‌) विध्यति विध्यत विध्यन्ति 
विध्यसि विध्यथः विध्यथ 
विध्यामि विध्याव विध्यामः 
(लिट्‌) विव्याध विविधतुः विविधुः 
विव्यधिथ, विव्यद्ध विविधुः विविध 
विव्याध, विव्यध विविधिव विविधिम 
(नुद्‌) व्यद्धा व्यदधारौ व्यद्धारः 
व्यद्धासि व्यद्धास्थः ह्यद्य 
व्यद्धास्मि व्यद्धास्वः व्यद्धास्मः 
(वृद) त्की व्यत्स्यतः व्यत्स्यन्ति 
व्यत्स्यसि व्यत्स्यथः व्यत्स्यथ 
व्यत्स्यामि व्यत्स्यावः व्यत्स्यामः 





प्र 


म 
उ० 


भ 
म्र 
उण 
भ्र 
म्रः 
उ० 
षऽ 
म्9 
उ9 
ष्9 
म्ण 
उ० 


दिवादिप्रकरणम्‌ 


(लोट्‌) विध्यतु, तात्‌ विध्यताम्‌ विध्यन्त 
विध्य, तात्‌ विध्यतम्‌ विध्यत 
विध्यानि विध्याव विध्याम 

(लङः) अविध्यत्‌ अविध्यताम्‌ अविध्यन्‌ 
अविध्यः अविध्यतम्‌ अविध्यत 
अविध्यम्‌ अविध्याव अविध्याम 

(वि.-लि. ) विध्येत्‌ विध्येताम्‌ विध्येयुः 
विध्येः विध्येतम्‌ विध्येत 
विध्येयम्‌ विध्येव विध्येम 

(आ.लि.) विध्यात्‌ विध्यास्ताम्‌ वध्यासुः 
विध्याः विध्यास्तम्‌ विध्यास्त 
विध्यासम्‌ विध्यास्व विध्यास्म 

(लुङः) अव्यात्सीत्‌ अव्याद्धाम्‌ अव्यात्सुः 
अव्यात्सीः अव्याद्धम्‌ अव्याद्ध 
अव्यात्सम्‌ अव्यात्स्व अव्यात्स्म 

(लृडः) अव्यत्स्यत्‌ अव्यत्स्यताम्‌ अव्यत्स्यन्‌ 
अव्यत्स्यः अव्यत्स्यतम्‌ अव्यत्स्यत 
अव्यत्स्यम्‌ अव्यत्स्याव  अव्यत्स्याम 
(३०) शुष्‌ = सूखना (परस्मैपदी) 

(लट्‌) शुष्यति शुष्यतः शुष्यन्ति 
शुष्यसि शुष्ययः षुष्यथ 
शुष्यामि शुष्यावः शुष्यामः 





३५९ 


प्र9 
म्ण 
उ० 
ष्र9 


उ 








३६० 

क रूपचद्दिकायाम्‌ 
र कायाम्‌ 
र शुश्युषतु. 

(लुट्‌) म च 
48 ५9 

| णोष्टारौ 

६, व णोष्टास्थः 
५५५३ णोष्टास्वः 
त ण्ोक्ष्यतः 

ध ण ०4 णोक्ष्यधः 
य तातं १ ॥ 

ह याणि भुवा 
९) अशुष्यत्‌ अशुष्यताम्‌ 
स शुष्याव 

< 

9 अश्युष्यतम्‌ 
र अशगुष्याव 

शुष्येः णाम्‌ 
(आ.लि.) ४ 1 
[पः न 

(४ 
ध शुष्यास्तम्‌ 
णुष्यास्व 


शचुकुः 
शुणुष 
णुशुषिम 
णो्टारः 
णोष्टास्थ 
णोष्टास्मः 
णोक्ष्यन्ति 
णोक्ष्यथ 
णोक्ष्यामः 
कन्यन्तु 
णुष्यत 
णुष्याम 
अणुष्यन्‌ 
अश्रुष्यत 
अशुष्याम 
शुष्येयु: 
शुष्येत 
णुष्येम 
शुष्यासुः 
णुष्यास्त 
णुष्यास्म 








प्रः 
१0 
उओ 
प््9 
मर 
8 
प 


उ० 
प्र 
मथ 
उ० 
प्र ० 
म्र 9 
उ० 
ष्ण 
मऽ 
उ० 
प्र 


उण० 


॥# अति {99 द > भ) १४ कीत. क र जद ` + [1 ऋ 202? # #: 5, द कि, ऋ 
। , 4.4 4. 


दिवादिग्रकरणम्‌ 











(लुड्‌) अशुषत्‌ अशुषताम्‌ अशुषन्‌ 
अशुषः अशुषतम्‌ अशुषत 
अद्युषम्‌ अशुषाव अशुषाम 

(लृडः) अशक्ष्यत्‌ अरोक्ष्यताम्‌ अशोक्ष्यन्‌ 
अशोष्यः अशोक्ष्यतम्‌ अशोक्ष्यत 
अणोक्ष्यम्‌ अशोक्ष्याव अशोष्ष्याम 
(३१) शो = पतला करना (परस्मैपदी) 

(लट्‌) शयति र्यतः श्यन्ति 
श्यसि ए्यथः स्यथ 
ए्यामि श्यावः श्यामः 

(लिट्‌) शशौ शशतुः शणशुः 
णशिय,शणशाथ शशथुः | 
शशौ शशिव शशिम 

(लुट्‌) शाता णशातारौ शातारः 
शातासि शातास्थः शातास्थ 
शातास्मि शातास्वः शातास्मः 

(लृट्‌) शास्यति शास्यतः शास्यन्ति 
शास्यसि शास्यथः शास्यथ 
शास्यामि शास्यावः शास्यामः 

(लोट्‌) श्यतु, तात्‌ श्यतात्‌ . ष्यन्तु 
श्य, तात्‌ ष्यतम्‌ श्यत 
श्यानि श्याव ष्याम 








३६५२९ 


(लङ्‌) अशयत्‌ 
अश्यः 
अशर्यम्‌ 

(वि.लि-) श्येत्‌ 
ष्ये 
श्येयम्‌ 

(आ.लि- } शायात्‌ 
शायाः 
शायासम्‌ 

(लुड्‌) अशात्‌ 
अशाः 
अणाम्‌ 


अशासीत्‌ 
अशासीः 
अशासिषम्‌ 
(लृड्‌) अशास्यत्‌ 
अशास्यः 
अशास्यम्‌ 


सूचना -शो धातु की भांति छो = काटना,षो = नष्ट करना 


रूपचद्दिकायाम्‌ 


अशयताम्‌ 
अश्यतम्‌ 
अश्याव 
श्येताम्‌ 
श्येतम्‌ 
येव 
शायास्ताम्‌ 
शायास्तम्‌ 
शायास्व 
अशाताम्‌ 
अशातम्‌ 
अग्नाव 
अथवा 
अशासिष्टाम्‌ 
अशासिष्टम्‌ 
अशासिष्व 
अशास्यताम्‌ 
अशास्यतम्‌ 
अशास्याव 


अण्यन्‌ 
अशयत 
अश्याम 
ष्येयुः 
प्येत 
येम 
शायासुः 
शायास्त 
शायास्म 
अशु; 
अगात 
अशान 


अशासिषुः 
अशासिष्ट 
अशासिष्म 
अशास्यन्‌ 
अशास्यत 
अशास्याम 


भ्र 
मऽ 
उण 
भ 
मऽ 
उ9० 
भ्ण 
मण 
उण9 
भ्म 


उ० 


तथा दो = टुकड़ा करना ; इन धातुओं केषरूप भी 


चर्लेगे | 


दिवादिप्रकरणम्‌ 
(३२) सिध्‌ = सिद्ध होना (परस्मैपदी) 
(लट्‌) सिध्यति सिध्यतः सिध्यन्ति 
(लिट्‌) सिषेध सिषिधतुः सिषिधुः 
(लुट्‌) सेद्धा सेखारी सेद्धारः 
(लृट्‌) सेत्स्यति सेत्स्यतः सेत्स्यन्ति 
(आ-लि. ) सिध्यात्‌ सिध्यास्ताम्‌ सिध्यासुः 
(लुडः) असिधत्‌ असिधिष्टाम्‌ असिधिषुः 
(लृडः) असेत्स्यत्‌ असेत्स्यताम्‌ असेत्स्यन्‌ 
(२३) सिव्‌ = कपड़ा सीना (परस्मैपदी) 
(लट्‌) सीव्यति सीव्यतः सीव्यन्ति 
सीव्यसि सीव्यथः सीव्यथ 
सीव्यामि सीव्यावः सीव्यामः 
(लिट्‌) सिषेव सिषिवतुः सिषिवुः 
सिषेविथ सिषिवधुः सिषिव 
सिषेव सिषिविव सिषिविम 
(लुट्‌) सेविता सेवितारौ सेवितारः 
सेवितासि सेवितास्थः सेवितास्थ 
सेवितास्मि सेवितास्वः सेवितास्मः 
(लृट्‌) सेविष्यति सेविष्यतः सेविष्यन्ति 
सेविष्यसि सेविष्यथः सेविष्यथ 
सेविष्यामि सेविष्यावः सेविष्यामः 





षर 
म 
उ० 
प्र 
म्ण 
उ० 
भ्र 
म्ण 
उण० 
° ह. 
मश 
[६8 .। 








३९४४ 
ति रूपचद्दिकायाम्‌ 
\) सीव्यतु ॥ 
ध 2 ष 
,ता 
(लड्‌) ८ ५० (व ~ 
न सीव्याव ७० 
(वि तीयम्‌ ; ० च 
लि) सव्ये असीव्यतम्‌ असीव्यन्‌ 
६ ण ¦ असीव्यत 
| " असीव्याम 
शः लि, १: ५४ सीव्येतम्‌ सीव्येयु ट 
ऋ 
सीव्याः ; ~ 
प. (1 सीव्यास्तम्‌ सीव्यासु व 
असेवी त्‌ सीव्यास्व श र 
न असेविष्टाम्‌ त 
(लृद) असेविष्यत्‌ १ ~ 
४ वि र 
षि्यवाम्‌ असेविष्म 
[| ४ त्‌ य 
( (३४ भिम म 
लट्‌) सूयते = बलव च ध 
ण वन ( ५ 
सूये ~ ५ 
सूयावहे ०४०४ 
सूयामहे 








प्र 
प 
उ 
प्र 
1१8 
उ 
प्र 
प्म 
3 
प्रर 
पर 
उभ 
प्र 
पर 
उ० 
प्र 
पर 
उ० 


पः 
मर 
उ 


(लोट्‌) 


(लङ्‌) 


# | कं ५14 # + +> ^ #,५। +, 
4499 


दिवादिप्रकरणम्‌ 
सुषुवे सुषुवाते 
सुषुविषे सुषुवाये 
सुषुवे सुषुविवहे 
सविता सवितारौ 
सवितासे सवितासाये 
सविताहे सवितास्वहे 
अथवा 
सोता सोतारौ 
सोतासे सोतासाये 
सोताहे सोतास्वहे 
सविष्यते सविष्येते 
सविष्यसे सविष्येथे 
सविष्ये सविष्यावहे 
अथवा 
सोष्यते सोष्येते 
सोष्यसे सोष्येथे 
सोष्ये सोष्यावहे 
सूयताम्‌ सूयेताम्‌ 
सूयस्व सूयेधाम्‌ 
सूयै सूयावहै 
असूयत असूयेताम्‌ 
असूयथाः असूयेधाम्‌ 
असूये असूयावहि 








सुषुविरे 


सुषूविध्वे, द्वे 


सुषुविमहे 
सवितारः 
सविताध्वे 
सवितास्महे 


सोतारः 
सोताध्वे 
सोतास्महे 
सविष्यन्ते 
सविष्यध्वे 
सविष्यामहे 


सोष्यन्ते 
सोष्यध्वे 
सोष्यामहे 
सूयन्ताम्‌ 
सूयध्वम्‌ 
सूयामहै 
असूयन्त 
असूयध्वम्‌ 
असूयामहि 





३६५ 


षप 
म्र 
9 


"१ ~~ ~ ~ - ~ ण 
& >~ न 
रो तण न = 
= = ~= 


--~ ~ -~-~ -<- 


(वि.लि.) सूयेत 
सूये धाः 
सूयेय 

(आ. लि.) सविसीष्ट 
सविषीष्ठाः 
सविषीय 


सोषीष्ट 
| | 
सोषीय 
असोष्ट 
असोष्टठाः 
असोषि 


असविष्ट “ 


असविष्ठाः 
असविषि 
असोष्यत 
असोष्यथाः 
असोष्ये 


(लृडः) 


असविष्यत 
असविष्यथाः 
असविष्ये 


सूयेयाताम्‌ 


सूयेयायाम्‌ 
सूये वहि 


सविषीयास्ताम्‌ 
सविषीयास्थाम्‌ 


सविषीवदि 
अथवा 
सोषीयास्ताम्‌ 
सोषीयास्थाम्‌ 
सोषीवहि 
असोषाताम्‌ 
असोषाधाम्‌ 
असोष्वहि 
अथवा 
असविषाताम्‌ 
असविषाधाम्‌ 
असविष्वहि 
असोष्येताम्‌ 
असोष्येधाम्‌ 
असोष्यावहि 
अथवा 


असविष्येताम्‌ 





सूयेरन्‌ = 
सूयेध्वम्‌ + 
सूये महि म 
सविषीरन्‌ प्र 
सविषीदवं, ध्वम्‌ म 
सविषीमहि उ 
सोषीरन्‌ प्र 
सोषीद्‌वम्‌ + 
सोषीमहि ४ 
असोषत भ्र 
असोद्‌वम्‌ + ^ 
असोष्महि उ? 


असविषत प्र 
अर्विदृवं,ध्वम्‌ म 
भरसविष्महि उ 
असोष्यन्त म्र 
असोष्यध्वम्‌ + 


असोष्यामहि उ ° 


असविष्यन्त॒ प्र 


असविष्येथाम्‌ असविष्यध्वम्‌ म ° 
असविष्यावहि असविष्यामहि उ ° 





सृज्यन्ते 
सृज्यध्वे 
सुज्यामहे 
ससृजिरे 
ससृजिध्वे 
ससृजिमहे 
स्रष्टारः 
तष्टाध्वे 
लष्टास्महे 
सक्ष्यन्ते 
लक्ष्यध्वे 
लक्षयामहे 
सृज्यन्ताम्‌ 
सुज्यघ्वम्‌ 
सृज्यामहै 
असृज्यन्त 


असृज्यध्वम्‌ 
असुज्यामहि 


सृज्येरन्‌ 
सृज्यध्वम्‌ 


दिवादिप्रकरणम्‌ 
(३५ र 
॥6 + ) सृज्‌ ५ (आत्मनेपदी) 
सृज्यसे सृज्येये 
सृज्ये सृज्यावहे 
(लिट्‌) ससृजे वाति 
ध ससृजाथे 
वै 9 ससृजिवहे 
लष्टारौ 
न लष्टासाथे 
(लृट्‌) लक्ष्यते सधु 
सक्ष्यसे तक्ष्येये 
सर 
(सोद) क्ष्ये सक्ष्यावहे 
) सज्यताम्‌ सृज्येताम्‌ 
अ सृज्येधाम्‌ 
लद) शण वह सृज्यावहै 
४८३४४ असुज्येताम्‌ 
न असुज्येधाम्‌ 
(वि.लि ७ असृज्यावहि 
| 7 + 
मेष ¦ सृज्येयायाम्‌ 
सृज्येवहि 


सृज्येमहि 


३६७ 


प 
प्र 
उ9 
प्र9 
म्र 
उण० 
° | 
म्र 
उ 
भ 
म्र 
उ० 
भृ 
म्र ऽ 
उ० 
°. 
म्9 
उ० 
ष्र9 
मऽ 
उण9 





न न 
ककन 











३६८ रूपचद्दिकायाम्‌ 
(आ.लि.) सृक्षीषट सृक्षीयास्ताम्‌ सृक्षीरन्‌ र 
सृक्षीष्ठाः ` सृक्षीयास्थाम्‌ ृक्षीध्वम्‌ म 
सृक्षीय सृक्षीवहि सक्षीमहि + 
(लुड्‌) असृष्ट असूक्षाताम्‌ असृक्षत 9 
असूष्ठाः असृक्षायाम्‌  असृढवम्‌ = म 
असृक्षि असृक्ष्वहि असृक्ष्पहि उ? 
(लृड्‌) अलक्षयत अस्रक्षयेताम्‌  अ्तक्ष्यन्त प्र 
अलक्ष्यथाः असक्ष्येथाम्‌  अस्क्ष्यध्वम्‌ म° 
अलक्ष्ये अक्क्ष्यावहि अच््रक्ष्यामहि उ? 
(३६) हृष्‌ = हर्षित होना (परस्मैपदी) 
(लट्‌) हष्यति हृष्यतः हृष्यन्ति 
(लिट्‌) जहर्ष जहर्षतुः जहर्षुः 
(लुट्‌) हर्षिता हर्षितारौ हर्षितारः 
(लृट्‌) हर्षिष्यति हर्षिष्यतः हर्षिष्यन्ति 
(आ. लिडः) हष्यात्‌ हष्यास्ताम्‌ हष्यासुः 
(लुटः) अहषत्‌ अहृष्टाम्‌ अहषुः 
(लड) अहर्षिष्यत्‌ अहर्षिष्यताम्‌ अदर्पिष्यन्‌ 
इति दिवादिप्रकरणम्‌ 
४५ 





अथ स्वादिप्रकरणम्‌ 


(१) सु=स्नान, मद्य चुआना, सोमलता आदि को 
निचोडना, मथना, नहाना (परस्मैपदी) 


(लट्‌) सुनोति सुनुतः सुन्वन्ति प्र० 
सुनोषि सुनुधः सुनुथ म० 
सुनोमि सुनुवः, सुन्वः सुनुमः, सुन्मः उ ° 
(लिट्‌) सुषाव सुषुवतुः सुषुवुः प्र 
सुषविथ सुषुवुः सुषुव म° 
सुषाव, सुषव सुषुविव सुषुविम उ० 
(लुट्‌) सोता सोतारौ सोतारः प्र 
सोतासि सोतास्थः सोतास्य मण० 
सोतास्मि सोतास्वः सोतास्मः उ० 
(लृट्‌) सोष्यति सोष्यतः सोष्यन्ति प्र 
सोष्यसि सोष्यथः सोष्यय म० 
सोष्यामि सोष्यावः सोष्यामः उ० 
(लोट्‌) सुनोतु, सुनुतात्‌ सुनुताम्‌ सुन्वन्त भ ° 
सुनु, सुन॒तात्‌ सुनुतम्‌ सुनुत 9 
सुनवानि सुनवाव सुनवाम उ० 
(लड्‌) असुनोत्‌ असुतुताम्‌ असुन्व = भ 
असुनोः असुनुतम्‌ असुनूत म० 
असुनवम्‌ असुनुव, असुन्व असुनुम, असुन्म उ ° 








३४७० 


सुनुयाः 
सुनुयाम्‌ 


(आ. लि. ) सूयात्‌ 


(लुड्‌) 


(लृड्‌) 


सूयाः 
सृयासम्‌ 
असावीत्‌ 
असावीः 
असाविवम्‌ 
असोष्यत्‌ 
असोष्यः 
असोष्यम्‌ 


सुनते 
सुनुषे 
सुन्वे 
सुषुवे 


सुषूविषे 
सुषुवे 
सोता 
सोतासे 
सोताहे 


रूपचद्धिकायाम्‌ 
सुनूयाताम्‌ सुनुयुः 
सदयातम्‌ सुनुयात 
सुलुयाव सनुयाम 
सूयास्ताम्‌ सूयासुः 
सूयास्तम्‌ सूयास्त 
सूयास्व सूयास्म 
असाविष्टाम्‌ असाविषुः 
असाविष्टम्‌ असाविष्ट 
असाविष्व असाविष्म 
असोष्यताम्‌ असोष्यन्‌ 
असोष्यतम्‌ असोष्यत 
असोष्याव असोष्याम 
आत्मनेपदी 
सुन्वाते सुन्वते 
सुन्वा थे | सुनुध्वे 
सुनुवहे, सुन्वहे ५. सुन्महे 

सुषुवाते सुषूवि 

सुघुवाथे सुषुविद्वे, ध्वे 
सुषुविवहे सुषुविमहे 
सोतारौ सोतारः 
सोतासाथे सोताध्वे 
सोतास्वहे सोतास्महे 





प 


सोष्यते 
सोष्यसे 
सोष्ये 


सुताम्‌ 


सुनवै 
असुनुत 
असुनुधाः 
असुन्वि 


(वि.लि.) सुन्वीत 


सुन्वीथाः 
सुन्वीय 


(आ.लि.) सोषीष्ट 


सोषीष्ठाः 
सोषीय 
असोष्ट 
असोष्ठाः 
असोषि 
असोष्यत 


असोष्यधाः 


असोष्ये 


स्वादिप्रकरणम्‌ 


ऋष 


सोष्येते 
सोष्येथे 
सोष्यावहे 
सुन्वाताम्‌ 
सुन्वाधाम्‌ 
सुनवावहै 
असुन्वाताम्‌ 
असुन्वाधाम्‌ 
असुनुवहि, 
असुन्वहि 
सुन्वीयाताम्‌ 
सुन्वीयाधाम्‌ 
सुन्वीवहि 
सोषीयास्ताम्‌ 
सोषीयास्थाम्‌ 
सोषी वहि 
असोषाताम्‌ 
असोषाधाम्‌ 
असोष्वहि 
असोष्येताम्‌ 
असोष्येथाम्‌ 
असोष्यावहि 


सोष्यन्ते 
सोष्यध्वे 
सोष्यामहे 
सुन्वताम्‌ 
सुुध्वम्‌ 
सुनवाम 
असुन्वत 
असुनुध्वम्‌ 
असुनुमहि, 
| असुन्महि 
सुन्वीरन्‌ 
सुन्वीध्वम्‌ 
सुन्वीमहि 
सोषीरन्‌ 
सोषीध्वम्‌ 
सोषीमहि 
असोषत 
असोद्‌वम्‌ 
असोष्महि 
असोष्यन्त 
असोष्यध्वम्‌ 
असोष्यामहि 


३७१ 


भ 
मऽ 








नि 





(लर्‌) आप्रोति 
आप्रोषि 
आप्रोमि 

(लिट्‌) आप 
आपिथ 
आप 

(लुट्‌) आप्ता 
आप्तासि 
आप्तास्मि 

(लृट्‌) आप्स्यति 
आप्स्यसि 
आप्स्यामि 

(लोट्‌) आप्नोतु 
आप्रुहि 
आप्रवानि 

(लङः) आप्रोत्‌ 
आप्रोः 
आप्रवम्‌ 

(वि.लि-) आप्रुयात्‌ 
आघ्ूयाः 
आघ्रुयाम्‌ 








--------------<-<----------- 


रूपचद्दरिकायाम्‌ 


आघत; 
आघ; 
आघ्रुवः 
आप्तु; 
आपुः 
आपिव 
आप्तारौ 
आप्तास्यः 
आप्तास्वः 
आप्स्यतः 
अआाप्स्यधः 
आप्स्यावः 
आघ्रुताम्‌ 
आतम्‌ 
आप्रवाव 
आघ्ूताम्‌ 
आपुतम्‌ 
आघ्ूव 


आप्रुयाताम्‌ 


आप्रुयातम्‌ 
आघ्रुयाव 


(२) आप्‌ = प्राप्त करना (परस्मैपदी) 


आप्रुवन्ति 
आप्रुध 
आघ्ुमः 
आपुः 
आप 
आपिम 
आप्तारः 
आप्तास्य 
आप्तास्मः 
आप्स्यन्ति 
आप्स्यथ 
आप्स्यामः 
आप्रुवन्तु 
आप्रुत 
आप्रवाम 
आप्रुवन्‌ 
आघ्रुत 
आप्रूम 
आप्रुयुः 
आघ्रुयात 
आघ्रुयाम 








स्वादिप्रकरणम्‌ ३७२३ 

(आ-लि.) आप्यात्‌ आप्यास्ताम्‌  आप्यासुः प्र० 
आप्याः आप्यास्तम्‌ आप्यास्त म 
आप्यासम्‌ आप्यास्व आप्यास्म उ० 

(लुड्‌) आपत्‌ आपताम्‌ आपन्‌ प्र ° 
आपः आपतम्‌ आपत म 
आपम्‌ आपाव आपाम उ० 

(लृडः) आप्स्यत्‌ आप्स्यताम्‌  आप्स्यन्‌ प्र 
आप्स्यः आप्स्यतम्‌ आप्स्यत मण० 
आप्स्यम्‌ आप्स्याव आप्स्याम उण 

(२) चिञ्‌ = चुनना (उभयपदी) 

(लट्‌) चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति प्र 
चिनोषि चिनुधः चिनुथ म० 
चिनोमि चिनुवः, चिन्वः चिनुमः, चिन्मः उ° 

(लिट्‌) चिकाय चिक्यतुः चिक्युः प्र 
चिकयिध,चिकेथ चिक्यथुः चिक्य ` म० 
चिकाय, चिकय चिक्यिव चिक्यिम उण 

अथवा 
चिचाय चिच्यतुः चिच्युः प्र 
चिचयिथ,चिचेथ चिच्यथुः चिच्य मर 
चिचाय, चिचय चिच्िव चिच्िम उ० 

(लुट्‌) चेता चेतारौ चेतारः प्रर 
चेतासि चेतास्थः चेतास्य म० 
चेतास्मि चेतास्वः चेतास्मः उ० 














१७४ रूपचद्दिकायाम्‌ 
(लृट्‌) चेष्यति चेष्यतः 
चेष्यसि चेष्यथः 
चेष्यामि चेष्यावः 
(लोट्‌) चिनोतु, तात्‌ चिनुताम्‌ 
चिनु, तात्‌ चिनुतम्‌ 
चिनवानि चिनवाव 
(लड्‌) अचिनोत्‌ अचिनुताम्‌ 
अचिनो अधिनुतम्‌ 
अचिनवम्‌ | निदु 
(वि-लि.) चिनुयात्‌ चिनुयाताम्‌ 
चिनुयाः चिनुयातम्‌ 
चिनुयाम्‌ चिनुयाव 
(आ.लि.) चीयात्‌  चीयास्ताम्‌ 
चीयाः चीयास्तम्‌ 
चीयासम्‌ चीयास्व 
(लुड्‌) अचैषीत्‌  अचैष्टाम्‌ 
अचैषीः अचैष्टम्‌ 
अचैषम्‌ अचैष्व 
(लड) अचेष्यत्‌  अचेष्यताम्‌ 
अत्रेः 4चैष्यत्‌ 
अचेष्यम्‌ अचेष्याव 





चेष्यन्ति 


चेष्यय 


चेष्यामः 
चिन्वन्तु 
चिनुत 
चिनवाम 
अचिन्वन्‌ 
अचिनुत 
अचिनुम, 
अचिन्म 
चिनुयुः 
चिनुयात 
चिनुयाम 
चीयासुः 
चीयास्ते 
चीयास्म 
अचैषुः 


(ण 


` अचष्ट 


अचैष्म 

अचेष्यन्‌ 
अचेष्यत 
अचेष्याम 








प्र 
म्र 
उ9 
प्र 
प्र 
उ 
प 
म्र 


उ० 


प्र 
म 
उ 
ण्् 
म्र 
उ० 
ष 
म्र 
उ9० 
घप्र 
प्म 
उ 





स्वादिप्रकरणम्‌ ३४७५ 
(आत्मनेपदी) 
(लट्‌) चिनुते चिन्वाते चिन्वते प्र 
चिनुषे चिन्वाथे चिनुष्वे मर 
चिन्वे चिनुवहे, न्वहे चिनुमहे, न्महे उ 
(लिट्‌) चिक्ये चिक्याते चिक्यिरे प्र 
चिक्यिषे चिक्याथे चिक्यिद्रवे,ध्वे म० 
चिक्ये चिक्यिवहे चिक्यिमहे  उ० 
अथवा 
चिच्ये चिच्याते चिच्िरे प्र ० 
चिच्यिषे चिच्याये चिच्िद्वे,ध्वे म० 
चिच्ये चिच्िवहे चिच्यिमहे उ० 
(लुट्‌) चेता चेतारौ चेतारः प्र ° 
चेतासे चेतासाये चेताध्वे मण 
चेताहे चेतास्वहे चेतास्महे उ० 
(लुट्‌) चेष्यते चेष्येते चेष्यन्ते प्र० 
चेष्यसे चेष्येथे चेष्यध्वे . मण 
चेष्ये चेष्या वहे चेष्यामहे उ० 
(लोट्‌) चिनुताम्‌ चिन्वाताम्‌ चिन्वताम्‌ प्र ° 
चिनुष्व चिन्वाधाम्‌ चिनुध्वम्‌ म° 
चिनवै चिनवावहै चिनवामहै उ० ॑ 
(लङः) अचिनुत अचिन्वाताम्‌ अचिन्वत प्र | 


अचिनुधाः अचिन्वाधाम्‌ अचिनुध्वम्‌ मर . | 
अचिन्वि अचिनुवहि, अचिन्वहि अचिनुमहि, अचिन्महि उ ° 








३.७६ 
रूपचद्धिकायाम्‌ 
(वि. लि. ) चिन्वीत ॥ 
- ) चिन्वीत 
1 चिन्वीयाताम्‌ चिन्वीरन्‌ 
चिन्वीय चिन्वीयाथाम्‌ चिन्वी 
(वो.िगन्मोहः र वकढे भिन्वीमहि ण 
ववी चेषीयास्ताम्‌ चेषीरन्‌ ` 
ववि चेषीयास्थाम्‌ चेषीटढवम्‌ 
(लुड्‌) अचेष्ट ब | 
धी अचेषाताम्‌ र 
अ अचेषाधाम्‌ र 
(लड) अचेष्यत टि | 
अचेष्यथा म्‌ प 
अध अचेष्येधाम्‌ न 
, | १, अचेष्यध्वम्‌ 
॥ म्‌ ८ वहि अचेष्यामहि 
८। पण ` ^ 
धूनोमि म. ` 
(लिट्‌) दुधाव अ ठग क 
दुधविध, दुष दुधुवतु : धून॒मः, धून्मः 
क 
(सट) ~ दुधव दुधुविव 2 
५,५७५५ ॥ धवितारौ धाम 
तासि धवितास्थः ५०१२ | 
धवितास्वः धवितास्मः 


धवितास्मि 





ष्म 6 
म 
० 


प्र 
उ० 
घ्र 
प्रः 
उु9 
प्र 
्रऽ 
उ० 


ष्ण 
म्र 
उ० 
प्र 
म्र 
उ 
प्रः 
प्र 
उ 


स्वादिप्रकरणम्‌ 


धोता 
धोतासि 
धोतास्मि 
धविष्यति 
धविष्यसि 
धविष्यामि 


धोष्यति 
धोष्यसि 
धोष्यामि 
धूनोतु , तात्‌ 
धून, तात्‌ 
ध्ूनवानि 
अधरूनोत्‌ 
अघूनो 
अधूनवम्‌ 


(वि.लि.) धून॒यात्‌ 


धूनुयाः 
घूकरयाम्‌ 


(आ.लि. ) धूयात्‌ 


धूयाः 
धूयासम्‌ 


अथवा 
धोतारौ 
धरोतास्यः 
धोतास्वः 
धविष्यतः 


= धरविष्यथ - 
धविष्यावः 


अथवा 
धोष्यतः 
धोष्ययः 
धोष्यावः 
धू नृताम्‌ 
धूतम्‌ 
ध्ूनवाव 


अधूनुताम्‌ 


अधून॒तम्‌ 


अधूनुव , अधून्व 
धूनूयाताम्‌ 
धरूनुयातम्‌ 


धूनुयाव 


धरूयास्ताम्‌ 


धूयास्तम्‌ 
धूयास्व 











३ \७\७ 


षः 
म 9 
उ9० 
भप्् 
म्र 
उ० 


ष 
मऽ 
उण० 
ष्9 
म्र 
उ० 
प्र 
म 
उ० 
भ 
मऽ 
उ० 
० 
म्र 
उ० 


३७८ रूपचद्दिकायाम्‌ 


(लुड्‌) अधावीत्‌ अधाविष्टाम्‌ अधाविषुः प्र ० 
अधावीः अधाविष्टम्‌ अधाविष्ट म 
अधाविषम्‌ अधाविष्व अधाविष्म उ० 

(लृड्‌) अधविष्यत्‌ अधविष्यताम्‌ अधविष्यन्‌ प्र 
अधविष्यः अधविष्यतम्‌ अधविष्यत मण 
अधविष्यम्‌ अधविष्याव अधविष्याम उ० 

अथवा 


अधोष्यत्‌  अधोष्यताम्‌ अधोष्यन्‌ प्र 
अधोष्यः अधोष्यतम्‌ अधोष्यत म० 
अधोष्यम्‌  अधोष्याव अधोष्याम उ० 
(आत्मनेपदी) 
(लट्‌) धूनुते धून्वाते धून्वते प्र° 
धूनुषे धून्वाये धूनुध्वे म 
ध वहे धूल्वहे धूनुमहे,धून्मदे उ ° 
(लिट्‌) दुधुवे दुधुवाते दुधुविरे' ˆ " भ्र" 


दुधुविषे दुश्ुवाथे दुधुविद्वे. ध्वे मण 
धवे दुधरविवहे दुधुविमहे उ० 
(लुट्‌) धविता धवितारौ धवितारः प्र ० 
धरवितासे प्रविततात्तधे धविताध्वे म. 
धवित धवितास्वहे धवितास्महे उ० 
अथवा 
धोता धोतारौ धोतारः प्र ० 
धोतासे धोतासाथे धोताध्वे म० 
धोताहे धोतास्वहे धोतास्महे उ० 








स्वादिप्रकरणम्‌ ३७९ 


(लृट्‌) धविष्यते धविष्येते धविष्यन्ते प्र ० 
धविष्यसे धविष्येये धविष्यध्वे म० 
धविष्ये धेविष्यावहे धविष्यामहे उण 





अथवा 
धोष्यते धोष्येते धोष्यन्ते प्र 
धोष्यसे धोष्येथे धोष्यध्वे मण 
धोष्ये धोष्यावहे धोष्यामहे . उ० 
(लोट्‌) धूनुताम्‌ धू्वाताम्‌ धून्वताम्‌ भ्र 
धूनुष्व धून्वाथाम्‌ धूनुध्वम्‌ म० 
धूनवै धूनवावहै धूनवामहै उन 
(लङ्‌) अधूनुत अधून्वाताम्‌ अधून्वत  प्र° ` 


अधूनुधाः अधून्वायाम्‌ अधूनुध्वम्‌  म० ` 
अधून्वि अधूनुवहि, अधून्वहि अधूनुमहि, अधून्महि उ ° 

(वि. लि. } धून्वीत धून्वीयाताम्‌ धूल्वीरन्‌ प्र ० 
धून्वीधाः धून्वीयायाम्‌ धून्वीध्वम्‌ म 
धून्वीय धून्वीवहि धून्वीमहि उ० 

(आ. लि.) धविषीष्ट धविषीयास्ताम्‌ धविषीरन्‌ प्र ० 
धविषीष्ठाः धविषीयास्थाम्‌ धविषीदवं, ध्वम्‌ म ° 
धविषीय धविषीवहि धविषीमहि उ 

अथवा 

धोषीष्ट धोषीयास्ताम्‌ धोषीरन्‌ प्र 
धोषीष्ठाः धोषीयास्थाम्‌ धोषीद्वम्‌ मण 
धोषीय धोषीवहि धोषीमहि उ० 





२३८० 


(लट्‌) 


=, 


(लिट्‌) 


रूपचद्दरिकायाम्‌ 


अधविष्ट अधविषाताम्‌ अधविषत प्र ० 
अधविष्ठाः अधविषाधाम्‌ अधविदवं, ध्वम्‌ म० 
अधविषि अधविष्वहि अधविष्महि उ० 
अथवा 
अधोष्ट अधोषाताम्‌ अधोषत प्रर 
अधोष्टाः अधोषाधाम्‌ अधोदवम्‌ मण० 
अधोषि अधोष्वहि अधोष्महि ० 
अधविष्यत॒ अधविष्येताम्‌ अधविष्यन्त प्र 
अधविष्यथाः अधविष्येधाम्‌ अधविष्यध्वम्‌ म० 
अधविष्ये अधविष्यावहि अधविष्यामहि उ० 
अथवा 
अधोष्यत अधोष्येताम्‌ अधोष्यन्त प्र 
अधोष्यथाः अधोष्येधाम्‌ अधोष्यध्वम्‌ मण 
अधोष्ये अधोष्यावहि अधोष्यामहि उु० 
(५) शक्‌ = सकना (परस्मैपदी) 
शक्रोति शक्तः शक्तुवन्ति र 
शक्रोषि शङ्कुथः शक्तय नत 
शक्रोमि शङ्कवः शक्तमः न 
शाक कतुः शेकुः द 
शेकिथ णेकधुः ोक म० 
णाक, णक शोकिव णेकिम उ० 
ण़क्ता णक्तारौ णक्तारः प्र 
` ्नक्तासि णक्तास्थः णक्तास्थ मण 
एक्तासि शक्तास्वः णक्तास्मः १, 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लङ) 


स्वादिप्रकरणम्‌ 


शक्ष्यति 
शक्ष्यसि 
शक्ष्यामि 
शक्रोतु, तात्‌ 
शङ्कुहि, तात्‌ 
एक्रवानि 
अशक्रोत्‌ 
अशक्रोः 
अशक्रवम्‌ 


(वि.-लि.) शङ्कयात्‌ 


शङ्कया 
शङ्कयाम्‌ 


(आ.लि. ) शक्यात्‌ 


(लुड्‌) 


(लृड्‌) 


णशणक्याः 
शक्यासम्‌ 
अशकत्‌ 
अशकः 
अशकम्‌ 
अश्ञक््यत्‌ 
अशक्यः 
अशल््यम्‌ 





शक्ष्यतः 
शक्ष्ययः 
शक्ष्यावः 
शङ्काम्‌ 
शक्ुतम्‌ 
शाक्रवाव 
अशङ्कताम्‌ 
अशक्तम्‌ 
अशक्कुव 
शक्कयाताम्‌ 
शक्कुयातम्‌ 
श्याव 
शक्यास्ताम्‌ 
शक्यास्तम्‌ 
शक्यास्व 
अशकताम्‌ 
अशक्तम्‌ 
अशकाव 
अशक्ष्याताम्‌ 
अशक्ष्यतम्‌ 
अशक्ष्याव 


शक्ष्यन्ति 
णाक्ष्यथ 
णल्यामः 
शङ्कवन्तु 
शङ्कत 
षक्रवाम 
अशङ्कुवन्‌ 
अशङ्कत 
अशङ्कम 
णह्कुयुः 
शङ्कयात 
शङ्कयाम 
शक्यासुः 
ण क्यास्त 
शक्यास्म 
अशकन्‌ 
अशक्त 
अशकाम 
अशक्ष्यन्‌ 
अशक्ष्यत 
अशक्ष्याम 


३८१ 


मरण 


3 ८ २ रूपचद्दिकायाम्‌ 


(६) स्तृञ्‌ = ढोकना, विछाना (परस्मैपदी) 


(लट्‌) स्तृणोति स्तृणुतः स्तृण्वन्ति प्र ° 
स्तृणोषि स्तृुथः स्तृणुध म० 
स्तृणोमि स्तरृणुवः, स्तृण्वःस्त्रणुमः .स्तृण्मः उर 

(लिट्‌) तस्तार तस्तरतुः तस्तरुः प्रर 
तस्तर्थ ` तस्तरथुः तस्तर मण 
तस्तार, तस्तर॒ तस्तरिव तस्तरिम उ० 

(लुट्‌) स्तर्ता स्तर्तारीौ स्तर्तारिः प्र 
स्तर्तासि स्ततस्थिः स्ततस्थि मर 
स्त्तस्मि स्ततस्विः स्ततस्मिः उ० 

(लृट्‌) स्तरिष्यति स्तरिष्यतः स्तरिष्यन्ति प्र 
स्तरिष्यसि स्तरिष्यधः स्तरिष्यय म 
स्तरिष्यामि स्तरिष्यावः स्तरिष्यामः उ० 

(लोट्‌) स्तृणोतु,स्तृणुतात्‌ स्तृणुताम्‌ स्तृण्वन्तु प्र 
स्तरण, स्तृणुतात्‌ स्तृणुतम्‌ स्तृणुत मर 
स्तृणवानि स्तृणवाव स्तरणवाम च 


(लङः) अस्तृणोत्‌ अस्तृणुताम्‌ अस्तृण्वन्‌ प्र 
अस्तृणोः अस्तृणुतम्‌ अस्तृणुत म 
अस्तृणवम्‌ अस्तृणुव, अस्त्व अस्तृणुम, अस्तृण्म उ ° 

(विलि. कलृणुयात्‌ = स्तृणुयाताम्‌ स्तृणुयुः भर 
स्त्रणुयाः स्त्रणुयातम्‌ स्तरणुयात मण० 
स्त्रणुयाम्‌ स्तृणुयाव स्तृणुयाम उ० 





स्वादिप्रकरणम्‌ ३८३ 

, (आ. लि. ) स्त्यात्‌ स्तयस्तिाम्‌ स्तयर्सुः प्र 
स्तर्याः स्तयस्तिम्‌ स्तयस्ति म० 
स्तयसिम्‌ स्तयस्वि स्तयस्मि उ० 

(लुडः) अस्तार्षीत्‌ अस्ता्टम्‌ अस्तार्षुः प्र 
अस्तार्षीः अस्तार्टम्‌ अस्तार मण० 
अस्तार्षम्‌ अस्तार्ष्व अस्तार्ष्म उण० 

(लृडः) अस्तरिष्यत्‌ अस्तरिष्यताम्‌ अस्तरिष्यन्‌ प्र 
अस्तरिष्यः अस्तरिष्यतम्‌ अस्तरिष्यत म ० 
अस्तरिष्यम्‌ अस्तरिष्याव अस्तरिष्याम उण 

(आत्मनेपदी) 

(लट्‌) स्तृणुते स्तृण्वाते स्तृण्वते प्र 
स्तुणुषे स्तृण्वाथे स्तृणुध्वे मण० 

स्तृण्वे स्तृणुवहे, स्तृण्वहे स्तृणुमहे, स्तृण्महे उ ° 

(लिट्‌) तस्तरे तस्तराते तस्तरिरे प्र 
तस्तरिषे तस्तराथे तस्तरिध्वे, दवे म० 

तस्तरे तस्तरिवहे तस्तरिमहे उ० 

(लुट्‌) स्तर्ता स्ततरौ स्तर्तारः प्र° 
स्ततसि स्ततसिाथे स्तर्तध्वि म० 

स्ततहि स्ततस्विहे स्ततस्मिहे उ० 

(लृट्‌) स्तरिष्यते स्तरिष्येते स्तरिष्यन्ते प्रण 
| स्तरिष्यसे स्तरिष्येथे स्तरिष्यध्वे मण 
स्तरिष्ये स्तरिष्यावहे स्तरिष्यामहे उ० 





३८ 


(लोट्‌) 


(ल्‌) 


स्तृणूताम्‌ 
स्तृणुच्व 
स्तृणवै 
अस्तृणुत 


अस्तृणुधाः 


अस्तृण्वि 


(वि.लि.) स्तृण्वीत 


स्तृण्वीयाः 
स्तृण्वीय 


( आ.लि. ) स्तरिषीष्ट 


(लुङः) 


स्तरिषीष्टाः 


स्तरिषीय 


स्तृषीष्ट 
स्तृषीष्ठाः 
स्तृधीय 
अस्तरिष्ट 


अस्तरिष्ठाः 


अस्तरिषि 


अस्तृत 
भस्तृधाः 
लृति 


रूपचद्दरिकायाम्‌ 


स्तृण्वाताम्‌ स्तृण्वताम्‌ +< 
स्तृण्वाधाम्‌ स्तर णुध्वम्‌ ७ 
स्तृणवावहै स्तृणवामहै उ० 
अस्तृण्वाताम्‌ अस्तरण्वत प्रर 
अस्तृण्वाधाम्‌ अस्तृणुध्वम्‌ म 
अस्तृण्वहि, णुवहि अस्त्ृण्महि, णुमहि उ° 
स्तुण्वीयाताम्‌ स्तृण्वीरन्‌ प्र 
स्तृण्वीयाधाम्‌ स्तरृण्वीध्वम्‌ मर 
स्तुण्वीवहि स्तृण्वीमहि उ० 
स्तरिषीयास्ताम्‌ स्तरिषीरन्‌ प्रर 
स्तरिषीयास्थाम्‌ स्तरिषीदृवं, ध्वम्‌ म० 
स्तरिषी वहि स्तरिषीमहि उ० 
अथवा 
स्तृषीयास्ताम्‌ स्तृषीरन्‌ प्र 
स्तृषीयास्थाम्‌ स्तृषीद्वम्‌ म० 
स्तृषी वहि स्तृषीमहि उ० 
अस्तरिषाताम्‌ अस्तरिषत प्र 
अस्तरिषायाम्‌ अस्तरिद्वं, ध्वम्‌ म ० 
अथवा ^ 
अस्तृषाताम्‌ अस्तृषत भर 
अस्तरृषाधाम्‌ अस्तृद्वम्‌ म 
अन्तु ष्व॑हि अस्तृष्महि उ ० 





स्वादिप्रकरणम्‌ ३८५ 


(लृडः) अस्तरिष्यत अस्तरिष्येताम्‌ अस्तरिष्यन्त॒ प्र 
अस्तरिष्यथाः अस्तरिष्येधाम्‌ अस्तरिष्यध्वम्‌ म० 
अस्तरिष्ये अस्तरिष्यावहि अस्तरिष्यामहि उ ० 

एति स्वादिप्रकरणम्‌ । 
की, 








, (लोद्‌) 


(लड्‌) 


अथ तुदादिप्रकरणम्‌ 
(१) तुददुःखदेना (परस्मैपदी) 


तुदति 
तुदसि 
तुदामि 
तुतोद 
तुतोदिय 
तुतोद 
तोत्ता 
तोत्तासि 
तोत्तास्मि 
तोत्स्यति 
तोत्स्यसि 
तोत्स्यामि 
तुदतु, तात्‌ 
तुद, तात्‌ 
तुदानि 
अतुदत्‌ 
अतुदः 
अतुदम्‌ 


तुदतः 
तुदथः 
तुदाव: 
एठदकुः 
ठतुदधुः 
तुतुदिव 
तोत्तारौ 


तोत्तास्थः 
तोत्तास्वः 
तोत्स्यत । 
तोत्स्यधः 


तोत्स्यावः 


तुदताम्‌ 
तुदतम्‌ 
तुदाव 
अतुदताम्‌ 
अतुदतम्‌ 
अतुदाव 


तुदन्ति 
तुदथ 
तृदामः 
ठतुदुः 
कृतुद 
तुतुदिम 
तोत्तारः 
तोत्तास्थ 
तोत्तास्मः 
तोत्स्यन्ति 
तोत्स्यय 


तोत्स्याम 


तुदन्तु 
तुदत 
तुदाम 
अतुदन्‌ 
अतुदत 
अतुदाम 


भ्र 


उ० 
प 


3० 
ष्ण 
म 
उ० 
° | 
प्र 
उ 
प्र 
म्र 
उ9 


म 
उ9 


(वि. लि) तुदेत्‌ 


तुदेः 
तुदेयम्‌ 


(आ. लि) तुद्यात्‌ 


(लुड) 


(लृड) 


(लट्‌) 


(लिट्‌) 


(लुट्‌) 


तुद्याः 
तुद्यासम्‌ 
अतौत्सीत्‌ 
अतौत्सीः 
अतौत्सम्‌ 
अतोत्स्यत्‌ 
अतोत्स्यः 
अतोत्स्यम्‌ 


तुदते 
तुदसे 
तुदे 
तुतुदे 
तुतुदिषे 
तुतुदे 
तोत्ता 
तोत्तासे ` 
तोत्ताहे 





तुदादिप्रकरणम्‌ 


तुदेताम्‌ 
तुदेतम्‌ 
तुदेव 
तुद्यास्ताम्‌ 
तुद्यास्तम्‌ 
तुद्यास्व 
अतौत्ताम्‌ 
अतौत्तम्‌ 
अतौत्स्व 


अतोत्स्यताम्‌ 
अतोत्स्यतम्‌ 


अतोत्स्याव 


(आत्मनेपदी) 


तुदेते 
तुदेषे 
तुदावहे 
तुतुदाते 


तुतुदाथे 
तुतुदिवहे 


तोत्तारौ 
तोत्तासाये 
तोत्तास्वहे 


तुदेयुः 
तुदेत 
तुदेम 
तुद्यासुः 
तुद्यास्त 
तुद्यास्म 
अतौत्सुः 
अतौत्त 
अतौत्स्म 
अतोत्स्यन्‌ 
अतोत्स्यत 
अतोत्स्याम 


तुदन्ते 
तुदध्वे 
तुदामहे 
तुतुदिरे 
तुतुदिध्वे 
तुतुदिमहे 
तोत्तारः 
तोत्ताध्वे 
तोत्तास्महे 


३८७ 


प्म 
म्ण 
उ9 
प्र 9 
प्ण 
उ 
प्र © 
म9 
उण० 
भ्र9 
मऽ 
उण 


प्र 
म्र 
उ० 
प्र9 
म्ण 
उ 
प 
पम्र9 


उश 





२,८६.८ 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(ल्‌) 


तोत्स्यते 
तोत्स्यसे 
तोत्स्ये 
तुदताम्‌ 
तुदस्व 
तुद 
अतुदत 
अतुदधाः 
अतुदे 


(वि-लि) तुदेत 


तुदेधाः 
तुदेय 


(आ. लि) तुत्सीष्ट 


(लुड्‌) 


(लृड्‌) 


तुत्सीष्टठाः 
तुत्सीय 
अकुत्त 
अतुत्थाः 
अतुत्सि 
अतोत्स्यत 


अतोत्स्यधाः 


अतोत्स्ये 


क्पचद्दिकायाम्‌ 


तोत्स्येते 
तोत्स्येथे 
तोत्स्यावहे 
तुदेताम्‌ 
तुदेधाम्‌ 
तुदावहै 
अतुदेताम्‌ 
अतुदेधाम्‌ 
अतुदावहि 
तुदेयाताम्‌ 
तुदेयाथाम्‌ 
तुदे वहि 
तुत्सीयास्ताम्‌ 
तुत्सीयास्थाम्‌ 
तुत्सीवहि 
भ्ृत्णतग 
अतुत्साधाम्‌ 
अतुत्स्वहि 
अतोत्स्येताम्‌ 
अतोत्स्येधाम्‌ 
अतोत्स्यावहि 


तोत्स्यन्ते 
तोत्स्यध्वे 


तोत्स्यामहे 


तुदन्ताम्‌ 
तुदध्वम्‌ 
तुदामहै 
अतुदन्त 
अतुदध्वम्‌ 
अतुदामदहि 
तुदेरन्‌ 
तुदेध्वम्‌ 
तुदेमहि 
तुत्सीरन्‌ 
तुत्सीध्वम्‌ 
तुत्सी महि 
अतुत्सते 
अतुद्ध्वम्‌ 
अतुत्स्महि 


अतोत्स्यन्त 
अतोत्स्यध्वम्‌ 
अतोत्स्यामहि 


प्र 9 
म 
उ० 
प्र 
म9 
उ० 
प्र 
म्र 
उण० 
प्र 
म्र 
उ 
प्र 
फम् 
उ० 
भ्र 
१8. 


प्र 
प्र 
उ० 
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(२) इष्‌ = चाहना (परस्मैपदी) 


इच्छति 

इच्छसि 
इच्छामि 
इयेष 
इयेषिथ 
्ग्रेष 
एषिता 
एषितासि 
एषितास्मि 
एषिष्यति 
एषिष्यसि 
एषिष्यामि 


एष्टा 

एष्टासि 

एष्टास्मि 

इच्छतु, तात्‌ 
इच्छ, तात्‌ 
इच्छानि 

एेच्छत्‌ 

पच्छः 
पेच्छम्‌ 


इच्छतः 

इ च्च्य; 
इच्छावः 

ईषतुः 

ईषधुः 

ईषिव 

एषितारौ 


एषितास्यः 
एषितास्वः 


एषिष्यत । 
एषिष्यय । 


एषिष्यावः 


अथवा 
एष्टारौ 
एष्टास्यः 
एष्टास्वः 
इच्छताम्‌ 
इच्छतम्‌ 
इच्छाव 
एेच्छताम्‌ 
एेच्छतम्‌ 
एेच्छाव 


इच्छन्ति 
इच्छय 
इच्च्छ्ामः 
ईषुः 

ईष 

ईषिम 
एषितार । 
एषितास्थ 


एषितास्मः 


एषिष्यन्ति 
एषिष्यय 
एषिष्यामः 


एष्टारः 
एष्टास्थ 
एष्टास्मः 
इच्छन्त 
इच्छत 
इच्छाम 
एेच्छन्‌ 
एेच्छत 
एेच्छाम 








च * 


प्9 
म्र 9 
उऊ० 
घ्र 9 
मऽ 
उ० 
ष्ृऽ 
म्ण 
उ० 
भ्र 
म्र 
च + 


म्ण 
म्ब ० 
उ 
ष्र्9 
म्9 
उ० 
प्र 9 
म्र 
उ9 





३९० रूपचद्दिकायाम्‌ 

(वि-लि. ) इच्छेत्‌ इच्छेताम्‌ इच्छेयुः 
इच्छेः इच्छेतम्‌ इच्छेत 
इच्छेयम्‌ इच्छेव इच्छेम 

(आ. लि.) इष्यात्‌ इष्यास्ताम्‌ इष्यासुः 
इष्याः इष्यास्तम्‌ इष्यास्त 
इष्यासम्‌ इष्यास्व इष्यास्म 

(लुङः) एेषीत्‌ एेपि्टाम्‌ णेपिषुः 
एेषीः एेषिष्टम्‌ एेणिष्ट 
एेषिषम्‌ एेषिष्व एेपिष्म 

(लृड्‌) एेषिष्यत्‌ एेषिष्यताम्‌ एेपिष्यन्‌ 
ठेषिष्यः एेषिष्यतम्‌ एेयिष्यत 
एषिष्यम्‌ एेषिष्याव एेषिष्याम 

(३) उन्छ = चुनना (परस्मैपदी) 

(लट्‌) उञ्छति उज्छतः उञ्छन्ति 
उञज्छसि उज्छधः उज्छय 
उज्छामि उञज्छावः उज्छामः 

(लिट्‌) उच्छाञ्चकार उच्छाञ्चक्रतुः उच्छाञ्चक्रुः 
उच्छाञ्चकर्थं उच्छाञ्चक्रथुः उच्छाञ्चक्र 
उच्छाञ्चकार, कर उच्छाञ्चकृव उच्छाञ्चकृम 

(लुट्‌) उच्छिता उच्छितारी उच्छितारः 
उच्छितासि उज्छितास्थः उच्छितास्य 
उज्छितास्मि उच्छितास्वः उचज्छितास्मः 





भ्र 
मश 
उ० 
प्श 
मश 
उण 
प्र 
मण 
उण 
प्म 
मथ 
उ० 


प्र 
प्र 
उ 
प 
म 
उण 
प्र 
म9 
उ० 


तुदादिप्रकरणम्‌ 


उज्छिष्यति 
उज्छिष्यसि 
उज्छिष्यामि 


उज्छतु, तात्‌ ` 


उञ्छ, तात्‌ 
उज्छानि 
ओज्छत्‌ 
ओज्छः 
ओज्छम्‌ 


(वि. लि.) उञ्छेत्‌ 


उञ्छे 
उज्छेयम्‌ 


(आ. लि.) उज्छयात्‌ 


उज्छयाः 
उज्छयासम्‌ 
ओज्छीत्‌ 
ओज्छीः 
ओज्छिषम्‌ 
ओज्छिष्यत्‌ 
ओच्छिष्यः 
ओच्छिष्यम्‌ 





उज्छिष्यतः 
उच्छिष्ययः 
उच्छिष्यावः 
उज्छताम्‌ 
उज्छतम्‌ 
उज्छाव 
ओञ्छताम्‌ 
ओञ्छतम्‌ 
ओज्छाव 
उजञ्छेताम्‌ 
उज्छेतम्‌ 
उञ्छेव 


उञ्छयास्ताम्‌ 


उज्छयास्तम्‌ 
उञ्छ्यास्व 
ओच्छिष्टाम्‌ 
ओज्छ्ष्टम्‌ 
ओज्छिष्व 


ओज्छिष्यताम्‌ 
ओज्छिष्यतम्‌ 


ओ्छिष्याव 


२९१ 

उचज्छिष्यत्ति प्र ० 
उच्छिष्यय म० 
उचज्छिष्यामः उ० 
उज्छन्तु प्र9 
उज्छत मण 
उज्छाम उ० 
ओज्छन्‌ प्र 
ओज्छत मण 
ओज्छाम उ9 
उजञ्छेयुः भण 
उञ्छेत म० 
उज्कछेम उ० 


उज्छयासुः प्र ° 
उज्छयास्त म ० 
उञ्छयास्म उ० 


ओज्छिषुः भ्र 
ओच्छिष्ट मण 
ओच्छिष्म उ० 
ओच्छिष्यन्‌ प्र° 
ओच्छिष्यत मण० 
ओज्छिष्याम उ 





३९२ 


(लट्‌) 


(लिद्‌) 


(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


(लोद्‌) 


(लङ्‌) 


रूपचद्दरिकायाम्‌ 


ऋच्छति 
ऋच्छसि 
ऋच्छामि 
आनर्च्छ 
आनर्च्छिधय 
आनर्च्छ 
ऋच्छिता 
ऋच्छितासि 
ऋच्छितास्मि 
ऋच्छिष्यति 
ऋच्छिष्यसि 
ऋच्छिष्यामि 
ऋच्छतु, तात्‌ 
ऋच्छ, तात्‌ 
ऋच्छानि 
आर्च्छत्‌ 
आर्च्छः 


` आर्च्छम्‌ 


(वि.लि.) ऋच्छेत्‌ 


ऋच्छः 
ऋच्छेयम्‌ 


ऋच्छतः 
ऋच्छयः 
ऋच्छावः 
आनच्छतुः 
आनर्च्छधुः 
आनर्च्छिव 
ऋच्छितारौ 


ऋच्छितास्थः 
ऋच्छितास्वः 


ऋच्छिष्यत ॥ 
ऋच्छिष्य यः 
ऋच्छिष्यावः 
ऋच्छताम्‌ 
ऋच्छतम्‌ 
ऋच्छाव 
आ्च्छताम्‌ 
आ्च्छतम्‌ 
आच्छवि 
ऋच्छेताम्‌ 
ऋच्छेतम्‌ 
ऋच्छेव 





(४) ऋच्छ = जाना, विरक्त होना (परस्मैपदी) 


ऋच्छन्ति 

ऋच्छय 
ऋच्छामः 
आनर्छुः 
आनच्छ 
आनर्सिछिम 
ऋच्छितारः 
ऋच्छितास्य 


ऋच्छितास्मः 


ऋच्छिष्यन्ति 
ऋच्छिष्यय 
ऋच्छिष्याम 
ऋच्छन्तु 
ऋच्छत 
ऋच्छाम 
आर्च्छन्‌ 
आच्छत 
आच्छमि 
ऋच्छेयु : 
ऋच्छेत 
ऋच्छेम 


प्श 
मथ 
उ 
भ 
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(आ. लि.) ऋच्छ्यात्‌ ऋच्छ्यास्ताम्‌ ऋच्छयासुः प्रर 
ऋच्छया ऋच्छयास्तम्‌ ऋच्छ्यास्त मण० 
ऋच्छयासम्‌ ऋच्छयास्व ऋच्छ्यास्म उ० 

(लड) आर्च्छीत्‌ आर्च्छष्टाम्‌ आर्च्छिषुः प्र 
आर्च्छीः आर््छष्टम्‌ आर्सिछिष्ट मण 
आर्च्छिषम्‌ आर्छिष्व आर््छिष्म उ9 

(लृडः) आर्ध्छष्यत्‌ आर्र्छिष्यताम्‌ आर््छिष्यन्‌ प्र ° 
आर्च्छष्यः  आर्छिष्यतम्‌ आच्छिष्यत म ० 
आर्च्छिष्यम्‌ आर्च्छिष्याव  आर्च्छिष्याम उ ° 
(५) कुट = कुटिलता करना (परस्मैपदी) 

(लट्‌) कुटति कुटतः कुटन्ति प्र 
कुटसि कुटधः कुटथ मण० 
कुटामि कुटावः कुटामः उ० 

(लिट्‌) चुकोट चुकुटतुः चुकुटुः प्र० 
चुकुटिथ  चुकुटयुः चुकुट्‌ र 
चुकोट, चुकुट चुकुटिव चुकुटिम उ० 

(लुट्‌) कुटिता कुटितारौ कुटितारः प्र 
कुटितासि कुटितास्थः कुटितास्य म 
कुटितास्मि कुटितास्वः कुटितास्मः उ० 

(लृट्‌) कुटिष्यति कुटिष्यतः कुरिष्यन्ति प्र° 
कुटिष्यसि करिष्यथः कुटिष्यथ म० 
कुटिष्यामि कुटिष्यावः कुटिष्यामः उ ° 





३९४ 


(लोट्‌) कुटतु , तात्‌ 
कुट , तात्‌ 
कुटानि 
अकुटत्‌ 
अरकुटः 
अकुटम्‌ 
(वि.लि.) कुटत्‌ 
कुटेः 
कुटेयम्‌ 
(आ.लि.) कुट्‌यात्‌ 
कुट्‌याः 
कुट्यासम्‌ 
अकुटीत्‌ 
अकुटीः 
अकुटिषम्‌ 
अकुटिष्यत्‌ 
अकूटिष्यः 
अकरटिष्यम्‌ 


(ल्‌) 


(लुड) 


(लृडः) 


सूचना इसी प्रकार 
॥ पुट=चिपकाना, स्फुट -विकसित 
~ त्‌ 


चलँंगी | 


रूपचद्दरिकायाम्‌ 


कुटताम्‌ 
कुटतम्‌ 
कुटाव 
अकुटताम्‌ 
अकुटतम्‌ 
अकुटाव 
कुटेताम्‌ 
कुटेतम्‌ 
कुटेव 
कुटुयास्ताम्‌ 
कुट्‌यास्तम्‌ 
कुट्यास्व 
अकुटिष्टाम्‌ 
अकुटिष्टम्‌ 
अकरुरिष्व 
अकुटिव्यताम्‌ 
अकुरिष्यतम्‌ 





कुटन्तु 
कुटत 
कुटाम 
अकुटन्‌ 
अकुटत 
अकुटाम 
कुटयुः 
कुटेत 
कुटेम 
कुट्वार्ुः 
कुट्‌ यास्त 
कुट्‌ यास्म 
अकुटिषु 
अकुटिष्ट 
अकरुरिष्म 
अङुटिष्यन्‌ 


अकरुटिष्यत 


॥1 धट ~ स 
धट = चलना - ये ध ॑ 
॥ | चार्‌ धातुएे तुएे । कुट ' की 


प््9 
मश 
उ9 
पऽ 
मथ 
उ० 
° 8. 
म9 
उ० 
ष्9 
मण 
उ 
भ 
मण 
उण 
प 
मण 
उ9० 


स्फर 


(लट्‌) 


(लिट्‌) 


(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लङ्‌) 





तुदादिप्रकरणम्‌ 


(६) कृत्‌ = काटना (परस्मैपदी) 


कृन्तति 
कृन्तसि 
कृन्तामि 
चकर्त 
चकर्तिथ 
चकर्त 
कर्तिता 
कर्तितासि 


कर्तितास्ि 


कर्तिष्यति 
कर्तिष्यसि 
कर्तिष्यामि 


कर्त्स्यति 
कर्त्स्यसि 
कत्स्यमि 


कृन्ततु , तात्‌ 


कृन्त , तात्‌ 
कृन्तानि 
अकृन्तत्‌ 
अकृन्तः 
अकृन्तम्‌ 


कृन्ततः 
कृन्तथः 
कृन्तावः 
चकृततुः 
चकृतयुः 
चकृतिव 
कर्तितारौ 


कर्तितास्थः 
कर्तितास्वः 


कर्तिष्यतः 
कर्तिष्ययः 
कर्तिष्यावः 
अथवा 
कर्त्स्यतः 
कर्त्स्ययः 
कत्स्यविः 
कृन्तताम्‌ 
कृन्ततम्‌ 
कृन्ताव 


अकृन्तताम्‌ 


अकृन्ततम्‌ 
अकृन्ताव 


कृन्तन्ति 
कन्तथ 
कृन्तामः 
चकतुः 
चकृत 
चकृतिम 
कर्तितारः 
कर्तितास्थ 


कर्तितास्मः 


कर्तिष्यन्ति 
कर्तिष्यय 
कर्तिष्यामः 


कर्त्स्यत्ति 
कर्त्स्यय 
कत्स्यमिः 
कृन्तन्तु 
कृन्तत 
कृन्ताम 
अकृन्तन्‌ 
अकृन्तत 
अकृन्ताम 


३९५ 


भ्र 
मण 
उ० 
भऽ 
म 
3० 
प्र 
मण 
उ० 
भ 
मण 
उ० 


भ्र 
मण 
उ 
भ 
मऽ 
उ 
भ्र 
मश 
उण० 








३९६ 
[र रूपचद्दिकायाम्‌ 
र श कृन्तेयु 
कृन्तेय ४ 
आ. ४ 
(आ.लि.) कृत्यात्‌ > ध 
५ कृत्यास्ताम्‌ क 
(लड) कृत्यासम्‌ ग्नौ ल 
षा ऊमा कृत्यास्त 
२; अकर्तिष्टाम्‌ अकि 
(लृड्‌) अकर्तिषम्‌ वनन 
५.५4 अकर्तिष्व ४ 
<..3 म अकर्तिष्म 
ष्यम्‌ अकर्तिष्याव 1 
पि अकर्तिष्यत 
(0 रे अकर्तिष्याम 
अकर्त्स्यः अकर्तस्यतम्‌ 
त्यः भ 1 र अकर्त्स्यन्‌ 
६ स | 4 अकर्त्स्यत 
) ण कुष त ( त 
( तः 
(लिट्‌) कृषामि 3५ ध 
। 4 ५ (७ 
चकर्षिथ | 01 
चकर्ष व ह 
चकृषिव बर 
कृषिम 


प्र 
म्ण 
उण० 
प 
प्र 
उ० 

प्र 
प्र 
उ9० 
प्र 
म्र 
उण9 


पऽ 
प्9 
उ०9 


° 8 
म्र 
उण० 
प 
म्म 
उ9 


1 ) 


(लोट्‌) 


(लङ्‌) 


क्र्टा 
क्रष्टासि 
क्रष्टास्मि 


करटा 
कर्टसि 
कर्टस्मि 
क्रक्ष्यति 
क्रक्ष्यसि 
क्रक्ष्यामि 


कर््यति 
क्यसि 
कक्ष्यामि 
कृषक, तात्‌ 
कृष, तात्‌ 
कुषाणि 
अकृषत्‌ 
अकृषः 
अकृषम्‌ 


(वि. लि.) कृषेत्‌ 


कृषेः 
कृषेयम्‌ 


तुदादिषरकरणम्‌ 


क्र्टारौ 
क्रष्टास्थः 
क्रष्टटास्वः 
अथवा 
कर्टारौ 
कर्टास्थिः 
कष्टस्विः 
क्रक्ष्यतः 
क्रक्ष्यथः 
क्रह््यावः 
अथवा 
कर्यतः 
कर््यथः 
कर््यावः 
कृषताम्‌ 
कृषतम्‌ 
कुषाव 
अकृषताम्‌ 
अकृषतम्‌ 
अकृषाव 
कृषेताम्‌ 
कृषेतम्‌ 
कृषेव 


क्रहटारः 
क्रष्टास्य 
क्ररटास्मः 


कर्टारः 
कटस्य 
कष्टस्मिः 
क्रक्ष्यन्ति 
क्रस्यय 
क्रल््यामः 


कर्यन्ति 
कर्थ 
कर्याम 
कृषन्तु 
कृषत 
कृषाम 
अकृषन्‌ 
अकृषत 
अकृषाम 
कृषेयुः 
कृषेत 
कृषेम 








३९८ 


(आ.लि- ) कृष्यात्‌ 


(लुड) 


कृष्याः 
कृष्यासम्‌ 
अक्राक्षीत्‌ 
अक्राक्षीः 
अक्राक्षम्‌ 


(आ.लि.) अकार्षीत्‌ 


(लृड्‌) 


अकार्षीः 


अकार्षम्‌ 


अकृक्षत्‌ 
अकृक्षः 
अकृक्षम्‌ 
अक्रक्ष्यत्‌ 
अकक्र्ष्यः 
अक्रक्ष्यम्‌ 


अकर्यत्‌ 
अकर्््यः 


अकर््यम्‌ 


रूपचद्दिकायाम्‌ 


कृष्यास्ताम्‌ 
कृष्यास्तम्‌ 
कृष्यास्व 
अक्राष्टाम्‌ 
अक्राष्टम्‌ 
अक्राक्ष्व 
अका्टम्‌ 
अकार्टम्‌ 
अकार््ष्व 
अधवा 
अकृक्षताम्‌ 
अकृक्षतम्‌ 
अकृक्षाव 
अक्रक्ष्यताम्‌ 
अक्रक्ष्यतम्‌ 
अक्रक्ष्याव 
अथवा 
अकर््यताम्‌ 
अकर््यतम्‌ 
अकक्ष्यवि 





कन्यासु; 
कृष्यास्त 
कृष्यास्म 
अक्राक्षुः 
अक्राष्ट 
अक्रम 
अकार्षुः 
अकार 
अकार्ष्म 


अकृक्षन्‌ 
अकृक्षत 
अकृक्षाम 
अक्रक्ष्यन्‌ 
अक्रक्ष्यत 
अक्रक्ष्याम 


अकर््यन्‌ 
अकर्््यत 
अकक्ष्यमि 


(लट्‌) 


(लिट्‌) 


(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


कृषते 
कृषसे 
कृषे 
चकृषे 
चकृषिषे 
चकृषे 
क्रष्टा 
क्रष्टासे 
क्रष्टाहे 


करटा 
कष्टसि 
कष्टहि 
क्रक्ष्यते 
क्रक्ष्यसे 
क्रक्ष्ये 


कर्ष्यते 
क्ष्यसे 
कर्ये 





तुदादिप्रकरणम्‌ 


(आत्मनेपदी) 


कृषेते 
कृषेथे 
कृषावहे 
चकृषाते 
चकृषायथे 
चकृषिवहे 
क्रष्टारी 
क्रष्टासाथे 
क्रष्टास्वहे 
अथवा 
करटौ 
कष्टसिाथे 
कष्टस्विहे 
क्रक्ष्येते 
क्रक्ष्येये 
क्रक्ष्यावहे 
अथवा 
कर््येते 
कर्ये 
क्यावहे 


कृषन्ते 
कृषध्वे 
कृषामहे 
चकृषिरे 
चकृषिष्वे 
चकृषिमहे 
क्रष्टारः 
क्रष्टाध्वे 
क्रष्टास्महे 


कष्टरिः 
कर्टध्वि 
कष्टस्मिहे 
क्रक्ष्यन्ते 
क्रक्ष्यध्वे 
क्रक्ष्यामहे 


कर्यन्ते 


कक्ष्यमिहे 


३९९ 


ष्ऽ 
मण 
उ 
प्र 
मऽ 
उ० 
प्र 
मण 
उण 


प्र 
म 
उण 
पऽ 
म 
उण० 


म्र 
उण० 


{3/4 „. 


(लोट्‌) कृषताम्‌ 
कृषस्व 
कृषै 
अकृषत 
अकृषयाः 
अकरषे 
(वि.लि-) कृषेत 
कृषेधाः 
कृषेय 
(आ-लि.) कृक्षीषट 
कृक्षीष्ठाः 
कृक्षीय 
अकृष्ट 
अकृष्टाः 


(लुङ्‌) 


(लड्‌) 


अकृक्षत 
अकृक्षधाः 
अकृक्षि 


(लृडः) अक्रक्ष्यत 


अक्रहल्यधाः 


अक्रक्ष्ये 





रूपचद्दिकायाम्‌ 


करृषेताम्‌ 
कृषेधाम्‌ 
कृषा वहै 
अकृषेताम्‌ 
अकृषेधाम्‌ 
अकृषावहि 
कृषेयाताम्‌ 
कृषेयाधाम्‌ 
कृषे वहि 
कृक्षीयास्ताम्‌ 


कृक्षीयास्थाम्‌ 


कृक्षी वहि 
अकृक्षाताम्‌ 
अकृक्षायाम्‌ 
अकृष्वहि 
अथवा 
अकृक्षाताम्‌ 
अक्ृक्षाधाम्‌ 
अकृक्षावहि 
अक्रक्ष्येताम्‌ 
अक्रक्ष्येधाम्‌ 
अक्रक्ष्यावहि 


कृषन्ताम्‌ 
कृषध्वम्‌ 
कृषामहै 
अकृषन्त 
अकृषध्वम्‌ 
अकृषामहि 
कृषेरन्‌ 
कृपेध्वम्‌ 
कषे महि 
कृक्षीरन्‌ 
कृक्षीध्वम्‌ 
कृक्षीमहि 
अकृक्षत 
अकरृद्वम्‌ 
अकृक्ष्महि 


अकृक्षन्त 
अकृक्षध्वम्‌ 
अकृक्षामहि 
अक्रक्ष्यन्त 
अक्रक्ष्यध्वम्‌ 
अक्रक्ष्यामहि 


भँ 
म्र 
उ9 
भ्र9 
मँ 
3० 

भण 
म 
उ9 
प्रर 
म्र 

उ9० 

प्र 

म्र 
उण 


प्र 
मण 
उण० 
प्र 
म्र 
उ० 


तुदादिप्रकरणम्‌ 


अथवा 
अकर््यत अकर्््ये ताम्‌ अकर्ध्यन्त प्र 
अकर्यधाः अकर्ये धाम्‌ अकर्यध्वम्‌ मण 
अकर््ये अकरक्ष्यविहि अकक्ष्यमिहि उ० 

(८) खिद = दु : खी होना (परस्मैपदी) 

(लट्‌) खिन्दति खिन्दतः खिन्दन्ति प्र 
खिन्दसि खिन्दथः खिन्दय मण 
खिन्दामि खिन्दावः खिन्दामः उ० 

(लिट्‌) चिखेद चिखिदतुः चिखिदुः प्र 
चिखेदिध चिखिदथुः चिखिद म० 
चिखेद चिखिदिव चिखिदिम उ० 

(लुट्‌) वेत्ता खेत्तारौ खेत्तारः प्र 
खेत्तासि खेत्तास्थः खेत्तास्थ म० 
खेत्तास्मि खेत्तास्वः खेत्तास्मः उ० 

(लृट्‌) बखेत्स्यति खेत्स्यतः खेत्स्यन्ति प्र 
खेत्स्यसि खेत्स्यथः खेत्स्यथ म० 
खेत्स्यामि खेत्स्यावः खेत्स्यामः उ० 

(लोट्‌) खिन्दतु, तात्‌ खिन्दताम्‌ खिन्दन्तु प्र 
खिन्द, तात्‌ खिन्दतम्‌ खिन्दत म० 
खिन्दानि खिन्दाव खिन्दाम उ० 

(लङः) अखिन्दत्‌ अखिन्दताम्‌ अखिन्दन्‌ प्र 
अखिन्दः अखिन्दतम्‌ अखिन्दत म० 
अखिन्दम्‌ अखिन्दाव अखिन्दाम उ० 





४०२ रूपचद्दरिकायाम्‌ 
(वि.लि.) छिन्दत  खिन्देताम्‌ खिन्देयुः 
खिन्देः खिन्देतम्‌ खिन्देत 
खिन्देयम्‌ चखिन्देव खिन्देम 
(आलि. ) चिद्यात्‌ खिद्यास्ताम्‌ खिद्यासुः 
खिद्याः विद्यास्तम्‌ खिद्यास्त 
विद्यासम्‌ चिद्यास्व खिद्ास्म 
(लुड्‌) अवैत्सीत्‌  अखैत्ताम्‌ अखैत्सुः 
अखैत्सीः अखैत्तम्‌ अखैत्त 
अखैत्सम्‌ अखैत्स्व अखैत्स्म 
(लृडः) अखेत्स्यत्‌ अखेत्स्यताम्‌ अखेत्स्यन्‌ 
अखेत्स्यः अखेत्स्यतम्‌ अखेत्स्यत 
अखेत्स्यम्‌ अखेत्स्याव अखेत्स्याम 
(९) क्षिप्‌ = फैकना (परस्मैपदी ) 
(लट्‌) क्षिपति क्षिपतः क्षिपन्ति 
क्षिपसि ल्िपथः क्षिपय 
क्षिपामि क्षिपावः क्षिपामः 
(लिट्‌) चिक्षेप चिक्षिपतुः चिक्षिपुः 
चिक्षेपिथ चिक्षिपधुः चिक्षिप 
चिक्षेप चिक्षिपिव चिक्षिपिम 
(लुट्‌) क्षेप्ता ्षेपारौ क्षे्तारः 
्षेप्तासि क्षेप्तास्थः ्षेप्तास्थ 
्षेप्ास्मि क्षेप्तास्वः क्षेप्तास्मः 


(लृट्‌ 


(लोट्‌) 


(लङ) 


क्षेष्स्यति 
क्षेप्स्यसि 
क्षेप्स्यामि 
क्षिपतु, तात्‌ 
क्षिप, तात्‌ 
क्षिपानि 
अक्षिपत्‌ 
अक्षिपः 
अक्षिपम्‌ 


(वि. लि.) क्षिपेत्‌ 


क्षिपेः 
क्िपेयम्‌ 


(आ. लि. ) क्षिप्यात्‌ 


(लुडः) 


(लृडः) 





क्षिप्याः 
क्िप्यासम्‌ 
अक्षैप्सीत्‌ 
अक्षेप्सीः 
अक्षेष्सम्‌ 
अक्षेप्स्यत्‌ 
अक्षेप्स्यः 
अक्षेप्स्यम्‌ 


तुदादिप्रकरणम्‌ 


क्षेप्स्यतः 
क्षेप्स्ययः 
्षेप्स्यावः 
क्षिपताम्‌ 
क्षिपतम्‌ 
क्षिपाव 
अक्षिपताम्‌ 
अक्षिपतम्‌ 
अक्षिपाव 
क्षिपेताम्‌ 
क्षिपेतम्‌ 
क्षिपेव 
क्षिप्यास्ताम्‌ 
क्षिप्यास्तम्‌ 
क्षिप्यास्व 
अक्षैप्ताम्‌ 
अक्षतम्‌ 
अक्षैप्स्व 
अक्षेप्स्यताम्‌ 
अन्ेष्स्यतम्‌ 
अक्षेप्स्याव 


क्षेप्स्यन्ति 
क्षेप्स्यथ 
क्षेप्स्यामः 
क्षिपन्तु 
क्षिपत 
क्षिपाम 
अक्षिपन्‌ 
अक्षिपत 
अक्षिपाम 
क्षिपेयुः 
क्षिपेत 
क्षिपेम 
क्षिप्यासुः 
क्षिप्यास्त 
क्षिप्यास्म 
अक्षेष्सुः 
अक्षैप्त 
अक्षैप्स्म 
अक्षेप्स्यन्‌ 
अक्षेप्स्यत 
अक्षेष्स्याम 


प्र 
मऽ 
उण 
प्र 
म ० 
उ० 
भ 
मऽ 
उण 
भ्र 
मण 
उ० 
प्र 9 
मण 
उण० 
भ्र 
मण 
उण 
ष्र© 
मश9 


(लट्‌) 


(लिद्‌) 


(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


लड्‌) 


क्षिपते 
क्िपसे 


चिक्षिपे 
चिक्षिपिषे 
चिक्षिपे 
क्षेप्ता 
ह्षेप्तासे 
क्षेप्ताहे 
क्षेप्स्यते 
कषेप्स्यसे 
क्षेप्स्ये 
क्षिपताम्‌ 
क्िपस्व 
क्षिपेय 
अक्षिपत 
अक्षिपथा 
अक्षिपे 


(वि.लि.) क्षिपेत 


क्षिपेधाः 
क्षिपेय 


रूपचद्दिकायाम्‌ 
(आत्मनेपदी) 


क्षिपेते 
क्षिपेथे 
क्षिपावहे 
चिक्षिपाते 
चिक्षिपाथे 
चिक्षिपिवहे 
क्षेप्तारौ 
क्षे्ासायथे 
क्षेप्तास्वहे 
लषेप्स्येते ` 
्षेप्स्येथे 
्षेप्स्या वहे 
क्िपेताम्‌ 
क्षिपेधाम्‌ 
क्षिपेवहि 
अक्षिपेताम्‌ 
अक्षिपेधाम्‌ 
अक्षिपावहि 
क्षिपेयाताम्‌ 
क्षिपेयाथाम्‌ 
क्षिपेवहि 





क्षिपन्ते 
्षिपध्वे 
क्षिपामहे 
चिक्षिपिरे 
चिक्षिपिध्वे 
चिक्षिपिमहे 
क्षेप्तारः 
क्षेप्ताध्वे 
क्षेप्तास्महे 
ह्षेप्स्यन्ते 
क्षेप्स्यध्वे 
क्षेप्स्यामहे 
क्षिपन्ताम्‌ 
ज्िपध्वम्‌ 
क्षिपेमदहि 
अक्षिपन्त 
अकषिपध्वम्‌ 
अक्षिपामहि 
क्षिपेरन्‌ 
क्षिपेध्वम्‌ 
क्षिपेमहि 


तुदादिग्रकरणम्‌ 
(आ-लि. ) क्षिष्सीष्ट क्षिप्सीयास्ताम्‌ क्षिप्सीरन्‌ 
क्िष्सीष्ठाः क्षिष्सीयास्थाम्‌ क्षिप्सीध्वम्‌ 
क्षिष्सीय क्षिप्सीवहि क्षिप्सीमहि 
(लुडः) अक्षिप्त अक्षिप्साताम्‌ अक्षिष्सत 
अश्िप्थाः अक्षिप्ाथाम्‌ अक्षिष्ध्वम्‌ 
अक्षिष्सि अक्षिष्ष्वहि  अक्षिष्ष्महि 
(लृडः) अशक्षेप्स्यत अक्षेप्स्येताम्‌ अक्षेप्स्यन्त 
अक्षेप्स्यथाः अक्षेप्स्येथाम्‌ अक्षेप्स्यध्वम्‌ 
अक्षेष्स्ये अक्षेप्स्यावहि अक्षेप्स्यामहि 
(१०) ग = निगलना (परस्मैपदी) 
(लट्‌) गिरति गिरतः गिरन्ति 
गिरसि गिरथः गिरथ 
गिरामि गिरावः गिरामः 
अथवा 
गिलति गिलतः गिलन्ति 
गिलसि गिलथः गिलथ 
गिलामि गिलावः गिलामः 
(लिट्‌) जगार ज॒गरतुः जगरः 
जगरिथ जगरथुः जगर 
जगार,जगर जगरिव जगरिम 





०५ 


प्र 
मऽ 
उ० 
षप््9 
म्9 
उ० 
भप 
मप 
उण० 


प्र 
मऽ 
उ० 


म9 
उ० 


म्र 9 
उ० 





(लुट्‌) 


जगाल 
जगलिथ 


जगाल, जगल 


गरीता 
गरीतासि 
गरीतास्मि 


गरिता 
ग्रितासि 
गरितास्मि 


गलीता 
गलीतासि 


गलीताछि 


गलिता 
गलितासि 
गलितास्मि 
गरीष्यति 
गरीष्यसि 
गरीष्यामि 


रूपचद्दिकायाम्‌ 


अथवा 
जगलतुः 
जगलथुः 
जगलिव 
गरीतारौ 
गरीतास्थः 
गरीतास्वः 
अथवा 
गरितारौ 
गरितास्थः 
गरितास्वः 
अथवा 


गलीतारौ 


गलीतास्य | 
गलीतास्वः 


अथवा 
गलितारौ 


गलितास्थः 
गलितास्वः 


गरीष्यतः 
गरीष्यधः 
गरीष्यावः 


जगलुः 
जगल 
जगलिम 
गरीतारः 
गरीतास्थ 
गरीतास्म ५ 


गरितार र 
गरितास्थ 
गरितास्म ॥| रे तास्मः 


गलीतार ५ 


गलीतास्मः 


गलितारः 
गलितास्य 


गलितास्मः 


गरीष्यन्ति 
गरीष्यय 
गरीष्यामः 


प्रथ 
म्र 
उ० 
प्र 
म्र 
उ9 


प्र 
म्र 


[६ 8.. 


भऽ 
प्रर 
उ9 


(लोट्‌) 


(लङ) 


तुदादिप्रकरणम्‌ 


गरिष्यति 
गरिष्यसि 
गरिष्यामि 


गलीष्यति 
गलीष्यसि 
गलीष्यामि 


गलिष्यति 
गलिष्यसि 
गलिष्यामि 
गिरतु, तात्‌ 
गिर, तात्‌ 
गिराणि 


गिलतु, तात्‌ 
गिल, तात्‌ 
गिलानि 
अगिरत्‌ 
अगिरः 
अगिरम्‌ 





अथवा 
गरिष्यतः 
गरिष्यथः 
गरिष्यावः 
अथवा 
गलीष्यतः 
गलीष्यथः 
गलीष्यावः 
अथवा 
गलिष्यतः 
गलिष्यथः 
गलिष्यावः 
गिरताम्‌ 
गिरतम्‌ 
गिराव 
अथवा 
गिलताम्‌ 
गिलतम्‌ 
गिलाव 
अगिरताम्‌ 
अगिरतम्‌ 
अगिराव 


गरिष्यन्ति 
गरिष्यथ 
गरिष्यामः 


गलीष्यन्ति 
गलीष्यथ 
गलीष्यामः 


गलिष्यन्ति 
गलिष्यथे 
गलिष्यामः 
गिरन्तु 
गिरत 
गिराम 


गिलन्तु 
गिलत 
गिलाम 
अगिरन्‌ 
अगिरत 
अगिराम 


प्र 
म्र 
उण० 


मण 
उ०9 


प्र9 
मऽ 
उ० 
° ह| 
म्र 
उ०9 


प्र 
मण 
उ० 
प 
म 9 
उ० 








= अ 


अगिलत्‌ 
अगिलः 
अगिलम्‌ 


(वि.लि. ) गिरेत्‌ 


गिरेः 
गिरेयम्‌ 


गिलेत्‌ 
गिलेः 
गिलेयम्‌ 


(आ.लि.) गीर्यत्‌ 


(सुद्‌) 


गीर्याः 
मीयसिम्‌ 
अगारीत्‌ 
अगारीः 
अगारिषम्‌ 


अगालीत्‌ 
अगालीः 
अगालिषम्‌ 


रूपचन्दरिकायाम्‌ 


अथवा 
अगिलताम्‌ 
अगिलतम्‌ 
अगिलाव 
गिरेताम्‌ 
गिरेतम्‌ 
गिरेव 
अथवा 
गिलेताम्‌ 
गिलेतम्‌ 
गिलेव 
गीयस्तिाम्‌ 
गीयस्तिम्‌ 
गीयस्वि 
अगारिष्टाम्‌ 
अगारिष्टम्‌ 
अगारिष्व 
अथवा 
अगालिष्टाम्‌ 
अगालिष्टम्‌ 
अगालिष्व 


अगिलन्‌ 
अगिलत 
अगिलाम 
गिरेयु । 
गिरेत 
गिरेम 


गिलेयु ५ 
गिलेत 
गिलेम 
गीय: 
गीयस्ति 
गीर्यास्मि 
अगारिषुः 
अगारिष्ट 
अगारिष्म 


अगालिषुः 
अगालिष्ट 
अगालिष्म 


























तुदादिप्रकरणम्‌ ४८०९ 
अगरीष्यत्‌ अगरीष्यताम्‌ अगरीष्यन्‌ प्र ° 
अगरीष्यः अगरीष्यतम्‌ अगरीष्यत मर 
अगरीष्यम्‌ अगरीष्याव अगरीष्याम उ 
अथवा | 
अगरिष्यत्‌ अगरिष्यताम्‌ अगरिष्यन्‌ प्र 
अगरिष्यः अगरिष्यतम्‌ अगरिष्यत मर 
अगरिष्यम्‌ अगरिष्याव अगरिष्याम उ० 
अथवा 
अगलीष्यत्‌  अगलीष्यताम्‌ अगलीष्यन्‌ परर 
अगलीष्यः अगलीष्यतम्‌ अगलीष्यत म 
अगलीष्यम्‌ अगलीष्याव अगलीष्याम उ० 
अथवा 
अगलिष्यत्‌  अगलिष्यताम्‌ अगलिष्यन्‌ घर 
अ गलिष्यः अगलिष्यतम्‌ अगलिष्यत म 
अगलिष्यम्‌ अगलिष्याव अगलिष्याम उ० 
(११) जुष्‌ = सेवन करना, आनन्दित होना (आत्मनेपदी) 
जुषते जूषेते जूषन्ते प्र° 
जुषसे जूषेथे जूषध्वे मर 
जुषे जुषावहे जुषामहे उ० 
जुजुषे जूजूषाते जुजुषिरे प्र० 
ज्‌जूषिषे जूजुषाथे जुजुषिध्वे मम 
जूजुषे जूजुषिवहे जुजुषिमहे उ० 





४१० 


(लुट्‌) 


(लृद) 


(लोट्‌) 


(लङः) 


जुषिता 
जुषितासे 
जुपिताहे 
जुषिष्यते 
जुषिष्यसे 
जुषिष्ये 
जुषताम्‌ 
जुषस्व 
जुषै 
अजुषत 
अजुषयाः 


अजुषे 


(वि.लि.) जुषेत 


जुषेथाः 
जुषेय 


(आ.लि. ) जुषिषीष्ट 


(लुड्‌) 


जुषिषीष्ठाः 


जुषिषीय 
अजुषिष्ट 

अजुषिष्ठाः 
अजुषि 


क्पचद्दिकायाम्‌ 


जुषितारौ 
जुषितासाये 
जुषितास्वहे 
जुषिष्येते 
जुषिष्येथे 
जुषिष्यावहे 
जुषेताम्‌ 
जुषेथाम्‌ 
जुषावहै 
अजुषेताम्‌ 
अजुषेधाम्‌ 
अजुषावहि 
जुषेयाताम्‌ 
जुषेयाथाम्‌ 
जुषेवहि 


जुषिषीयास्ताम्‌ 
जुषिषीयास्याम्‌ 


जुषिषी वहि 


अजुषिषाताम्‌ 
अजुषिषाथाम्‌ 
अजुषिष्वहि 





जुषितारः 
जुषिताध्वे 
जुषितास्महे 
जुषिष्यन्ते 
जुषिष्यध्वे 
जुषिष्यामहे 
जुषन्ताम्‌ 
जुषध्वम्‌ 
जुषामहै 
अजुषन्त 
अजुषध्वम्‌ 
अजुषामहि 
जुषेरन्‌ 
जुषध्वम्‌ 
जुषेमहि 
जुषिषीरन्‌ 
जुषिषीध्वम्‌ 
जुषिषीमहि 
अजुषिषत 
अजुषिढ्वम्‌ 
अजुषिष्महि 


प्र 
म 


तुदादिप्रकरणम्‌ ४११ 


(लृडः) अजुषिष्यत अजुषिष्येताम्‌ अजुषिष्यन्त॒ प्र ° 
अजुषिष्यथाः अजुषिष्येधाम्‌ अजुषिष्यध्वम्‌ म० 
अजुषिष्ये अजुषिष्यावहि अजुषिष्यामहि उ ° 

(१२) तृप्‌ = तृप्त होना (परस्मैपदी) 

(लट्‌) तृपति तपतः तृपन्ति प्र° 
तृपसि तुपथः तृपय मण० 
तपामि तुपावः तुपामः उ० 

(लिट्‌) ततर्प ततृपतुः ततुपुः प्र 
ततर्षिथ ततुपथुः ततुष मण 
ततर्प ततुपिव ततृपिम उ० 

(लुट्‌) तर्पिता तर्षितारौ तर्षितारः प्र० 
तर्षितासि तर्पितास्यः तर्षितास्थ म० 
तर्षितास्मि तर्षितास्वः तर्षितास्मः उ० 

(लृट्‌) तर्षिष्यति तर्षिष्यतः तर्षिष्यन्ति प्र 
तर्षिष्यसि तर्षिष्यथः तर्पिष्यथ मण 
तर्षिष्यामि तर्षिष्यावः तर्षिष्यामः उ० 

(लोट्‌) तृपतु, तात्‌ तृपताम्‌ तृपन्तु प्र० 
तृप, तात्‌ तुपतम्‌ तुपत मण० 
तृपाणि तृपाव तुपाम उ० 

(लङः) अतपत्‌ अतृपताम्‌ अतुपन्‌ प्र 
अतुपः अतुपतम्‌ अतुपत म 
अतुपम्‌ अतृपाव अतृपाम उ० 











४१२ 
रूपचद्दरिकायाम्‌ 


(वि.लि.) 
-) तृपेत्‌ 
तुपेः ॥ ५ 
(आ-लि.) व ॐ म 
ष तृप्यास्ताम्‌ ५ 
सः 4 तृप्यासुः 
(लुडः) अतर्पीत्‌ त णण 
४ अतर्षिष्टाम्‌ ध 
अतर्पिषम्‌ १ ध 
(लृड्‌) अतर्पिष्यत्‌ 7 
० अतर्षिष्यताम्‌ 1 
अतर्षिष्यतम्‌ 1 
अतर्षिष्यत 


अतर्षिष्यम्‌ अतर्षिष्याव 
| ॥ अतपष्याव अतर्पिष्याम 
तुम्फ = तृप्त होना (परस्मैपदी वि 
) 


लद्‌- 
-तृम्फति। 
५ | ॥ 
4 छ 
। अ । लडः-अतृम्फत 1 
लुड्‌-अतृम्फीत्‌। छ ४ 
1 = | 
1 । ) कृ ह ०॥ (परस्मैपदी | दी 
रसि | ण 
किरथः 2 
रथ 


किरामि 
किरावः किराम 





१. 8.. 
उ 
प्र9 


म6 


प्र 

म° ` 
उण 
प्र 


उ० 


प्र 
म्र 
उ० 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लङ्‌) 


क 


चकार 
चकरिथय 


चकार, कर्‌ 


करीता 
करीतासि 
करीतास्मि 


करिता 
करितासि 
करितास्मि 
करीष्यति 
करीष्यसि 
करीष्यामि 


करिष्यति 
करिष्यसि 
करिष्यामि 


किरतु, तात्‌ 
किर, तात्‌ 


किराणि 
अकिरत्‌ 
अकिरः 

अकिरम्‌ 





तुदादिप्रकरणम्‌ 


चकरतुः 
चकरथुः 
चकरिव 
करीतारौ 


करीतास्थः 


करीतास्वः 
अथवा 
करितारौ 


करितास्यः 


करितास्वः 
करीष्यतः 
करीष्यथः 
करीष्यावः 
अथवा 
करिष्यतः 
करिष्यथः 
करिष्यावः 
किरताम्‌ 
किरतम्‌ 
किराव 


अकिरताम्‌ 


अकिरतम्‌ 
अकिराव 


चकः 
चकर 
चकरिम 
करीतारः 
करीतास्थ 
करीतास्मः 


करितारः 
करितास्य 
करितास्मः 
करीष्यन्ति 
करीष्यय 
करीष्यामः 


करिष्यन्ति 
करिष्यथ 
करिष्यामः 
किरन्तु 
किरत 
किराम 
अकिरन्‌ 
अकिरत 
अकिराम 


४१३ 


भ्र 
मऽ 
उ० 
° §.। 
मण 
उ० 


°| 
म9 
उण० 
° हि| 
मण 
उ० 


प्र 
म्र 
उण० 
१.8. 
मऽ 
उण० 
ष््6 
म 9 
उ० 





(वि.लि.) किरेत्‌ 
किरः 


(आ-.लि.) कीरयात्‌ 





रू्पचनद्दरिकायाम्‌ 





किरेताम्‌ किरेयुः 

किरेतम्‌ किरेत 
किरेयम्‌ किरेव किरेम 

कीयस्तिाम्‌ कीय्सिुः 
कीर्याः कीयस्तिम्‌  कीयस्ति 
कीयसिम्‌ कीयस्वि कीर्यस्मि 
अकारीत्‌ अकारिष्टाम्‌ अकारिषुः 
अकारी अकारिष्टम्‌ अकारिष्ट 
अकारिषम्‌ अकारिष्व अकारिष्म 
अकरीष्यत्‌ अकरीष्यताम्‌ अकरीष्यन्‌ 
अकरीष्यः अकरीष्यतम्‌ अकरीष्यत 
अकरीष्यम्‌ अकरीष्याव  अकरीष्याम 

अथवा 
अकरिष्यत्‌ अकरिष्यताम्‌ अकरिष्यन्‌ 
अकरिष्यः अकरिष्यतम्‌ अकरिष्यत 
अकरिष्यम्‌ अकरिष्याव  अकरिष्याम 
(१५) श्रद्‌ = टूट जाना (परस्मैपदी) 

तुटति तरुटतः त्रुटन्ति 
तुत्रोट तुतुटतुः तुतः 
तवरूदिय  तुतरुटथुः तुतुट 
तुत्रोट तुत्रुटिव तुत्रुटिम 








ध) ४ १५ 
(लुट्‌) वुटिता नुटितारौ तरुटितारः 
(लृट्‌) चटिष्यति चुटिष्यतः तुटिष्यन्ति 
(आ-लि-) तुट्‌यात्‌ चरुट्यास्ताम्‌ वुट्यासुः 


(लुड्‌) अतुटीत्‌ अन्रुटिष्टाम्‌  अन्नुटिषुः 
(लृङः) अ्रुटिष्यत्‌ अत्नुरिष्यताम्‌ अत्रुटिष्यन्‌ 
(१६) नुद =प्रेरणा देना (परस्मैपदी) 


(लट्‌) नदति नदतः नदन्ति प्र° 
नुदसि नृदथः नदथ मर 
नुदामि नुदावः नूदामः उ० 

(लिट्‌) नुनोद नुदतु. नुतुदुः प्र 
नूनोदिय नूनुदधुः नुनुद म° 
नुनोद नूनूदिव नूनुदिम उ० 

(लृट्‌) नोत्ता नोत्तारौ नोत्तारः प्र 
नोत्तासि नोत्तास्थः नोत्तास्थ मण 
नोत्तास्मि नोत्तास्वः नोत्तास्मः उ० 

(लृट्‌) नोत्स्यति नोत्स्यतः नोत्स्यन्ति प्र 
नोत्स्यसि नोत्स्यथः नोत्स्यथ मर 
नोत्स्यामि नोत्स्यावः नोत्स्यामः उ० 

(लोट्‌) नुदतु,तात्‌ नृदताम्‌ नुदन्तु प्र 
नुद, तात्‌ नृदतम्‌ नदत मण 


नुदानि नुदाव नुदाम उ० 





४१६ 
(लुङः) 


अनुदत्‌ 
अनुदः 


अनुदम्‌ 
(वि-लि.) नुदेत्‌ 


नुदेः 
नुदेयम्‌ 


(आ. लि.) नुद्यात्‌ 


(लुङः) 


(लृङ्‌) 


(लट्‌) 


(लिट्‌) 


नुद्याः 
नुद्यासम्‌ 
अनौत्सीत्‌ 
अनौत्सीः 
अनौत्सम्‌ 
अनोत्स्यत्‌ 
अनोत्स्यः 
अनोत्स्यम्‌ 


नुदते 
नुदसे 


नुनुदे 
नुनुदिषे 


नुनुदे 


रूपचद्िकायाम्‌ 


अनुदताम्‌ 
अनुदतम्‌ 
अनुदाव 
नुदेताम्‌ 
नुदेतम्‌ 
नुदेव 
नुद्यास्ताम्‌ 
नुद्ास्तम्‌ 
नुयास्व 
अनौत्ताम्‌ 
अनौत्तम्‌ 
अनौत्स्व 


अनोत्स्यताम्‌ 
अनोत्स्यतम्‌ 


अनोत्स्याव 


(आत्मनेपदी) 


नुदेते 
नुदेथे 
नुदावहे 
नुनुदाते 


नुनुदाथे 
नुनुदिवहे 





अनदन्‌ 
अनुदत 
अनूदाम 
नुदेयुः 
नुदेत 
नुदेम 
नृदयासुः 
नूद्ास्त 
नूद्ास्म 
अनौत्सु ः 
अनौत्त 
अनौत्स्म 
अनोत्स्यन्‌ 
अनोत्स्यत 
अनोत्स्याम 


नुदन्ते 
नदध्वे 
नुदामहे 
नुनुदिरे 
नुनुदिध्वे 
नुनुदिमहे 


टुदादिप्रकरणम्‌ ४१७ 

(लुट्‌) नोक्ता नोत्तारौ नोत्तारः प्र° 
नोत्तासे नोत्तासाये नोत्ताध्वे मर 

नोत्ताहे नोत्तास्वहे नोत्तास्महे उ० 

(चृट्‌) नोत्स्यते नोत्स्येते नोत्स्यन्ते प्रर 
नोत्स्यसे नोत्स्येथे नोत्स्यध्वे मण० 

नोत्स्ये नोत्स्यावहे नोत्स्यावहे उ० 

(लोट्‌) नुदताम्‌ नुदेताम्‌ नुदन्ताम्‌ प्र 
नुदस्व नुदेधाम्‌ नुदध्वम्‌ मण 

नुदै नुदावहै नुदामहै उण० 

(लङः) भअनुदत अनुदेताम्‌ अनुदन्त प्र 
अनुदधाः अनुदेधाम्‌ अनुदध्वम्‌ म० 

अनुदे अनुदावहि अनुदामहि उ 

(वि.लि.) नुदेत नुदेयाताम्‌ नुदेरन्‌ प्र 
नुदेधाः नुदेयाधाम्‌ नुदेध्वम्‌ मण० 

नुदेय नुदेवहि नुदेमहि उण० 

(आ.लि. ) नुत्सीष्ट नुत्सीयास्ताम्‌ नुत्सीरन्‌ प्र 
नुत्सीष्टाः नुत्सीयाधाम्‌ नुत्सीध्वम्‌ मण० 

नुत्सीय नुत्सीवहि नुत्सीमहि  उ० 

(लुड्‌) अनुत्त अनुत्साताम्‌ अनुत्सत प्र° 
अनुत्याः अनुत्सायाम्‌ अनुद्ध्वम्‌ म 

अनुत्सि अनुत्स्वहि अनुत्स्महि उ० 





४१८ रूपचनद्दरिकायाम्‌ 

(लृट्‌) अनोत्स्यत॒  अनोत्स्येताम्‌ अनोत्स्यन्त॒ प्र 
अनोत्स्यथाः अनोत्स्येवाम्‌ अनोत्स्यध्वम्‌ मऽ 
अनोत्स्ये अनोत्स्यावटि अनोत्स्यामहि उ० 

(१७) नू = स्तुति करना (परस्मैपदी) 

(लट्‌) नुवति नुवतः नुवन्ति प्र 
नुवसि नूवयः नुव प्र 
नुवामि नुवावः नुवामः उ० 

(लिट्‌) नुनाव नुनुवतुः नुनुवुः प्रण 
नुनुविय चन॒वयुः नुनव परऽ 
नुनाव ,नुनव नुनुविव नुनुविम उ५ 

(लुट्‌) नुविता नुवितारौ नुवितारः 
उवितासि नुवितास्थः नुवितास्य म° 
ठुवितास्मि नुवितास्वः नुवितास्मः उ० 

(लृट्‌) नुविष्यति नुविष्यतः नुविष्यन्ति प्रण 
नुविष्यसि नुविष्यथः नुविष्यथ ब 
तुविष्याभि नुविष्यावः नुविष्यामः उ» 

(लोट्‌) तुवतु, तात्‌ नुवताम्‌ नुवन्तु त 
ॐ१, तात्‌ नुवतम्‌ नुवत म 
नुवानि नुवाव नुवाम उ° 

(लङ्‌) अनुवत्‌ अनुवताम्‌ अनुवन्‌ र 
सुवः अनुवतम्‌ अनुवत म 
अलुवम्‌ अनुवाव अनुवाम उ° 





(वि. लि. ) नुवेत्‌ नुवेताम्‌ नुवेयुः 
नुवेः नुवेतम्‌ नुवेत 
नुवेयम्‌ नुवेव नुवेम 

(आ-लि- ) नूयात्‌ नूयास्ताम्‌ नूयासुः 
नूयाः नूयास्तम्‌ नूयास्त 
नूयासम्‌ नूयास्व नूयास्म 

(लुडः) अनुवीत्‌ अनुविष्टाम्‌ अनुविषुः 
अनुवीः अनुविष्टम्‌ अनुविष्ट 
अनुविषम्‌ अनुविष्व अनुविष्म 

(लृडः) अनुविष्यत्‌ अनुविष्यताम्‌ अनुविष्यन्‌ 
अनुविष्यः अनुविष्यतम्‌ अनुविष्यत 
अनुविष्यम्‌ अनुविष्याव अनुविष्याम 
(१८) पिश्‌ = पीसना (परस्मैपदी) 

(लट्‌) पिंशति पिशतः पिशन्ति 
पिशसि पिशथः पशय 
पिंशामि पिंशावः पिंशामः 

(लिट्‌) पिपेश पिपिशतुः पिपिश्ुः 
पिपेशिथ पिपिशथुः पिपिश 
पिपेश पिपिशिव पिपिशिम 

(लुट्‌) पेशिता पेशितारौ पेशितारः 
पेशितासि पेशितास्थः पेशितास्थ 
पेशितास्मि पेशितास्वः पेशितास्मः 





तुदादिप्रकरणम्‌ 


प्र 
म्र 
उ० 
प्र 
म 
उ० 
भ्रण 
मण 
उण 
भ्र 
मऽ 
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म 
उ०9 
भ्र 
म 
उ० 
प्र 
म 
3० 


४२० 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लड) 


पेशिष्यति 
पेशिष्यसि 
पेशिष्यामि 
पिशत्‌, तात्‌ 
पिशा , तात्‌ 
पिशानि 
अर्पिंशत्‌ 
अपिः 
अर्पिंशम्‌ 


(वि.लि. पिणेत्‌ 
पिशेः 


पिंशेयम्‌ 


(आ. लि. ) पिश्यात्‌ 


(लुड्‌) 


(लृड) 


पिष्याः 
पिश्यासम्‌ 
अपेशीत्‌ 
अपेशीः 
अपेशिषम्‌ 
अपेशिष्यत्‌ 
अपेशिष्यः 
अपेशिष्यम्‌ 





रूपचन्दरिकायाम्‌ 


पेशिष्यतः 
पेशिष्यथः 
पेशिष्यावः 
पिंशताम्‌ 
पिशतम्‌ 
पिशाव 
अ्पिशताम्‌ 
अर्षिशतम्‌ 
अर्पिशाव 
पिशेताम्‌ 
पिशेतम्‌ 
पिशेव 
पिश्यास्ताम्‌ 
पिश्यास्तम्‌ 
पिश्यास्व 
अपेशिष्टाम्‌ 
अपेशिष्टम्‌ 
अपेशिष्व 


अपेशिष्यताम्‌ 


अपेशिष्यतम्‌ 
अपेशिष्याव 


पेशिष्यन्ति 
पेशिष्यथ 
पेशिष्यामः 
पिशन्तु 
पिंशत 
पिंशाम 
अपिंशन्‌ 
अपिंशत 
अपिशाम 
पिशोयुः 
पणेत 
पिशेम 
पिश्यासुः 
पिष्यास्त 
पिण्यास्म 
अपेशिषुः 
अपेशिष्ट 
अपेणिष्म 
अपेशिष्यन्‌ 
अपेशिष्यत 
अपेशिष्याम 


(लट्‌) 


(लिट्‌) 


(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लङ्‌) 


तुदादिप्रकरणम्‌ 


व्याप्रियते 
व्याप्रियसे 
व्याप्रिये 
व्यापप्र 
व्यापपृषे 
व्यापप्र 
व्यापर्ता 
व्यापतसि 
व्यापतहि 
व्यापरिष्यते 
व्यापरिष्यसे 
व्यापरिष्ये 
व्याभ्रियताम्‌ 
व्याप्रियस्व 
व्याप्रिवै 
व्याप्रियत 


व्याप्रियथाः 
व्यापिये 


(वि.लि. ) व्याप्रियेत 





व्याप्रियेथाः 
व्याप्रियेय 


व्याप्रियेते 
व्याप्रियेये 
व्याप्रियावहे 
व्यापप्राते 
व्यापप्राये 
व्यापपृवहे 
व्याप्तौ 
व्यापतसिथे 
व्यापतस्विहे 
व्यापरिष्येते 
व्यापरिष्येथे 


व्यापरिष्यावहे 


व्याप्रियेताम्‌ 
व्याप्रियेधाम्‌ 
व्याप्रियावहै 
व्या्रियेताम्‌ 
व्याप्रियेधाम्‌ 
व्याप्रियावहि 
व्याप्रियेताम्‌ 
व्याप्रियेधाम्‌ 
व्याप्रियेवहि 


(१९) पुः = व्यापार मे लगना (आत्मनेपदी) 


व्याप्रियन्ते 
व्याप्रियध्वे 
व्याप्रियामहे 
व्यापप्रिरे 
व्यापपुदवे,ध्वे 
व्यापपृमहे 
व्याप्तः 
व्यापतरध्वि 
व्यापतस्मिहे 
व्यापरिष्यन्ते 
व्यापरिष्यध्वे 


व्यापरिष्यामहे 


व्याप्रियन्ताम्‌ 
व्याप्रियध्वम्‌ 
व्या्रियामहै 
व्याभियन्त 
व्याप्रियध्वम्‌ 
व्याभ्रियामहि 
व्याभियेरन्‌ 
व्याप्रियेध्वम्‌ 
व्याप्रियेमहि 


४२२ रूपचद्दिकायाम्‌ 


(आ.लि.) व्यापृषीष्ट व्यापृषीयास्ताम्‌ व्यापृषीरन्‌ प्र 


व्यापृषीष्ठाः व्यापुषीयास्याम्‌ व्यापृषीद्वम्‌ म 
व्यापृषीय व्यापृषीवदहि व्यापुषीमहि उ 
(लुटः) व्यापृत व्यापृषाताम्‌ व्यापुषत प्र 
व्यापृधाः व्यापृषायाम्‌ व्यापृदढवम्‌ म 
व्यापृषि व्यापृष्वहि व्यापृष्महि उ० 


(तुड्‌) व्यापरिष्यत व्यापरिष्येताम्‌ व्यापरिष्यन्त प्रज 
व्यापरिष्ययाः व्यापरिष्येयाम्‌ व्यापरिष्यध्वम्‌ म° 
व्यापरिष्ये व्यापरिष्यावहि व्यापरिष्यामहि उ० 

(२०) प्रच्छ = पूना (परस्मैपदी) 


(लट्‌) पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति प्रण 
पृच्छसि जकः च्रच्छय प 
पृच्छामि पृच्छावः पृच्छामः उ. 
(लिट्‌) पप्रच्छ पप्रच्छतुः पप्रच्छुः प्र 
पप्रच्छिथ, पप्रष्ठ पप्रच्छधुः पप्रच्छ म० 
पप्रच्छ पप्रच्छिव पप्रच्छिम उ० 
(लुट्‌) प्रण प्र्टारौ प्रष्टारः प्र 
प्रष्टासि प्रष्टास्थः प्रष्टास्थ मण 
प्र्टास्मि प्रष्टास्वः प्रष्टास्मः उण० 
(लृट्‌) प्रक्ष्यति प्रक्ष्यतः प्रक्ष्यन्ति प्र० 
प्रक्ष्यति प्रक्ष्यधः प्रक्ष्य मण 
प्रक्ष्यामि प्रक्ष्यावः प्रक्ष्यामः उ० 





(लोट्‌) 


(लङ्‌) 


(लुङः) 


(लृङ्‌) 


(लट्‌) 


तुदादिप्रकरणम्‌ 


पृच्छतु, तात्‌ पृच्छताम्‌ पृच्छन्तु 


पृच्छ. तात्‌ पृच्छतम्‌ 
पुच्छानि ५ ५ 
1 पृच्छाव पृच्छाम 
1 अपृच्छताम्‌ अपृच्छन्‌ 
त अपृच्छतम्‌ अपृच्छत 

॥ अपृच्छाव अपृच्छाम भ 
= पृच्छेताम्‌ पृच्छेयुः 
न पृच्छेतम्‌ ृच्छेत 

॥ पृच्छेव पृच्छेम 
ध पृच्छयास्ताम्‌ पृच्छयासुः 
3 पृच्छयास्तम्‌ यच्छयास्त 
७ पृच्छयास्व पृच्छयास्म 
६४५७५ अप्राष्टाम्‌ अप्राक्षः 
ल अप्राष्टम्‌ अप्रा 
1 अप्राक्ष्व अप्राक्ष्म 
० अप्रक्ष्यताम्‌  अप्रक्ष्यन्‌ 
ष अप्रक्ष्यतम्‌ अप्रक्ष्यत 

1 शिक अप्रक्ष्याम 

9 न (परस्मैपदी) 
भृज्जसि ` भृज्जधः छ 





भृज्जामि भृज्जावः भृज्जामः 
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(लृट्‌) 


| 


(लिट्‌) वभर्ज 


रूपचद्दिकायाम्‌ 


बभर्जतुः 


बभर्जिय, वभर बभर्जयुः 


वभर्ज 


वच्च 


बभर्जिव 
अधना 
व च्रज्जतु 


वभ्रजिय, वच्रष्ठ वध्रज्जयुः 


वभ्रज्ज 
भर्टा 
भर्टसि 
भर्टस्मि 


भ्रष्टा 
भ्रष्टासि 
भ्र्टास्मि 
भरक््यति 
भर््यसि 
भक्ष्यामि 


शक्ष्यति 
भ्रक्ष्यसि 
भक्ष्यामि 


बश्रज्जिव 
भष्टरौ 
भष्टस्थिः 
भष्टस्विः 
अधवा 
प्र्टारौ 
भ्रष्टस्य: 
भ्र्टास्वः 
भर्््यतः 
भर््यथः 
भक्ष्यः 
अथवा 
भ्रक्ष्यतः 
श्रक्ष्यथधः 
भ्रक्ष्यावः 


- व भर्जुः 


वभर्ज 
ब भर्जिम 


बधरज्जुः 
वभ्रज्ज 
वश्रज्जिम 
भर्टारः 
भटस्य 
भष्टस्मिः 


भ्र्टारः 
भ्रष्टस्य 
भ्रष्टास्मः 
भर््यन्ति 
भरक््यय 


भक्ष्यामि 


भ्रक्ष्यत्ति 
भ्र््यय 
भ्रल्यामः 





प 
म्र 
उण 
प्रु 
म 
उ० 


प्र 
मण 
उण० 


तुदादिप्रकरणम्‌ 
(लोर्‌) भृज्जतु, तात्‌ ` भृज्जताम्‌ 
॥ 91 भृ ज्जतम्‌ 
भूज्जानि भृज्जाव 
(लङ्‌) अभूज्जत्‌ = अभृज्जताम्‌ 
अश्ज्जः अभृज्जतम्‌ 
अभुज्जम्‌ अभृज्जाव 
(वि-लि.) भृज्जेत्‌ भुज्जेताम्‌ 
भृज्जेः भृज्जतम्‌ 
श्रज्जेयम्‌ भृज्जेव 
(आ.लि. ) भृज्ज्यात्‌ भृ ज्ज्यास्ताम्‌ 
भ्व ज्ज्या; भृ ज्ज्यास्तम्‌ 
भ्रृज्ज्यासम्‌ भृ ज्ज्यास्व 
(लुडः) अभार्षीत्‌ अभाटमि्‌ 
अभारक्षीः अभार्धम्‌ 
अभार््तम्‌ अ भार्ष्वं 
अथवा 
अश्राक्षीत्‌ अश्राष्टाम्‌ 
अनश्राक्षीः अभ्राष्टम्‌ 
अच्राक्षम्‌ अभ्राक्ष्व 
(लृडः) अभर्््यत्‌ अभर््यताम्‌ 
अ भर््यः अ भरक्यतम्‌ 
अ भर्््यम्‌ अभर््यांव 





५५1 
भृज्जत 
भृज्जाम 
अभ्ूज्जन्‌ 
अभरज्जत 
अभृज्जाम 
भृज्जेयुः 
भृज्जेत 
भूज्जेम 

भ ज्ज्यासुः 
भृज्ज्यास्त 
भू ज्ज्यास्म 
अभार्यः 
अभा 

अ भार्म 


अश्रा 
अभ्राष्ट 
अश्राक्ष्म 
अभर््यन्‌ 
अभरक््यत 
अभरक््याम 





४२५ 


भ्र 
मऽ 
[र क ० 
प 
म्र 
उ० 
प्ण 
म्र 
उ० 
भ्र? 
म्र 2 
उ० 
भ्र 
म्र 
० 


भ्र 
मऽ 
उ० 
ष 
प्र 
उ० 





४२६ 


अश्रल््यत्‌ 
अश्रह््यः 


भृज्जते 
भृज्जसे 
भृज्ज 
बरभजं 
बरभर्जिषे 
बभर्जे 


वभ्रज्जे 
वभ्रज्जिषे 
बध्रज्जे 
भरट 
भष्टसि 
भष्टहि 


श्र्टा 
श्र्टासे 
श्र्टाहे 


रूपचद्दिकायाम्‌ 


अथवा 
अश्रक्ष्यताम्‌ 
अश्रक्ष्यतम्‌ 
अश्वक्ष्याव 


( आत्मनेपदी) 


भृज्जेते 
भृ ज्जेधे 
भृ ज्जावहे 
बभजति 
वभजयि 
ब भर्जिवहे 
अधवा 
बभ्रज्जाते 
वभ्रज्जाथे 
वध्रज्जिवहे 
भर्टारौ 
भर्टसाये 
भष्टस्विहे 
अथवा 
भ्र्टारौ 
भ्रष्टासाथे 
श्रष्टास्वहे 





अश्रक्ष्यन्‌ 
अश्रक्ष्यत 
अश्रज्याम 


भृज्जन्ते 
भ॒ज्जध्वे 
भृ ज्जामहे 
तभर्जिरे 
न भर्जिध्वे 
व भर्जिमहे 


बभ्रज्जिरे 
तभ्रज्जिध्वे 
व भ्रज्जिमहे 
भर्टरिः 
भध्वि 
भषटस्मिहे 


भ्र्टार्‌ः 
भरष्टाध्वे 
भ्र्टास्महे 


(लृट्‌) 


भक्ष्यति 
भर््यसे 
भर््ये 


ध्रक्ष्यते 
भ्रक्ष्यसे 
भ्रक्षये 
भृज्जताम्‌ 
भृज्जस्व 
भृज्जै 
अभृज्जत 


अभृज्जथाः 


अभृज्जे 


(वि. लि.) भृज्जेत 


भृज्जेधाः 
भृज्जेय 


(आ.लि.) भरक्षीष्ट 





भरक्षष्ठाः 
भक्षीय 


भ्रक्षीष्ट 
भ्रक्षीष्टठाः 
भ्रक्षीय 


तुदादिप्रकरणम्‌ 


भर्ध्येते 
भर्््येये 
भर्ष्यावहे 
अथवा 
ध्रक्ष्येते 
भ्रकष्येये 
भ्रक्ष्यावहे 
भृज्जेताम्‌ 
भृज्जेधाम्‌ 
भृज्जावहै 
अभृज्जेताम्‌ 
अभृज्जेथाम्‌ 
अभज्जावहि 
भृज्जेयाताम्‌ 
भृज्जेयाधाम्‌ 
भृज्जेवहि 
भरक्षयास्ताम्‌ 
भरक्षयिास्याम्‌ 
भरक्षीवदहि 
अथवा 
श्रक्षीयास्ताम्‌ 
भ्रक्षीयास्याम्‌ 
भ्रक्षीवहि 


भर््यन्ते 
भर्यध्वे 
भक्ष्यमिहे 


भक्ष्यन्ते 
भ्रक्ष्यध्वे 
श्र्ष्यामहे 
भृज्जन्ताम्‌ 
भृज्जध्वम्‌ 
भृज्जामहै 
अभृज्जन्त 
अभृज्जध्वम्‌ 
अभृज्जामहि 
भृज्जेरन्‌ 
भृज्जेध्वम्‌ 
भृज्जेमहि 
भरक्षीरन्‌ 
भरध्वम्‌ 
भक्षीमहि 


भ्रक्षीरन्‌ 
भ्रक्षीध्वम्‌ 
भ्रक्षीमहि 


2२७ 


प्र 
म 
उ० 


° 8 .। 
मण9 
उ० 
प्9 
म्ण 
उण 
भ्र 
मऽ 
उ० 
प्र 
म्ण 
उण 
प्र 
म9 
उ9 


प 
म 
उ०9 








(लृड्‌) 


(लट्‌ 


रूपचद्दरिकायाम्‌ 
अभर अभक्षतिाम्‌ 
अभर्टाः अभरक्षधाम्‌ 
अभर्षि अ भरक्ष्वहि 
अथवा 
अश्र अश्क्षाताम्‌ 
अच्रष्ठाः अध्रक्षायाम्‌ 
अश्रक्षि अभ्रक्ष्वहि 
अभर्यत अभर्येताम्‌ 
अभर्ययाः अभर्ध्येयाम्‌ 
अभर अभक्ष्यविहि 
अथवा 
अध्रक्ष्यत अभ्रक्षयेताम्‌ 
अध्रक््यधाः अश्र्षये ाम्‌ 
अश्र्षये अशर््याहि 
(२२) मस्ज्‌ = नहाना, मोजना 
मज्जति मज्जतः 
मज्जसि मज्जथः 
मज्जामि मज्जावः 
ममज्ज ममज्जतुः 


ममज्जिध, ङ्क्थ ममज्जधुः 


ममज्ज 


ममज्जिव 


अभक्त 
अभदर्वम्‌ 
अ भक््महि 


अश्रक्षत 
अशध्रदवम्‌ 
अश्क्ष्महि 
अभक्ष्यन्त 
अ भर््यध्वम्‌ 
अ भरक््यांमहि 


अब्रह््यन्त 
अभ्रक्ष्यध्वम्‌ 
अश्रष्यामह्हि 


(परस्मैपदी) 
मज्जन्ति 
मज्जथ 
मज्जामः 
ममज्जुः 
ममज्ज 
ममज्जिम 








मर 
उ9 


प 
१8 
उण 
भण 
मत 
उ9 


प्र 
म 
उ० 


प? 
म्प 
उ० 
प्रर 
प्म 
उ० 


| लड) 
(वि.लि.) 


(आ.लि.) 


(लुङः) 


मङ्का 
मङ्कासि 
मङ्कास्मि 
मङ्क्ष्यति 
मङ्क्ष्यसि 
मङ्क््यामि 
मज्जतु, तात्‌ 
मज्ज, तात्‌ 
मज्जानि 
अमस्जत्‌ 
अमज्जः 
अमज्जम्‌ 
मज्जेत्‌ 
मज्जः 
मज्जेयम्‌ 
मज्ज्यात्‌ 
मज्ज्याः 
मज्ज्यासम्‌ 
अमाद्लीत्‌ 
अमाद्गीः 


अमाङक्षम्‌ 





तुदादिप्रकरणम्‌ 


मङ्धारौ 
मङ्कास्यः 
मङ्कास्वः 
म्रङ्क््यतः 
मङ्क्ष्ययः 
मङ्शक््यावः 
मज्जताम्‌ 
मज्जतम्‌ 
मज्जाव 
अमज्जताम्‌ 
अमज्जतम्‌ 
अमज्जाव 
मज्जेताम्‌ 
मज्जेतम्‌ 
मज्जेव 
मज्ज्यास्ताम्‌ 
मज्ज्यास्तम्‌ 
मज्ज्यास्व 
अमाङ्काम्‌ 
अमाङ्कम्‌ 
अमाडक्ष्व 





मद्रः; 
मङ्कास्य 
मड्ास्मः 
मङ्क्ष्यन्ति 
मङ्क््यय 
मङ्ह््यामः 


मज्जत 
मज्जाम 
अमज्जन्‌ 
अमज्जत 
अमज्जाम 
मज्जेयुः 
मज्जेत 
मज्जेम 
मर्ज्यासुः 
मज्ज्यास्त 
मज्ज्यास्म 
अमाडक्षुः 
अमाङ्क 
अमाङ्क्ष्म 





४२९ 


उथ० 

















४३० 


(लड) 


(लद्‌) 


(लिद्‌) 


(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लड्‌) 


रूपचद्दरिकायाम्‌ 
अ चन्द्रिकायाम्‌ 
५ अमडकष्यताम्‌ 
ध) अमङक्ष्यतम्‌ त 
(२३) भिल अमङ्क्ष्याव भया 
#॥ = मिलना (परस्मैपदी ` 
लपि मिलतः 1 | 
1 मिलथः 1 
6 मिलावः १ 
मिपेलिथ 0 भ 
पि मिमिलथुः 1 | 
7 भिमिलिव "१ 
५५ मेलितारी 1 
क मेलितास्थः ५५८०४ 
र १५४७ 0 
द 0 1 
ष र मेलिष्यय 
भल ततिं ४ 
५ मिलताम्‌ र 
मिलानि न 4 
भमितत्‌ मिलाव क 
‡ न मिलाम 
र अ अमिलन्‌ 
लाव न 
लाम 


प्र 


उ9 
प्म 
प 
उ० 





तुदादिप्रकरणम्‌ 


(वि.लि.) 


(आ.लि.) 


(लुङः) 


(लृङ्‌) 


मिलेत्‌ 
मिलेः 
भिलेयम्‌ 
सिल्यात्‌ 
मिल्याः 
मिल्यासम्‌ 
अमेलीत्‌ 
अमेलीः 
अमेलिषम्‌ 
अमेलिष्यत्‌ 
अमेलिष्यः 
अमेलिष्यम्‌ 


मिलते 
मिलसे 
मिले 
भिमिले 
मिमिलिषे 
भिभिले 
मेलिता 
मेलितासे 
मेलिताहे 


मिलेताम्‌ 
मिलेतम्‌ 
मिलेव 
मिल्यास्ताम्‌ 
भमिल्यास्तम्‌ 
मिल्यास्व 
अमेलिष्टाम्‌ 
अमेलिष्टम्‌ 
अमेलिष्व 
अमेलिष्यताम्‌ 
अमेलिष्यतम्‌ 
अमेलिष्याव 


(आत्मनेपदी) 


मिलेते 
सिलेथे 
मिलावहे 
मिमिलाते 
मिमिलाये 
सिमिलिवहे 
मेलितारौ 
मेलितासाये 
मेलितास्वहे 





४३९१ 
मिलेयुः 8 
मिलेत म° 
मिलेम उ० 
मिल्यासुः प्र ° 
मिल्यास्त म० 
मिल्यास्म उ० 
अमेलिषुः ष्म 
अमेलिष्ट म० 
अमेलिष्म उ० 
अमेलिष्यन्‌ घर 
अमेलिष्यत म 
अमेलिष्याम उ० 
मिलन्ते म 9 
मिलध्वे म° 
मिलामहे उ 
भिमिलिरे प्र 
मिमिलिदवे,ध्वे म० 
भिमिलिमहे उ० 
मेलितारः प्र 9 
मेलिताध्वे मण 
मेलितास्महे उ० 


|| = ४३२९ रूपचद्धिकायाम्‌ 


मेलिष्यते 
मेलिष्यसे 
मेलिष्ये 
मिलताम्‌ 
मिलस्व 
मिलै 
अमिलत 
अमिलयाः 
अमिले 
(वि.लि.) मिलेत 
मिलेधाः 
मिलेय 
(आ लि. ) मेलिषीष्ट 


मेलिषीष्ठा ः 


मेलिषीय 


(लुड्‌) अमेलिष्ट 


अोचिष्ठाः 


अमेलिषि 
(लृ) 


 अमेलिष्ये 


अमेलिष्यत 
अमेलिष्यधाः 


मेलिष्येते 
मेलिष्येथे 
मेलिष्यावहे 
मिलेताम्‌ 
मिलेधाम्‌ 
मिलावहै 
अमिलेताम्‌ 
अमिलेधाम्‌ 
अमिलावहि 
मिलेयाताम्‌ 
मिलेयायाम्‌ 
मिलेवहि 
मेलिषीयास्ताम्‌ 
मेलिषीयास्थाम्‌ 
मेलिषीवदहि 
अमेलिषाताम्‌ 
अमेलिषाधाम्‌ 
अमेलिष्वहि 
अमेलिष्येताम्‌ 
अमेलिष्येधाम्‌ 
अमेलिष्यावहि 


मेलिष्यन्ते १ 
मेलिष्यध्वे +. 
मेलिष्यामहे उ° 


भिलन्ताम्‌ भ्र 
मिलध्वम्‌ १४ 
मिलामहै उ९ 
अमिलन्त प्र 
अमिलध्वम्‌ मः 


अमिलामहि 3 
मिलेरन्‌ प्र? 
मिलेध्वम्‌ १॥ 
मिलेमहि उ 
मेलिषीरन्‌ अ 
मेलिषीद्‌वं, ध्वम्‌ मः 
मेलिषीमहि उ 


अमेलिषत प्र 
अमेलिदवं, ध्वम्‌ मः 
अमेलिष्महि उ° 
अमेलिष्यन्त॒ प्र? 
अमेलिष्यध्वम्‌ म 
अमेलिष्यामहि उ° 





(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लङः) 


मूच्वति 
मूच्चसि 
मूच्चामि 
मुमोच 
मूमोचिय 
मुमोच 
मोक्ता 
मोक्तासि 
मोक्तास्मि 
मोक्ष्यति 
मोक्ष्यसि 
मोक्ष्यामि 
मूच्चत्‌, तात्‌ 
मुच, तात्‌ 
मुच्वानि 
अमुचत्‌ 
अमच्च 
अमुच्चम्‌ 


(वि.लि.) सुत्‌ 


मुच्वे म 
मुच्वेयम्‌ 





तुदादिप्रकरणम्‌ 


(२४) मुञ्च = छोडना (परस्मैपदी) 


म्च्चतः 
ग्रच्चयः 
मच्चावः 
6: (२६ 
(4: ६२६ 
मुमुचिव 
मोक्तारौ 
मोक्तास्यः 
मोक्तास्वः 
मोक्षयतः 
मो श्ययः 
मोक्ष्यावः 
मुच्ताम्‌ 
मुच्चतम्‌ 
मुच्वाव 
अमुच्ताम्‌ 
अमुच्वतम्‌ 
अमुच्वाव 
मूच्वेताम्‌ 
मुच्ेतम्‌ 
मुच्चेव 


मुच्न्ति 
मूच्वय 
मूच्चामः 


५.१५ 

















४२३४ 


(आ. लि. ) मुच्यात्‌ 


(लुङ्‌) 


(लृड्‌) 


(लट्‌) 


(लिट्‌) 


(लुट्‌ 


(लृट्‌) 


मुच्याः 
मुच्यासम्‌ 
अमुचत्‌ 
अमुचः, 
अमुचम्‌ 
अमोक्ष्यत्‌ 
अमोक्ष्यः 
अमोक्ष्यम्‌ 


मुशते 
मुच्वसे 
मुश्चे 
मुमुचे 
मुमुचिषे 
मुमुचे 
मोक्ता 
मोक्तासे 
मोक्ताहे 
मोक्ष्यते 
मोक्ष्यसे 


मोक्षय 


रूपचद्दिकायाम्‌ 


मुच्यास्ताम्‌ 
मुच्यास्तम्‌ 


मुच्यास्व 


अमुचताम्‌ 


अमुचतम्‌ 
अमुचाव 


अमोक्ष्यताम्‌ 
अमोक्ष्यतम्‌ 
अमोक्ष्याव 
(आत्मनेपदी) 


मुच्ेते 
मुच्ये 
मुच्ावषे 
मुमुचाते 
मुमुचाये 
मुमुचिवहे 
मोक्तारौ 
मोक्तासाये 
मोक्तास्वहे 
मोक्ष्येते 
मोक्ष्येणे 
मोक्ष्यावहे 


मूच्यासु 4 
मुच्यास्त 
मुच्यास्म 
अमुचन्‌ 
अमुचत 
अमुचाम 
अमोक्ष्यन्‌ 
अमोक्ष्यत 
अमोक्ष्याम 


मुचन्ते 
मुखध्वे 

मु खामहे 
मुमुचिरे 
मुमुचिध्वे 
मुमुचिमहे 
मोक्तारः 
मोक्ताध्वे 
मोक्तास्महे 
मोक्ष्यन्ते 
मोक्ष्यध्वे 
मोक्ष्यामहे 








1 | तुदादिप्रकरणम्‌ 
- 
ह मूच्वेताम्‌ मुच्वन्ताम्‌ 
च मूच्वेधाम्‌ मच्वध्वम्‌ 
कौ मुच्वावहै मुच्वामहै ह 
र अमुच्वेताम्‌ अमुच्न्त 
न 1: अमुच्वेयाम्‌ अमुच्वध्वम्‌ 
(व य क अमूच्वावहि अमुच्वामहि 
छया मुच्ेयाताम्‌ मुच्वेरन्‌ 
२४ । मुच्वेयाधाम्‌ मुचेध्वम्‌ 
क मुच्ेवहि मुचेमहि 
नीः मुक्षीयास्ताम्‌ मुक्षीरन्‌ 
तन मृक्षीयास्थाम्‌ मुक्षीध्वम्‌ 
+ व मुक्षीवहि मुक्षीमहि 
~ अमुक्षाताम्‌ अमुक्षत 
ू अमुक््महि 
६} व | अमोक्ष्येताम्‌ अमो 
र ः अमोक्ष्येधाम्‌ तावत 
| 140 स अमोक्ष्यामहि 
क स व (आत्मनेपदी) 
५4 प्रियेये ००५ 
प्रियावहे प्रियामहे 











ढै ३ ५ 


ष्् 
म्र 
उ 
भ््9ऽ 
म्ण 
० 
घ्र 
म्रः 
० 
२ 
म्र 9 
उ० 
षऽ 
म्र 
उ० 
घ्र 
म्र 
उ० 


भ्9 
म्र 
उ¬२० 


2३६ 
(लिट्‌) 


(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लङ्‌) 


ममार 
ममर्य 


ममार, ममर्‌ 


मर्ता 
मर्तसि 
मर्तस्मि 
मरिष्यति 
मरिष्यसि 
मरिष्यामि 
त्रियताम्‌ 
प्रियस्व 
प्रियै 
अभ्रियत 
अग्रियथाः 
अप्रिये 


प्रियेथाः 
प्रियेय 


(आ.लि.) मृषीष्ट 


मृषीष्ठाः 
पृषीय 





रूपचद्दिकायाम्‌ 


मम्रतुः 
मप्रधुः 
मभ्रिव 
मर्तारौ 
मतस्थिः 
मतरस्विः 
मरिष्यतः 
मरिष्यधः 
मरिष्याव: 
त्रियेताम्‌ 
प्रियेधाम्‌ 
प्रियावहै 
अब्रियेताम्‌ 
उत्रियेधाम्‌ 
अग्रियावहि 
त्रियेयाताम्‌ 
त्रियेयाधाम्‌ 
प्रियेवहि 
मृषीयास्ताम्‌ 
मृषीयास्थाम्‌ 
प्रृषीवहि 


मग्रः 


मतिम 
मतिः 
मर्तास्थि 
मर्तस्मिः 
मरिष्यन्ति 
मरिष्यय 
मरिष्यामः 
त्रियन्ताम्‌ 
त्रियध्वम्‌ 
प्रियामहै 
अब्रियन्त 
अप्रियध्वम्‌ 
अग्रियामटि 
प्रियेरन्‌ 
प्रियेध्वम्‌ 
प्रियेमहि 
मुषीरन्‌ 
मृषीढ्वम्‌ 
मृषीमहि 


(लुडः) 


(लृङ्‌) 


(लट्‌) 


(लिद्‌) 


(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


तुदादिप्रकरणम्‌ 


अमृत 
व अमृषाताम्‌ अमृषत 
८५५ अमृषायाम्‌ अमृद्वम्‌ 
न अमृष्वहि अमृष्महि 
५० अमरिष्यताम्‌ अमरिष्यन्‌ 
१ अमरिष्यतम्‌ अमरिष्यत 
0 [० अमरिष्याम 
न = सुखी होना (परस्मैपदी 
५५८७ मृडतः 0 
छ मृडयः मृडय 
५ मृडावः मृडामः 
व ममृडतुः ममूडुः | 
ममृडयुः ममरूड 
1. ममृडिव ममृडिम 
त मरईडितारौ मरईडितारः 
छ त चि 
न मईडितास्मः 
व मरिष्यतः ॑ 
4 न स 
८० मरईडिष्यावः 
व मृडताम्‌ न 
४ मृडतम्‌ मृडत 
मृडाव मृडाम 





४३७ 


ध्र 
म 
उ 
प 
मण 
उण० 


ष्म 
मऽ 
उ० 
प्9 
मण 
उ० 
भ 
मऽ 
० 
प्र 
म्9 
उ० 
भ्र 
मण 
उ० 


४३८ 
रूपचन्द्रिकायाम्‌ 
= कायाम्‌ 
अमृडताम्‌ अमृ 
त अमरृडतम्‌ अमरडत ५ 
(वि.लि.) मृडेत्‌ 7 म 
ननौ 
( मृडेयम्‌ मृडेतम्‌ टत 
आ-लि.) मृदयात्‌ क 
५५ मृडयास्ताम्‌ ( 
मृद्यासम्‌ ध य 
४ अ अ स 
म ॥ ममदः 
7 अमर्टि्ट मद 
(लड) अमर्डिष्यत्‌ ( 
७३३ अमरिष्यताम्‌ र 
७ अमर्हिष्यतम्‌ १ 
न द अमर्दिष्याव अमर्डिष्याम 
४ - ॥ करना (परस्मैपदी) 
छ | 
॥ ० मृणयः ५ 
2 मृशावः व 
1 ए मरृगामः 
४ ममृशथुः न 
ममृशिव कित 
म 





म्म 
उ 
प्र 
म 
उ९ 
प्रण 
म 
उ० 


"प्र © 


म्र 
उ9 
प 
पम्9 
उण9 


म 
उ० 
प्र 
म 
उ० 





तुदादिप्रकरणम्‌ ४३९ 
म्रष्टा म्रष्टारौ प्रष्टारः प्र° 
म्रष्टासि म्रष्टास्यः म्रष्टास्य म० 
ग्रष्टास्मि म्रष्टास्वः म्रष्टास्मः उ० 

अथवा 
र्ट मष्टरिी मष्टरिः प्र° 
मर्टासि मष्टस्थिः मष्टस्थि मण 
मर्टस्मि मष्टस्विः मष्टस्मिः उ० 
स्रक्ष्यति म्रक्ष्यतः प्रक्ष्यन्ति प्र° 
म्रक्ष्यसि म्रक्ष्यथः म्रक्ष्यय म० 
म्र्ष्यामि म्र््यावः म्रक्ष्यामः उ० 
अथवा 
मर्््यति मर््यतः मर््यन्ति प्र ० 
मर्ष्यसि मर्््ययः मर््ष्यथ म० 
मक्ष्यमि मरक्ष्यविः मक्ष्यमिः उ० 
मृशतु , तात्‌ मृशताम्‌ मृशन्तु प्र 
मृश , तात्‌ मृशतम्‌ मृशत म° 
मृशानि मृणाव मृशाम उ० 
(लङः) अमृशत्‌ अमृशताम्‌  अमृशन्‌ प्र 
अमृशः अमृशतम्‌ अमृशत मण 
अमृशम्‌ अमृशाव अमृशाम उ० 
(वि.लि.) मृशेत्‌ मृशेताम्‌ मृरोयुः प्र० 
मृशेः मृशेतम्‌ मृशेत मण 
मृशेयम्‌ मृशेव मृशेम उ० 


ट ४ 9 


(आ. लि.) मृश्यात्‌ 


(लुड्‌) 


(लृडः 


मृश्याः 
मृश्यासम्‌ 
अम्राक्षीत्‌ 
अम्राक्षीः 
अप्राक्षम्‌ 


अमार्क्षीत्‌ 
अमारक्षीः 
अमारक्षम्‌ 


अब्रक्षत्‌ 
अमृक्षः 
अमृक्तम्‌ 
अग्रक्ष्यत्‌ 
अप्रक्ष्यः 


अग्रक्षयम्‌ 


अमर्षयत्‌ 
अम्य 
अमर्््यम्‌ 


रूपचद्दरिकायाम्‌ 


मृश्यास्ताम्‌ 
मृश्यास्तम्‌ 
मृश्यास्व 
अग्राष्टाम्‌ 
अप्राष्टम्‌ 
अप्राक्ष्व 
अथवा 
अमम्‌ 
अमार्टम्‌ 
अमार्््व 
अथवा 
अमृक्षताम्‌ 
अबृक्लतम्‌ 
अमृक्षाव 
अप्रक्ष्यताम्‌ 
अम्र्ष्यतम्‌ 
अप्रक्ष्याव 
अथवा 
अमर्ष्यताम्‌ 
अमर्ष्यतम्‌ 
अमर््याव 





मृण्यासुः 
मृश्यास्त 
मृश्यास्म 
अम्राक्षुः 
अग्रा 
अम्राक्ष्म 


अमारः 
अमा 
अमार््ष्म 


अमृक्षन्‌ 
अमृक्षत 
अमृक्षाम 
अम्रक्ष्यन्‌ 
अम्रक्ष्यत 
अम्रक्ष्याम 


अमर्््यन्‌ 
अमर््ष्यत 
अमक््यमि 


प्र 
प 
उण० 


(लट्‌) 


(लिट्‌) 


(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लड्‌) 


रुजति 
ह्जसि 
ह्जामि 
ह्रोज 
रुरोजिथ 
ररोज 
रोक्ता 
रोक्तासि 
रोक्तास्मि 
रोक्ष्यति 
रोक्ष्यसि 
रोक्ष्यामि 
सूजतु, तात्‌ 
हज, तात्‌ 
र्जानि 
अस्जत्‌ 
अरजः 
अषरूजम्‌ 


(वि. लि.) सुजेत्‌ 
जेः 





जेयम्‌ 


तुदादिषरकरणम्‌ 
(२८) रुज्‌ = तोड़ना, पीडित होना (परस्मैपदी) 


कर्जत 
ह्जयः 
ह्जावः 
रुर्जतुः 
रुरुजयुः 
हह्जिव 
रोक्तारौ 
रोक्तास्थः 
रोक्तास्वः 
तक्ष्यत: 
रोक्ष्ययः 
रोक्ष्यावः 
ह्जताम्‌ 
रजतम्‌ 
र्जाव 
अरुजताम्‌ 
अर्ूजतम्‌ 
अरूजाव 
मजेताम्‌ 
र्जेतम्‌ 
ठजेव 


जन्ति 
स्जय 
रुजामः 
रसुजुः 
रुषज 
हह्जिम 
रोक्तारः 
रोक्तास्य 


रोक्तास्मः 


रोक्ष्यन्ति 
रोक्ष्यय 
रोक्ष्यामः 
रुजन्तु 
रजत 
हजाम 
अरुजन्‌ 
अरूजत 
अरजाम 
रुजेयुः 
ह्जेत 
ह्जेम 


४४१ 


प्र 
मण 
उ० 
प्र 
मऽ 
9 
प्र 
मऽ 
उ० 
प्र 
मऽ 
उ० 
प्र 9 
म 
उ०9 
प्र 
मऽ 
० 
प्र 
मण 
उ० 


४४२ रूपचद्दिकायाम्‌ 
(आ. लि. ) रुज्यात्‌ रुज्यास्ताम्‌ रुज्यासुः 
र्ज्याः रुज्यास्तम्‌ रूज्यास्त 
रुज्यासम्‌ रुज्यास्व र्ज्यास्म 
(लुडः) अरक्षीत्‌ अरौक्ताम्‌ अरौक्षः 
अरौक्षीः अरौक्तम्‌ अरौक्त 
अरौक्षम्‌ अरौक्ष्व अरौक्ष्म 
(लृङ्‌) अरोक्ष्यत्‌  अरोक्ष्यताम्‌  अरोक्ष्यन्‌ 
अरोक्ष्यः अरोक्ष्यतम्‌ अरोक्ष्यत 
अरोक्ष्यम्‌ अरोक्ष्याव अरोक्ष्याम 
(२९) लिख्‌ = लिखना (परस्मैपदी) 
(लट्‌) लिखति लिखतः सिखन्ति 
(लिट्‌) लिलेख लिलिखतुः लिलिखुः 
लिलेकिथ लिलिखधुः लिलिख 
लिलेख लिलिखिव लिलिखिम 
(तृट्‌) तेकि्यति लविष्यतः लेखिष्यन्ति 
(५, लि.! लिष्यात्‌ लिख्यास्ताम्‌ लिख्यासुः 
(लुड्‌) अलेखीत्‌ अलेखिष्टाम्‌ अलेखिषुः 
(लृड्‌) अलेिप्यत्‌ अलेखिष्यताम्‌ अलेखिष्यन्‌ 
(३०) लिप्‌ = लीपना (परस्मैपदी) 
(लट्‌) लिम्पति लिम्पतः लिम्पन्ति 
(लिट्‌) लिलेप लिलिपतुः लिलिपुः 


प्र 
मर 
उण 
प्र 
म्र 
उण 
प्र9 
म्र 
उ 


म्र 
उ० 


(लुट्‌) लेप्ता लेप्तारौ लेपतारः 
(लृट्‌) लेप्स्यति लेप्स्यतः लेप्स्यन्ति 
(आ. लि. } लिप्यात्‌ लिप्यास्ताम्‌ लिप्यासुः 
(लुडः) अलिपत्‌ अलिपताम्‌ अलिपन्‌ 
(लृडः) अलेप्स्यत्‌  अलेप्स्यताम्‌ अलेप्स्यन्‌ 
लिप.= लीपना (आत्मनेपदी) 
(लट्‌) लिम्पते लिम्पेते लिम्पन्ते 
(लिट्‌) लिलिपे लिलिपाते लिलिपिरे 
(लुट्‌) लेप्ता लेप्तातै लेप्तारः 
(लृट्‌) लेष्स्यते लेप्स्येते लेप्स्यन्ते 
(आ. लि. ) लिष्सीष्ट लिष्सीयास्ताम्‌ लिप्सीरन्‌ 
(लुडः) अलिपत अलिपेताम्‌  अलिषन्त 
(लृडः) अलेप्स्यत॒  अलेप्स्यताम्‌ अलेप्स्यन्त 
(३ १) लुभ्‌ = लालच करना (परस्मैपदी) 
(लट्‌) लुभति लुभतः लुभन्ति 
लुभसि तुभयः लुभथ 
लुभामि लुभावः लुभामः 
(लिद्‌) लुलोभ लुलुभतुः लुलुभुः 
लुलोभिथ लुलुभथुः लुलुभ 
लुलोभ लुलुभिव लुलुभिम 
(लुट्‌) लोभिता लोभितारौ लोभितारः 
लोभितासि लोभितास्थः लोभितास्थ 
लोभितास्मि लोभितास्वः लोभितास्मः 





तुदादिप्रकरणम्‌ 


४४४३ 


भू9 
मऽ 
उ० 
प्र 
मथ 
उ०9 
प्र 
म 
उ० 


वि. षि) 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लङ्‌) 


लोब्धा 
लोन्धासि 
लोन्धास्मि 
लोजरिष्यति 
स्रौोनिपष्यसि 
लोलिष्यानि 
दुभत्‌-, तात्‌ 
लुभ, तात्‌ 
लु भानि 
अदुभत्‌ 
अलुभः 


अलुभम्‌ 


(वि.लि.) लुभेत्‌ 


लुभेः 
लुभेयम्‌ 


(आ.लि.) लुभ्यात्‌ 


(लुङ्‌) 


लुभ्या; 
लुभ्यासम्‌ 
अलोभीत्‌ 
अलोभीः 
अलोभिषम्‌ 





रूपचनद्द्रिकायाम्‌ 


अधथना 

लोन्धारौ 
लोब्धास्थः 
लोब्धास्वः 
लोनिष्यतः 
लोलिष्युय प 
लोभिष्याव । 
लु भताम्‌ 
लुभतम्‌ 
लुभाव 
अलुभताम्‌ 
अलुभतम्‌ 
अलुभाव 
लुभेताम्‌ 
लुभेतम्‌ 
लुभेव 
लुभ्यास्ताम्‌ 
लुभ्यास्तम्‌ 
लुभ्यास्व 
अलोभिष्टाम्‌ 
अलोभिष्टम्‌ 
अलोभिष्व 


लोन्धारः 
लोन्धास्य 
लोन्धास्मः 
लोभिष्यन्ति 
लोभिष्यय 
लोभिष्यामः 
दुभन्तु 
लुभत 
लुभाम 
अलुभन्‌ 
अलुभत 
अलुभाम 
लभेयुः 
लुभेत 
लुभेम 
लुभ्यासुः 
लुभ्यतास्त 
लुभ्यास्म 
अलोभिषुः 
अलोभिष्ट 
अलोभिष्म 


(लृडः) 


(लट्‌) 


(लिद्‌) 


(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लङ) 





त्दादिप्रकरणम्‌ 


अलोभिष्यत्‌ अलोभिष्यताम्‌ अलोभिष्यन्‌ 
अलोभिष्यतम्‌ अलोभिष्यत 
अलोभिष्यम्‌ अलोभिष्याव 
(३२) विज्‌ = डरना, विचलित होना (आत्मनेपदी) 


अलोभिष्यः 


उद्विजते 
उद्विजसे 
उद्विजे 
उद्विविजे 
उद्विविजिषे 
उद्विविजे 
उददिजिता 
उददिजितासे 
उद्विजिताहे 
उदिजिष्यते 
उदिजिष्यसे 
उद्विजिष्ये 
उद्विजताम्‌ 
उद्िजस्व 
उद्िजै 
उद्‌विजत 
उद्विजधाः 
उद्विजे 


उद्धिजेते 
उद्विजेये 
उद्विजावहे 
उद्विविजाते 
उद्विविजाये 
उद्विविजिवहे 
उद्िजितारौ 
उददिजितासाथे 
उद्धिजितास्वहे 
उद्विजिष्येते 
उदविजिष्येथे 
उद्विजिष्यावहे 
उदिजेताम्‌ 
उदिजेथाम्‌ 
उद्दिजावहै 
उद्‌विजेताम्‌ 
उद्विजेथाम्‌ 
उद्विजावहि 


अलोभिष्याम 


उद्विजन्ते 
उदिजध्वे 
उद्िजामहे 
उद्विविजिरे 
उददिविजिध्वे 
उद्विविजिमहे 
उदिजितारः 
उद्विजिताध्वे 
उद्विजितास्महे 
उद्विजिष्यन्ते 
उदहिजिष्यध्वे 
उदिजिष्यामहे 
उदिजन्ताम्‌ 
उदिजध्वम्‌ 
उद्विजामहै 
उद्विजन्त 
उद्विजध्वम्‌ 
उद्विजामहि 


४४५ 


प 
मण 
उ 


भप 
म्र 
उ० 
भ्र 
म 
उ 
भप 
मऽ 
उ० 
भ 
म 
उ० 
भ 
म 
उ० 
भ 
म्र 
उ9 


४ ४ ६ रूपचद्दिकायाम्‌ 
(वि-लि.) उद्धिजेत उद्धिजेयाताम्‌ उददिजेरन्‌ प्रर 
उद्िजेधाः उद्िजेयाधाम्‌ उददिजेध्वम्‌ म 
उद्धिजेय उद्धिजेवदहि उद्िजेमहि उ 
(आ-लि.) उद्विजिषीष्ट उद्विजिपषीयास्ताम्‌ उद्विजिषीरन्‌ प्र 
उद्विजिषीष्ठाः उद्विजिषीयास्थाम्‌ उद्धिजिषीध्वम्‌ म 
उद्िजिषीय उददिजिषीवहि उद्विजिषी महि उ 
(लुडः) उद्विजिष्ट उद्विजिषाताम्‌ उद्विजिषत प्र" , 
उद्विजिष्ठाः उदविजिषायाम उदविजिद्वम्‌ म० 
उद्विजिषि उद्विजिष्वहि उद्विजिष्महि उ. 
(लृड्‌) उदविजिप्यत उदविजिष्येताम्‌ उदविजिष्यन्त प्र५ 
उदविजिष्यधाः उदविसिष्ये धाम्‌ उदविजिष्यध्वम्‌ मर 
उदविजिष्ये उदविजिष्यावहि उदविजिष्यामहिउण 
(३३) विद्‌ = पाना (परस्मैपदी) 
(लिट्‌) विन्दति विन्दतः विन्दन्ति प्र 
विन्दसि विन्दधः विन्दध मथ 
विन्दामि विन्दावः विन्दामः उ 
(लिट्‌) विवेद विविदतुः विविदुः प्र? 
विवेदिध विविदथुः विविद मर 
विवेद विविदिव विविदिम उ० 
(लुट्‌) वेत्ता वेत्तारौ वेत्तारः प्रण 
वेत्तासि वेत्तास्थः वेत्तास्थ म 
वेत्तास्मि वेत्तास्वः वेत्तास्मः उण 


तुदादिप्रकरणम्‌ 


वेदिता 
वेदितासि 
वेदितास्मि 
(लृट्‌) वेत्स्यति 
वेत्स्यसि 
वेत्स्यामि 


वेदिष्यति 
वेदिष्यसि 
वेदिष्यामि 
विन्दतु , तात्‌ 
विन्द , तात्‌ 
विन्दानि 
(लङः) अविन्दत्‌ 
अविन्दः 
अविन्दम्‌ 
(वि. लि. ) विन्देत्‌ 
विन्देः 


विन्देयम्‌ 
(आ. लि. ) विद्यात्‌ 

विद्याः 

विद्यासम्‌ 


(लोट्‌) 





अथवा 
वेदितारौ 


वेदितास्थः 


वेदितास्वः 
वेत्स्यतः 
वेत्स्यथः 
वेत्स्यावः 
अथवा 
वेदिष्यतः 
वेदिष्यथः 
वदिष्यावः 
विन्दताम्‌ 
विन्दतम्‌ 
विन्दाव 


अविन्दताम्‌ 
अविन्दतम्‌ 


अविन्दाव 
विन्देताम्‌ 
विन्देतम्‌ 
विन्देव 


विद्यास्ताम्‌ 


विद्यास्तम्‌ 
विद्यास्व 


वेदितारः 
वेदितास्थ 


वेदितास्मः 


वेत्स्यन्ति 
वेत्स्यथ 
वत्स्याम ५ 


वेदिष्यन्ति 
वेदिष्यथ 
वेदिष्यामः 
विन्दन्तु 
विन्दत 
विन्दाम 
अविन्दन्‌ 
अविन्दत 
अविन्दाम 
विन्देयुः 
विन्देत 
विन्देम 
विद्यासु: 
विद्यास्त 
विद्यास्म 


ठेर \७ 


भप 
म 
० 
| 
म 
उण० 


भप््9 
मण 
उ 
ष््9 
मण 
उण 
प्र 
म 
उण० 
प्रण 
मण 
उ० 
प 
म्र9 
उ० 


2४८ 


(लुट्‌) 


(लृड्‌) 


(लट्‌) 


(लिट्‌) 


रूपचद्दरिकायाम्‌ 


अविदत्‌ अविदताम्‌ 
अविदः अविदतम्‌ 
अविदम्‌ अविदाव 
अवेत्स्यत्‌ अवेत्स्यताम्‌ 
अवेत्स्यः अवेत्स्यतम्‌ 
अवेत्स्यम्‌ अवेत्स्याव 
अथवा 


अवेदिष्यत्‌  अवेदिष्यताम्‌ 
अवेदिष्यः अवेदिष्यतम्‌ 
अवेदिष्यम्‌ अवेदिष्याव 


(आत्मनेपदी) 
विन्दते विन्दते 
विन्दसे विन्देधे 
विन्दे विन्दावहे 
विविदे विविदाते 
विविदिषे विविदाथे 
विविदे विविदिवहे 
वेत्ता वेत्तारौ 
वेत्तासे वेत्तासाथे 
वेत्ताहे वेत्तास्वहे 


अविदन्‌ 
अविदत 
अविदाम 
अवेत्स्यन्‌ 
अवेत्स्यत 
अवेत्स्याम 


अवेदिष्यन्‌ 
अवेदिष्यत 
अवेदिष्याम 


विन्दन्ते 
विन्दध्वे 
विन्दामहे 
विविदिरे 
विविदिध्वे 
विविदिमहे 
वेत्तारः 
वेत्ताध्वे 

वे त्तास्महे 


प्रर 
म्र 
उ० 
प्र 
प्रर 
उ9 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लङः) 


वेदिता 
वेदितासे 
वेदिताहे 
वेत्स्यते 
वेत्स्यसे 
वेत्स्ये 


वेदिष्यते 
वेदिष्यसे 
वेदिष्ये 
विन्दताम्‌ 
विन्दस्व 
विन्द 
अविन्दत 


अविन्दथाः 


अविन्दे 


(वि.लि. ) विन्देत 


विन्देथाः 
विन्देय 


(आ. लि. ) वित्सीष्ट 


वित्सीष्टाः 
वित्सीय 





तुदादिप्रकरणम्‌ 


अथवा 
वेदितारौ 
वेदितासाथे 
वेदितास्वहे 
वेत्स्येते 
वेत्स्येये 
वेत्स्यावहे 

अथवा 
वेदिष्येते 
वेदिष्येये 
वदिष्यावहे 
विन्देताम्‌ 
विन्देधाम्‌ 
विन्दावहै 
अविन्देताम्‌ 
अविन्देधाम्‌ 
अविन्दावहि 
विन्देयाताम्‌ 
विन्देयाथाम्‌ 
विन्देवहि 


वित्सीयास्ताम्‌ 
वित्सीयास्थाम्‌ 


वित्सीवहि 


वेदितारः 
वेदिताध्वे 
वेदितास्महे 
वेत्स्यन्ते 
वेत्स्यध्वे 
वेत्स्यामहे 


वेदिष्यन्ते 
वेदिष्यध्वे 
वेदिष्यामहे 
विन्दन्ताम्‌ 
विन्दध्वम्‌ 
विन्दामहै 
अविन्दन्त 
अविन्दध्वम्‌ 
अविन्दामहि 
विन्देरन्‌ 
विन्देध्वम्‌ 
विन्देमहि 
वित्सीरन्‌ 
वित्सीध्वम्‌ 
वित्सीमहि 


४४९ 


प्र 
मण 
उ० 
० ह| 
म 
उण 


प्र 
मण 
उ 
प्र 
म्ण 
उ० 
भ्रण 
म9 
उ० 
ण्6 
म्र 9 
उ० 
प्र 
मण 
उ० 


(लुङ्‌) 


(लट्‌) 


रूपचद्दिकायाम्‌ 

अथवा 
वेदिषीष्ट वेदिषीयास्ताम्‌ वेदिषीरन्‌ 
वेदिषीष्ठाः वेदिषीयास्याम्‌ वेदिषीध्वम्‌ 
वेदिषीय वेदिषीवहि वेदिषी महि 
अवित्त अवित्साताम्‌ अवित्सत 
अवित्थाः अवित्सायाम्‌ अविद्‌ध्वम्‌ 
अवित्सि अवित्स्वहि अवित्स्महि 

अथवा 
अवेदिष्ट अवेदिषाताम्‌ अवेदिषत 
अवेदिष्ठाः अवेदिषाधाम्‌ अवेदिद्वम्‌ 
अवेदिषि अवेदिष्वहि अवेदिष्महि 
अवेत्स्यत अवेत्स्येताम्‌ अवेत्स्यन्त 
अवेत्स्यधाः अवेत्स्येधाम्‌ अवेत्स्यध्वम्‌ 
अवेत्स्ये अवेत्स्यावहि अवेत्स्यामहि 

अथवा 
अवेदिष्यत  अवेदिष्येताम्‌ अवेदिष्यन्त 
अवेदिष्यथाः अवेदिष्येधाम्‌ अवेदिष्यध्वम्‌ 
अवेदिष्ये अवेदिष्यावहि अवेदिष्यामहि 

(३४) विश्‌ = घुसना (परस्मैपदी) 

विशाति विशतः विशन्ति 
विशसि विशथः विश 
विशामि विशावः विशामः 


प्9 


प्र 


प्ण 
म्र 


उ9 


(लिट्‌) विवेश 
विवेशिथ 
विवेश 
(लुट्‌) वेष्टा 
वेष्टासि 
वेष्टास्मि 
वेक्ष्यति 
वक्ष्यसि 
वेक्ष्यामि 
विशतु, तात्‌ 
विश , तात्‌ 
विशानि 
अविशत्‌ 
अविः 
अविशम्‌ 
(वि. लि. ) विशेत्‌ 
विशः 
विशेयम्‌ 
(आ. लि. ) विश्यात्‌ 
विश्या; 
विश्यासम्‌ 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लङ) 





तुदादिप्रकरणम्‌ 


विविशतुः 
विविधुः 
विविशिव 
वेष्टारौ 
वेष्टास्थः 
वेष्टास्वः 
वक्ष्यतः 
वेक्ष्यथः 
वक्ष्यावः 
विशताम्‌ 
विशतम्‌ 
विशाव 
अविशताम्‌ 
अविशतम्‌ 
अविशाव 
विशेताम्‌ 
विशेतम्‌ 
विशेव 
विश्यास्ताम्‌ 
विष्यास्तम्‌ 
विश्यास्व 


विविष्युः 
विविश 


विविशिम ` 


वेष्टारः 
वेष्टास्थ 
वेष्टास्मः 
वक्ष्यन्ति 
वक्ष्यथ 
वक्ष्यामः 
विशन्तु 
विशत 
विशाम 
अविशन्‌ 
अविशत 
अविशाम 
विशेयुः 
विशेत 
वि्ठोम 
विश्यासुः 
विष्यास्त 
विश्यास्म 


४५१ 


भ्र 
मश 
उ० 
भ्म 
म 
उ० 


मश 
उ० 
भ्र 
मश 
उण० 
प्र 
म6 
उण. 
भ्र6 
म9 
उण० 
भ्र 
मण 
उ० 


४५ २ 
(लुड्‌) अविक्षत्‌ 
4 क्ष 
गि क्थ अवि 
अविक्षम्‌ न ग 
++ च्व अविक्षाव भ 
रि अवेक्ष्याताम्‌ न 
ष, अवेक्ष्यतम्‌ भन 
५ य अवेक्ष्याव ष 
४ ध. = जभ करना ( ५ 
४ चतः 
५ सि विचधः [स | 
र) १.१ चिव | स । 
धा | चामः 
विव्याच 9 | ध | 
न - विव्यच विविचिव विविच 
भामि व्यचितारौ ७८५४५ 
| „ ८. लि | व्यचितार = 
लृट्‌) व्यचिष्यति म न | 
व्यरचिष्यसि यिष्यतः व ् 
। ध | 
॥ पीति व्यचिष्ययः वधिष्यन्ति 
| स कभक ठ्टचिष्यय 
वि ४ ह अनि - व्यचिष्यामः 
विचानि ¢ अ प 
विचाव प 
चाम 


रूपचद्दिकायाम्‌ 
चद्दरिकायाम्‌ 


प्र 
मर 
उ० 
प्रथ 
म्र 
उण 
प 
मर 
उ 
प 
म्र 
उण 
प्र 
म्र 
उ9 


तुदादिप्रकरणम्‌ 
(लङ्‌) अविचत्‌ अविचताम्‌  अविचन्‌ 
अविचः अविचतम्‌ अविचत 
अविचम्‌ अविचाव अविचाम 
(वि.लि.) विचेत्‌ विचेताम्‌  विचेयुः 
विचेः विचेतम्‌ विचेत 
विचेयम्‌ विचेव विचेम 
(आलि. ) विच्यात्‌ विच्यास्ताम्‌ विच्यासुः 
विच्याः विच्यास्तम्‌ विच्यास्त 
विच्यासम्‌ विच्यास्व विच्यास्म 
(लुडः) अव्याचीत्‌ अव्याचिष्टाम्‌ अव्याचिषुः 
अव्याचीः अव्याचिष्टम्‌ अव्याचिष्ट 
अव्याचिषम्‌ अव्याचिष्व अव्याचिष्म 
अथवा 
अव्यचीत्‌  अव्यचिष्टाम्‌ अव्यचिषुः 
अव्यचीः अव्यचिष्टम्‌ अव्यचिष्ट 
अव्यचिषम्‌ अव्यचिष्व अव्यचिष्म 
(लृड) अव्यचिष्यत्‌ अव्यचिष्यताम्‌ अव्यविष्यन्‌ 
अव्यचिष्यः अव्यचिष्यतम्‌ अव्यचिष्यत 
अव्यचिष्यम्‌ अव्यचिष्याव अव्यचिष्याम 
(३६) व्रश्च्‌ = काटना (परस्मैपदी) 
(लट्‌) वृश्चति वृश्चत: वृश्चन्ति 
वृश्चसि वृश्चथः वृश्चवय 
वृश्चामि वृश्चावः वृश्चामः 





४५३ 


प्र 
म9 
उ० 
घ्र 
मश 
उण० 
पऽ 
मण 
उ 
भप 
मऽ 
० 


प्र 
मऽ 
० 
भ 
म्र 
उण 


भ9 
म 
उ० 














५४ 


(लिट्‌) 


(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लड्‌) 


रूपचद्दिकायाम्‌ 
व्रश्च वत्रश्चतुः 
वव्रश्चिथ, वत्रष्ठ॒वन्र श्वथुः 
व्रश्च वव्रश्चिव 
क | व्र्चितासौ 
त व्रश्चितास्थः 
व्रश्चितास्मि ब्रश्चितास्वः 
र अथवा 
सि = 
त्र ब्र्टास्वः 
्रश्चिष्यसि रि त्रश्चिष्यत । 
्श्िष्यामि त्रश्चिष्यय | 
व्रश्चिष्यावः 
अथवा 
रकष्यति व्रक्ष्यतः 
ष्यसि ब्रक्ष्यथः 
रक्यामि व्रक्ष्यावः 
दृशवतु,तात्‌ वृश्चताम्‌ 
दृश्व,तात्‌ वृश्चतम्‌ 
वृश्वानि वृश्चाव 
र ५ अवृश्चताम्‌ 
ष श्च: अवृश्चतम्‌ 
दशम्‌ अवृश्चाव 


वव्रश्चुः 
व्रश्च 
वव्रध्चिम 
व्रश्चितारः 


व्रश्चितास्मः 


ब्र्टारः 
ब्र्टास्य 
त्र्टास्मः 
व्रश्चिष्यन्ति 
व्रश्चिष्यध 
व्रश्चिष्यामः 


व्रक्ष्यन्ति 
व्रक्ष्यय 
व्रक्ष्यामः 
वृश्चन्ु 
वृश्चत 
वृश्चाम 
अवृश्चन्‌ 
अतृ श्चत 
अव श्चाम 


चै १ च इ क ए ^ चै ह च # न्नै 





वृश्चेयम्‌ 


(आ.लि. ) वृश्च्यात्‌ 


(लुडः) 


(लृड्‌) 


वृश्च्याः 
वृश्च्यासम्‌ 
अव्रश्चीत्‌ 
अब्रश्चीः 
अब्रश्चिषम्‌ 


अप्राक्षीत्‌ 


 अब्राक्षीः 


अ्राक्षम्‌ 
अत्र्चिष्यत्‌ 
अब्रश्चिष्यः 
अब्रश्चिष्यम्‌ 


अत्रक्ष्यत्‌ 
अब्रक्ष्यः 
अग्रक्ष्यम्‌ 


तुदादिप्रकरणम्‌ 


वृश्चेताम्‌ 
वृश्चेतम्‌ 
वृश्चेव 
वृश्च्यास्ताम्‌ 
वृश्च्यास्तम्‌ 
वृश्च्यास्व 
अब्रश्चिष्टाम्‌ 
अ्रशविष्टम्‌ 
अब्रश्चिष्व 
अथवा 


अ्रा्टाम्‌ 


अब्राष्टम्‌ 
अब्राक्ष्व 


अब्रश्चिष्यताम्‌ 
अव्रश्िष्यतम्‌ 


अत्रश्िष्याव 
अथवा 
अत्रक्ष्यताम्‌ 
अत्रक्ष्यतम्‌ 
अब्रक्ष्याव 


अब्राक्षुः 
अब्राष्ट 
अब्राक्ष्म 


४८५५ 


प 





४५६ 

(लट्‌) 
(लिट्‌) 
(लुट्‌) 
(लृट्‌) 
(लोट्‌) 


(लड) 


रूपचद्दिकायाम्‌ 


(३७) शद्‌ = तेज करना (आत्मनेपदी) 


शीयते 
शीयसे 
शीये 
एशाद 


शेदिय , शशत्य 
शशाद , शद 


शत्ता 
शत्तासि 
्त्तास्मि 
शत्स्यति 
शत्स्यसि 


 श्रत्स्यामि 


णीयताम्‌ 

शीयस्व 
शीयै 
अशीयत 


अणीयधाः 


अशीये 


(वि.लि.) शीयेत 


येधा; 
णीयेय 





ष्ीयेते 
शीयेये 
णीयावहे 
शेदतुः 
शेदथुः 
शेदिव 
ण़त्तारौ 
शणत्तास्यः 
छात्तास्वः 
शत्स्यतः 
शत्स्ययः 
शत्स्यावः 
शीयेताम्‌ 
शीयेयाम्‌ 
शीयावहै 
अशीयेताम्‌ 
अशीयेधाम्‌ 
अशीयावदहि 
शीयेयाताम्‌ 
शीयेयायाम्‌ 
शीयेवहि 


णीयन्ते 
णीयध्वे 
णीयामषे 
शेदुः 

णोद 
णोदिम 
णात्तार्‌ः 
णत्तास्य 
णत्तास्मः 
णत्स्यन्ति 
णत्स्यथ 
शत्स्यामः 
शीयन्ताम्‌ 
शीयध्वम्‌ 
शीयामटै 
अशीयन्त 
अशीयध्वम्‌ 
अणीयामदहि 
शीयेरन्‌ 
शीयेध्वम्‌ 
शीयेमहि 


भ्र 
म 
उण 
प्र9 
म 
उ० 


मथ 
उ 


म9 
उ० 
प्र 
मश 
उण० 
° 8.। 
मश 
उण 
प 
म 
उ० 


तुदादिप्रकरणम्‌ 


(आ-लि. ) शयात्‌ ष़्यास्ताम्‌ 
ण्याः णद्यास्तम्‌ 
शद्यासम्‌ शद्यास्व 

(लुडः) अशदत्‌ अशदताम्‌ 
अशदः अशदतम्‌ 
अशदम्म्‌ अशदाव 

(लृडः) अशत्स्यत्‌ अशत्स्यताम्‌ 
अशत्स्यः अशत्स्यतम्‌ 


(लट्‌) 


(लिट्‌) 


(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


अशत्स्यम्‌ अणत्स्याव 


णशद्यासुः 
णद्ास्त 
शद्यास्म 
अशदन्‌ 
अशदत 
अशदाम 
अशत्स्यन्‌ 
अशत्स्यत्‌ 
अशत्स्याम 


(३८) शुन = चलना (परस्मैपदी) 


शुनति शुनतः 
शुनसि श्ुनथः 
शुनामि शुनावः 


शुशोन शुशुनतुः 
शुशोनिथ शुशुनयुः 
शुशोन शुशुनिव 
णशोनिता णोनितारौ 
शोनितासि शोनितास्थः 
शोनितास्मि शोनितास्वः 
णशोनिष्यति शोनिष्यतः 
णोनिष्यसि शोनिष्यथः 
णशोनिष्यामि शोनिष्यावः 





शुनन्ति 
शुनथ 
शुनामः 
शुशुकुः 
शुशुन 
शुशुनिम 
शोनितारः 
शोनितास्थ 
शोनितास्मः 
शोनिष्यन्ति 
ष्नोनिष्यथ 
णोनिष्यामः 


४५७ 


षप 
मऽ 
उ० 
प्र 
मण 
उ 
भ्र 
म 
उ9 


ध्र 
मऽ 
9 
प्र 
म 
उ० 
घ्म 
मऽ 
उण 
भ 
म 
उ० 


४५८ 
रूपचद्द्रिकायाम्‌ 
) 9 शुनताम्‌ ॥ 
(लड) निः ` जननिः 1 
अ शुनाव म 
र अशुनताम्‌ ० 
व ॥ अशुनतम्‌ अश्युनन्‌ 
त अशुनाव व 
६ रण ५ 
म न शुन युः 
(आ. लि. ) शून्यात्‌ ष सम 
शून्याः क स 
शुन्यासम्‌ = व 
[क त शुन्यास्त 
अशनीः अलोम 
तोनिमम अशोनिष्टम्‌ ५0 
५, अम्‌ र अशोनिष्ट 
अशोनिष्यः 0 ग 
अशोनिष्यम्‌ अशोनिष्याव म 
॥ न 1 अशोनिष्यत 
म = व होना ( कै 
डसि ४ त 
धि सीदथः ति 
सीदावः ॥ 





प्र¢ | 
भ्र 
उण 
ष 
भ्र 


उण 


प्र 


उण 
ष्रु6 


उण9 
ष्ु9 


उण9 
प्रण ` 
१.6. 


उण 


प्रण ` 
प्म 
उ० 


तुदादिप्रकरणम्‌ 


(लिट्‌) ससाद सेदतुः 
सेदिथ, ससत्थ सेदधुः 
ससाद, ससद सेदिव 

(लुट्‌) सत्ता सत्तारौ 
सत्तासि सत्तास्थः 
सत्तास्मि सत्तास्वः 

(लृट्‌) सत्स्यति सत्स्यतः 
सत्स्यसि सत्स्यथः 
सत्स्यामि सत्स्यावः 

(लोट्‌) सीदतु, तात्‌ सीदताम्‌ 
सीद, तात्‌ सीदतम्‌ 
सीदानि सीदाव 

(लङः) असीदत्‌ असीदताम्‌ 
असीदः असीदतम्‌ 
असीदम्‌ असीदाव 

(वि. लि.) सीदेत्‌ सीदेताम्‌ 
सीदेः सीदेतम्‌ 
सीदेयम्‌ सीदेव 

(आ.लि. ) सद्यात्‌ सद्यास्ताम्‌ 
सद्या सद्यास्तम्‌ 
सद्यासम्‌ सद्यास्व 





सेदुः 

सेद 
सेदिम 
सत्तारः 
सत्तास्थ 
सत्तास्मः 
सत्स्यन्ति 
सत्स्यथ 
सत्स्यामः 
सीदन्तु 
सीदत 
सीदाम 
असीदन्‌ 
असीदत 
असीदाम 
सीदेयुः 
सीदेत 
सीदेम 
सद्यासु 
सद्यास्त 
सद्यास्म 


४५९ 


8 .। 
म्र9 
उ 
भऽ 
मण 
उ 
भ्र 
म9 
उ० 
प्र 
मऽ 
०9 
प्र 
मण 
उ० 
भ्र 
मऽ 
उ० 
प्र 
म 


६० 


(लुङ्‌) 


(लृड्‌) 


(लद्‌) 


(लिट्‌) 


(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


रूपचद्दरिकायाम्‌ 


असदत्‌ असदताम्‌ असदन्‌ 
असदः असदतम्‌ असदत 
असदम्‌ असदाव असदाम 
असत्स्यत्‌ असत्स्यताम्‌ असत्स्यन्‌ 
असत्स्यः असत्स्यतम्‌ असत्स्यत 
असत्स्यम्‌ असत्स्याव असत्स्याम 
(४ ०) सिच = सींचना (परस्मैपदी) 
सिश्ति सिच्छतः सि न्ति 
सिच्सि सिच्वथः सिच्वय 
सिच्वामि सिख्वावः सिच्ामः 
सिषेच सिषिचतुः सिषिचु - 
सिषेचिय सिषिचधुः सिषिच 
सिषेच सिषिचिव सिषिचिम 
सेक्ता सेक्तारौ सेक्तारः 
सेक्तासि सेक्तास्थः सेक्तास्थ 
सेक्तासि सेक्तास्वः सेक्तास्मः 
सेक्ष्यति सेक्ष्यतः सेक्ष्यन्ति 
सेक्ष्यसि सेक्ष्यथः सेक्ष्यथ 
सेक्ष्यामि सेक्ष्यावः सेक्ष्यामः 
सिश्चतु, तात्‌ सिच्ताम्‌ सिच्वन्तु 
सिख, तात्‌ सिच्तम्‌ सिचत 
सिखखानि सिश्वाव सिच्ाम 


(लङ) 


असिञ्चत्‌ 
असिः 
असिम्‌ 


(वि.लि. ) सिञ्चेत्‌ 
सिचः 


सिश्वेयम्‌ 


(आ. लि.) सिच्यात्‌ 


(लुडः) 


(लृटः) 


(लट्‌) 


(लिट्‌) 


सिच्याः 
सिच्यासम्‌ 
असिचत्‌ 
असिचः 
असिचम्‌ 
असेक्ष्यत्‌ 
असेक्ष्यः 
असेक्ष्यम्‌ 


सिच्चते 
सिच्वसे 
सिच्च 
सिषिचे 
सिषिचिषे 
सिषिचे 





तुदादिग्रकरणम्‌ 


असिश्ताम्‌ 
असितम्‌ 
असिखाव 
सिचखेताम्‌ 
सिखेतम्‌ 
सिच्ेव 
सिच्यास्ताम्‌ 
सिच्यास्तम्‌ 
सिच्यास्व 
असिचताम्‌ 
असिचतम्‌ 
असिचाव 
असेक्ष्यताम्‌ 
असेक्ष्यतम्‌ 
असेक्ष्याव 


(आत्मनेपदी) 


सिश्वेते 
सिच्ेथे 
सिच्वावहे 
सिषिचाते 
सिषिचाथे 
सिषिचिवहे 


असिच्न्‌ 
असिचत 
असिखाम 
सिचेयुः 
सिखखेत 
सिचखेम 
सिच्यासुः 
सिच्यास्त 
सिच्यास्म 
असिचन्‌ 
असिचत 
असिचाम 
असेक्ष्यन्‌ 
असेक्ष्यत 
असेक्ष्याम 


सिन्ते 
सिखच्ध्वे 
सिखखामहे 
सिषिचिरे 
सिषिचिध्वे 
सिषिचिमहे 


प्र 
म्ल 
उ० 
भ्र 
मण9 
उ० 
भऽ 
मण 
उ० 
भ्र 
मऽ 
उ० 
प्र 
मण 
उण 


°. 
म 9 
उ० 
प्र 
म 


४६२ 
(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लङ) 


(वि.लि- ) सिच्छेत 


सिच्वेया र 
सिच्वेय 


(आ. लि- ) सिक्षीष्ट 


(लुङः) 


सिक्षीष्टाः 
सिक्षीय 
असिचत 


असिचथाः 


असिचे 


अतिच्छन्त 
असिच्ध्वम्‌ 
असिश्वामहि 
सिश्चैरन्‌ 
सिश्चैध्वम्‌ 
सिश्चेमहि 
सिक्षीरन्‌ 
सिक्षीध्वम्‌ 
सिक्षीमहि 
असिचन्त 
असिचध्वम्‌ 
असिचामहि 


ठुदादिप्रकरणम्‌ 

अथवा 
असिक्त 
००५६ असिक्षाताम्‌  असिक्षत 
कत ` असिक्षाधाम्‌  असिग्ध्वम्‌ 
न असिक्ष्वहि असिक्ष्महि 

ते असेक्ष्येताम्‌ असेक्ष्यन्त 
असेक्ष्यथाः असेक्षयेधाम्‌  असेक्ष्यध्वम्‌ 
असेक्ष्य असेक्ष्यावहि असेक्ष्यामहि 
(४१) स्पृश्‌ = छूना (परस्मैपदी) 

स्पृशति स्पृशतः स्पृशन्ति 
स्पृशसि स्पृणधः स्दृशय 
स्पृशामि स्पृशावः स्पृशामः 
पस्पर्ण पस्पृशकुः परस्द्च्ः 
पस्पर्णिथ पस्पृशुः पस्मृश 
वपं पस्पृशिव पस्पृशिम 
सप्र स्प्रटारौ स्प्र्टार्‌ः 
व्व स्प्र्टस्थः स्प्रष्टास्थ 
स्प्रष्टासि स्प्रष्टास्वः स्प्रटास्मः 

अथवा 
ता स्पष्टसिौ स्पर्टारः 
स्पष्टसि दिः न 

स्पष्टस्विः स्पष्टस्मिः 


स्पर्टस्ि 


भ्र 
मर 
उ० 
भर 
म 
उण 


भर 
मऽ 
उण० 
भण 
मऽ 
उण 
प 

मण 
उ० 


भण 
म्ण 








(लोट्‌) 


(लङ्‌) 


स्प्रक्ष्यति 
स्प्रक्ष्यति 
स्प्रक्ष्यामि 


स्पर्यति 
स्पर््यति 
स्पक्ष्यामि 
स्पृशतु, तात्‌ 
स्पृश, तात्‌ 
स्पृशाति 
अस्पृशत्‌ 
अस्पृणः 
अस्पृशम्‌ 


(वि.लि.) स्पृशेत्‌ 


स्पृष्टः 
स्पृणोयम्‌ 


(आ.लि. ) स्पृण्यात्‌ 


(लुड्‌) 


स्पृण्याः 
स्पृष्यासम्‌ 
अस्प्राक्षीत्‌ 


अस्प्राक्नीः 
अस्प्राक्षम्‌ 


रूपचद्दिकायाम्‌ 


स्प्रक्ष्यतः 
सप्रक्ष्यधः 
सप्रक्ष्यावः 
अथवा 
स्परक््यतः 
स्पर्यधः 
स्पक्ष्याविः 
स्पृशताम्‌ 
स्पृणतम्‌ 
स्पृशाव 
अस्पृशताम्‌ 
अस्पृणतम्‌ 
अस्पृष्ाव 
स्पृणेताम्‌ 
स्पृषोतम्‌ 
स्पृष्ठोव 
स्पृण्यास्ताम्‌ 
स्पृष्यास्तम्‌ 
स्पृश्यास्व 
अस्प्रारटाम्‌ 
अस्प्रा्टम्‌ 
अस्प्राह्व 


स्पर््यत्ति 
स्प्रक्ष्यय 
स्प्रक्ष्यामः 


स्पर्ध्यन्ति 
स्पर््यध 
स्परक्यामः 
स्पृशन्तु 
स्पृणत 
स्पृणाम 
अस्पृशन्‌ 
अस्पृणत 
अस्पृणाम 
स्पृणोयुः 
स्पृणेत 
स्पृटोम 
स्पृष्यासुः 
स्पृण्यास्त 
स्पृश्यास्म 
अस्प्राक्षुः 
अस्प्राष्ट 
अस्प्राक्ष्म 








(लृडः) 


अस्पाक्षीत्‌ 
अस्पार्क्षीः 
अस्पारक्षम्‌ 


अरब्ृल्लत्‌ 
अस्पृ 
अर्पह्षम्‌ 
अरस्प्रह्यत्‌ 
अस्प्रक््यः 
अरस्प्रक््यम्‌ 


अस्परक््यत्‌ 
अस्पर््यः 
अस्परक््यम्‌ 


इति तुदादिभ्रकरणम्‌ । 


तुदादिप्रकरणम्‌ 


अथवा 
अस्पारटाम्‌ 
अस्पार्टम्‌ 
अस्पा्व 
अथवा 
अस्पृक्षताम्‌ 
अस्ृक्षतम्‌ 
अस्पुक्षाव 


अस्प्रकष्यताम्‌ 


अरस्प्रह्यतम्‌ 
अरस्बह्याव 
अथवा 


अस्पर््यताम्‌ 


अस्पक्ष्यतम्‌ 
अरपरक््याव 


गैः 


अस्पाक्षुः 
अस्पार्घं 
अस्पार्ष्मं 


अस्पृक्षन्‌ 
अस्पृक्षत्‌ 
अस्पृक्षाम्‌ 
अस्प्रकष्यन्‌ 
अस्प्रक्ष्यत 
अस्प्रक्ष्याम 


अस्पर्यन्‌ 
अस्पर््यत 
अस्पर््याम 


४ ६५ 


ष 
मऽ 
उ9 


प्र 
म्र 
उ० 
प्र 
भ्र 
उ9 


णऽ 
म्र 
उ० 








अथ रुधादिप्रकरणम्‌ 
(१) रुधिर्‌ = रोकना (परस्मैपदी) 


रुणद्धि 
रुणस्सि 
रुणघ्ि 
रुरोध 
ररोधिथ 
रुरोध 
रोद्धा 
रोद्धासि 
रोद्धासि 
रोत्स्यति 
रोत्स्यसि 
रोत्स्यामि 


रुणद्धु, रन्द्धात्‌ 
रन्दि, ठन्द्धात्‌ 


रुणधानि 
अरुणत्‌, द्‌ 


ग; । (णत्‌, द्‌ 
अह्णध्षम्‌ 


हन्द्धः 
एनद्धः 

[चः भ्त “ 
हह्धतु. 
क्षरधधुः 
ष्धिव 
रोद्धारौ 
रोद्धास्थः 
रोद्धास्वः 
रोत्स्यतः 
रोत्स्यधः 


रोत्स्यावः 


रन्द्धाम्‌ 
हन्डम्‌ 
रणधाव 
अहन्द्वाम्‌ 
अरन्द्धम्‌ 
अरन्ध्व 


म्न्धाोत्ते 
न्ब 
न्ध्म ( 
रुस्धुः 
रुरु 
रुर्धिम 
रोद्धारः 
रोद्धास्थ 
रोद्धास्मः 
रोत्स्यन्ति 
रोत्स्यथ 
रोत्स्यामः 
रन्दडन्तु 
म्न्द्ध 
रुणधाम 
अहन्धन्‌ 
अरुन्द्ध्‌ 
अरन्ध्म 





(वि.लि. ) रुन्ध्यात्‌ 


सन्ध्या; 
रुन्ध्याम्‌ 


(आ. लि ) रुध्यात्‌ 


(लुड्‌) 


रध्याः 
रुध्यासम्‌ 
अरुधत्‌ 
अर्घः 
अरूधम्‌ 


अरौत्सीत्‌ 
अरौत्सीः 
अरौत्सम्‌ 
अरोत्स्यत्‌ 
अरोत्स्यः 
अरोत्स्यम्‌ 


रुन्धे 
रुन्त्से 
रुन्धे 
रूर्धे 
रुरुधिषे 
रुरुधे 


रूधादिप्रकरणम्‌ 


रुन्ध्याताम्‌ 
रन्ध्यातम्‌ 
रन्ध्याव 
रुध्यास्ताम्‌ 
रुध्यास्तम्‌ 
रुध्यास्व 
अरुधताम्‌ 
असरुधतम्‌ 
अरूधाव 
अथवा 
अरौद्धाम्‌ 
अरौद्धम्‌ 
अरौत्स्व 


अरोत्स्यताम्‌ 
अरोत्स्यतम्‌ 


अरोत्स्याव 


(आत्मनेपदी) 


रुन्धाते 
हन्धाये 
रुन्ध्वहे 
रुष्धाते 
रुरूधाये 
रूरूधिवहे 





रन्ध्यु 
रुन्ध्यात 
र्न्ध्याम 
रध्या; 
र्ध्यास्त 
र्ध्यारस्म 

अस्घन्‌ 
अल्घत 
अर्घाम 


अरौत्सुः 
अरौद्ध 
अरौत्स्म 
अरोत्स्यन्‌ 
अरोत्स्यत्‌ 
अरोत्स्याम 


रुन्धते 
रुन्द्ध्वे 
हन्ध्पहे 
रुरूधिरे 
रूरुधिध्वे 
रुरुधिमहे 





४ ६५७ 


भ्र 
म्र 
उ०9 
8 
प्र 
उ० 
प्र 
म्र 
उ० 


षऽ 
भ्र 
उ9 
प्र 
म्र 9 
उ9 


ष 
म्र 
उण 
प्र 
मऽ 
उ० 





४६८ 
(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लड्‌) 


रोडा 
रोदधासे 
रोद्धाहे 
रोत्स्यते 
रोत्स्यसे 
रोत्स्ये 


र द्धाम्‌ 


रणधै 
अहन्द 
अहन्दाः 
अहच्धि 


(वि-लि-) रुन्धीत 


सन्धीथाः 


रन्धीय 


(आ.लि. ) रुत्सीष्ट 


(सुद्‌) 


हत्सीष्टाः 


रत्सीय 


अरूदाः 
अत्सि 


रूपचद्द्रिकायाम्‌ 


रोखारी 
रोद्धासाये 
रोद्धास्वह्े 
रोत्स्येते 
रोत्स्येये 
रोत्स्यावषे 


हन्धाताम्‌ 
हन्धायाम्‌ 
स्णधावहै 
अरून्धाताम्‌ 
अरुन्धायाम्‌ 
अरन्ध्वदहि 
हन्धीयाताम्‌ 
रन्धीयायाम्‌ 
रन्धीवहि 


रुत्सीयास्ताम 
रुत्सीयास्याम्‌ 


हत्सीवहि 
अरत्साताम्‌ 


अरुत्साधाम्‌ 


अरुत्स्वहि 


रोद्धारः 
रोखाध्वे 
रोद्धास्महे 
रोत्स्यन्ते 
रोत्स्यध्वे 
रोत्स्यामष्े 
हन्धताम्‌ 
हन्द्‌ध्वम्‌ 
र्णधामहै 
अरुन्धत 
अरन्द्‌ध्वम्‌ 
अरन्ध्महि 
हन्धीरन्‌ 
रन्धीध्वम्‌ 
हन्धीमहि 
रूत्सीरन्‌ 
रूत्सीध्वम्‌ 
रत्सीमदहि 
अरुत्सत 
अरूद्‌ध्वम्‌ 
अरत्स्महि 


हधादिप्रकरणम्‌ ४६९ 


(लृडः) अरोत्स्यत अरोत्स्येताम्‌ अरोत्स्यन्त प्र 
अरोत्स्यथाः अरोत्स्येधाम्‌ अरोत्स्यध्वम्‌ म° 
अरोत्स्ये अरोत्स्यावहि अरोत्स्यामहि उ 


(२) अच्‌ = तेल लगाना, लेप करना, प्रकाशित 


(लट्‌) 


(लिट्‌) 


लिट्‌) 


(लृट्‌ 


करना, चलना (परस्मैपदी) 


अनक्ति अङ्धः 
अनक्षि अनङक्यः 
अनज्मि अञ्ज्वः 
आन आनखतुः 
आनजिय, आनडक्य आनजथुः 
आनस आनलिव 
अजिता असितारौ 
अञ्जितासि अञितास्यः 
अञ्जितास्ि अञज्जितास्वः 
अथवा 
अद्खा अङ्गारौ 
अद्घासि अद्धास्यः 
अद्घास्मि अङ्धास्वः 
अज्िष्यति अज्िष्यतः 
अलजिष्यसि अल्जिष्यथः 
अस्िष्यामि अल्िष्यावः 





अन्ति 
अङ्क्थ 
अञ्ज्पः 
आनः 
आन 
आनञ्जिम 
अज्ितारः 
अचज्ितास्थ 


अल्ितास्मः 


अङ्खारः 
अङ्कास्य 
अङ्खास्मः 
अज्िष्यन्ति 
अज्िष्यय 
अज्िष्यामः 


प 
म्र 9 


प्र 
म 
उ० 
भ 
मण 
उ9 


ष्र9 
मण9 
० 
भ्र 
म 
उ०9 





ककरी त 


चकित चव नकि 


© 
1 
> 


रुधादिप्रकरणम्‌ 


५ 2 09) ५५८ 0\ "14 - 8 0५ -""111*6 





© ० 9 © ०9 ० © 9०9 © ० 9 © 
त र 1 ० ० 86 < 2 2 द» कम 1 
८ ६ 
2 & ८ 6 £ 2 ------- 
प (4 द्रि ~ ॥६ (=-= | 
॥ ] 


~^ : 20८15199 +. 
६०.66 : 3 चः 


9069 





६८४४ 1८3 0862086८ 4 | 
900\-14190 ^^9}\ .1९6 | १५५०}५ ' ६०४ 12५0१195} ।, ॥ 





\ $ 
0.1781"11:813 1८२११८१1; 
~= + + 2111175" .+25ए5 ८: 


४ ~~ 9 र 
(4100 णण्पछिनि्^ट्छट ०१ ग र) स { 5 
५0)2100९-90 श (7) ६।५०^ऽ५ 1016४०2 16 ९1०१ ~ र 
(जष्रीन्छन्च = , && : ९ 
70110447 22/05 “4 
1 छ 9 
ट 











४७० रूपचद्दिकायाम्‌ 
अथवा 
अङक्ष्यति अङ्क्ष्यतः 
अङ्क्ष्यसि अङक्ष्यथः 
अङ्क्ष्यामि अङ्क्ष्यावः 
(लोट्‌) अनक्त, अङ्कात्‌ अङ्काम्‌ 
अद्धि, अङ्कात्‌ अङ्खुम्‌ 
। अनजानि अनजाव 
| (लड) अनक, ग्‌ आङ्काम्‌ 
अनक्‌,ग्‌ आड क्तम्‌ 
आनजम्‌ आज्ज्व 
(वि.लि) अञ्जयात्‌ अज्लूयाताम्‌ 
अञ्ज्याः अञ्ज्यातम्‌ 
अज्ज्याम्‌ अञ्ज्याव 
(आ. लि.) अज्यात्‌ अज्यास्ताम्‌ 
| अज्याः अज्यास्तम्‌ 
अज्यासम्‌ अज्यास्व 
(लुः) आसीत्‌ आज्जिष्टाम्‌ 
आसनी आज्िष्टम्‌ 
आल्जिषम्‌ आज्िष्व 
(लृड्‌) आज्जिष्यत्‌  आज्जिष्यताम्‌ 
आनज्जिष्यः आज्जिष्यतम्‌ 
आलज्जिष्यम्‌  आ्जिष्याव 
। (का गा 





अङक्ष्यन्ति भर 
अङक्ष्यथ ,(- 
अङक्ष्यामः उ 
अन्तु १ 
अद्ध म 
अनजाम उ९ 
आन्‌ ५. 
आङ्गः +. 
आञ्ज्म उ 
अञ्ज्युः प्रर 
अञ्ज्यात १ 
अज्ज्याम ९ 
अज्यासुः १२ 
अज्यास्त ॥. 
अज्यास्म उ९ 
आजिषु प्रर 
आल्जिष्ट म्‌ 
आज्िष्म उ० 
आल्िष्यन्‌ प्र 
आल्िष्यत मर 
आज्िष्याम उ° 
[क 





(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लङः) 





रुधादिप्रकरणम्‌ 
अथवा 
आङक्ष्यत्‌ आडक््यताम्‌  आङक्ष्यन्‌ 
आङक्ष्यः आडक््यतम्‌ आङक््यत 
आङक्ष्यम्‌ आङक्ष्याव आङक््याम 
(३) इन्ध्‌ = चमकना (आत्मनेपदी) 
इन्धे इन्धाते इन्धते 
इन्त्से इन्धाये ट्न्ध्वे 
न्धे टन्ध्वहे टुन्ध्पहे 
इन्धाच्चक्रे इन्धाच्चक्राते इन्धाच्चक्रिरे 
इन्धाच्वकृषे इन्धाच्चक्राये इन्धाच्कृद्वे 
इन्धाच्चक्रे इन्धाचखकृवहे इन्धाच्वकृमहे 
इन्धिता टन्धितारौ टन्धितारः 
इन्धितासे इन्धितासाये इन्धिताध्वे 
इन्धिताहे इन्धितास्वहे इन्धितास्महे 
इन्धिष्यते टुन्धिष्येते इन्धिष्यन्ते 
इन्धिष्यसे इच्धिष्येथे इन्धिष्यध्वे 
इन्धिष्ये इच्धिष्यावहे इच्धिष्यामहे 
इन्द्धाम्‌ इन्धाताम्‌ इन्धताम्‌ . 
इन्त्स्व इन्धायाम्‌ इन्ध्वम्‌ 
इनधै इनधावहै इनधामरै 
न्ध एेन्धाताम्‌ पन्धत 
एेन्धाः एिन्धाथाम्‌ एेन्धघ्वम्‌ 
एेन्धि रेन्ध्वहि ेन्ध्महि 


उ० 
््9 
म्र 
उ9 
9 
म्र 
३२० 























४७२ रूपचद्दिकायाम्‌ 


| || (वि.लि.) इन्धीत इन्धीयाताम्‌ इन्धीरन्‌ ११ 
| | इन्धीयाः इन्धीयाधाम्‌ इन्धीध्वम्‌ र 
| || इन्धीय इन्धीवहि इन्धीमहि 3 
| (आ.लि.) इन्धिषीषट इन्धिषीयास्ताम्‌ इन्धिषीरन्‌ १८ 
| | इन्धिषीष्टाः इन्धिपीयास्थाम्‌ इन्धिषीध्वम्‌ म 
| | इन्धिषीय इन्धिषीवहि इन्धिषीमहि 3 
| 





|| (लुड्‌) रन्धिषट गेन्धिषाताम्‌ देन्धिपत १“ 
| | पेन्धिष्ठाः एेच्धिषाथाम्‌ ठपन्धिदवम्‌ म 
।। | एन्धिषि तेन्धिष्वहि रन्थिष्महि उ° 
|| | (लृड्‌) रेन्धिष्यत एेन्धिष्येताम्‌ रेन्धिष्यन्त १" 
|| एन्धिष्ययाः रन्धिष्येथाम्‌ = रेन्धिष्यध्वम्‌ म 
|| “ ° ८५५५ एन्धिष्यावहि रेन्धिष्यामहि 3 
| उन्द्‌ =गीला 
(लद) उनि करना (परस्मैपदी) 


| | उन्त प 
||| इक 0 उन्दन्ति ४ 
न्त्यः उन्त्य 
उनदि । उ 
(लिट्‌ उन्दः उन्दः 
र) उन्दाच्चकार 


उन्दा चक्रतुः उन्दाच्चक्नुः प्र 1 
पवाचचकर्णं उदात धुः उन्दाच्चक्े 1 


२० 

द उन्दाञ्चकार, उन्दाञ्चकर उन्दाञ्चकृव उन्दा चकृम / 

उन्दितारौ उन्दितारः 

उन्दित्तासि उन्दितास्यः उन्दितास्थ <. 
उन्दितास्मि 


उन्दितास्वः उद्दितास्मः 





र्धादिप्रकरणम्‌ ४७३ 

(लृट्‌) उन्दिष्यति उद्दिष्यतः उद्दिष्यन्ति प्र 
उन्दिष्यसि उद्दिष्यथः उद्दिष्यय मण० 
उद्दिष्यामि उददिष्यावः उद्दिष्यामः .उ० 

(लोट्‌) उनन्तु, उन्तात्‌ उन्त्ताम्‌ उन्दन्तु प्र 
उनि, उन्तात्‌ उन्त्म्‌ उन्त म 

उनदानि उनदाव उनदाम उ० 

(लङ्‌) ओनत्‌, द्‌ ओन्ताम्‌ ओन्दन्‌ प्र 
ओनः, ओनत्‌, द्‌ ओन्तम्‌ ओन्त म 

ओनदम्‌ ओन्द ओन्दय उ° 

(वि. लि.) उन्द्यात्‌ उन्याताम्‌ उन्दः प्र 
उन्दाः उन्यातम्‌ उन्द्यात + 

उन्याम्‌ उन्याव उन्याम उ० 

(आ .लि ) उदयात्‌ उदास्ताम्‌ उद्यासुः भ्र 
उद्याः उद्यास्तम्‌ उद्यास्त म० 

उद्यासम्‌ उद्यास्व उद्यास्म उ० 

(लुः) ओन्दीत्‌ ओव्दिष्टाम्‌ ओब्दिषुः “° 
ओन्दीः ओद्िष्टम्‌ ओ्दिषट + 

ओन्दिषम्‌ ओन्दिष्व  ओद्िष्म ० 

च) ओन  ओन्दियताम्‌ आनद्य म 
ओद्दिष्यः ओद्दिष्यतम्‌ ४. 
ओद्दिष्याव ओद्िष्याम =° 


ओन्दिष्यम्‌ 





ट७४ 


(लट्‌) 


(लिट्‌) 


(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


गक, 


(लङ्‌) 


रूपचनद्दरिकायाम्‌ 
व कृत्‌ = सूत कातना ( 
त परस्मैपदी) 
क 1 । 
कर्त न क 
0 । क कृन्त्म ध 
त चकृतधुः र 
व कर्तितारी ४.५ 
< सस | कर्तितारः 
८ सि कर्तितास्थ 
ति न कर्तितास्म 
कर्तिष्यामि ४८.५४५ ~ 
घ्यावः 
[ त कर्तिष्यामः 
४५९ तस्यति कर्त्स्यतः कर्त्स्यन्ति | 
य ० से 1 
नन स्यावः 1 
हं त्‌ | 
~ ण ज 
अकृणत्‌, द्‌ कृणताव ॐ 
क | श त कृणताम 
, द्‌ अकृन्तम्‌ व 
अकृन्त 


अकृणतम्‌ 





अकृन्त्व 


अकृन्त्म 


भ्र6 
म्द 
उश 
प्र 
प्र 
उ 
प्र 


मऽ 


डश 
प्र9 
म 
उ० 


प्र¢ 
म 
उण 
प्र 
मण 
उण 
प्र 
म 
उण 


वि रधादिप्रकरणम्‌ 
लि.) ध कृन्त्याताम्‌ 
म ं 
ह कृन्त्यातम्‌ 
(आ.लि. ) कृत्यात्‌ त य 
(५५ कृत्यास्त्राम्‌ क 
क कृत्यास्तम्‌ कृत्यास्त ं 
(लुडः) अकर्तीत्‌ ५ अकि म 
१ अकर्तिष्टाम्‌ अकष 
त अकर्तिष्टम्‌ व 
॥ म्‌ अकर्तिष्व अकर्तिष्म 
व अकर्तिष्यताम्‌ अकर्तिष्यन्‌ 
क अकर्तिष्यतम्‌ अकर्तिष्यत 
अकर्तिष्याव  अकर्तिष्याम 
अकत्स्य॑त्‌ ॥ न 
० अकर्त्स्यताम्‌ 
ध अकर्त्स्यतम्‌ ए 
1. 0 अकर््स्यमि 
वः+ ५ व सना (परस्मैपदी) 
क्लुणत्सि र्त्यः „७० 
(लिट्‌) कुणि न्दः षय 
(५ ध चुश्वदयुः ५ 
चुक्ुदिव चुक्षुदिम 





४७५ 


प्र 
मण 
उ० 
प्र 
मश 
उ० 
भ्र 
मण 
उण० 
8. 
मण 
उ० 


भ 
मण 
उ० 


प्र 
मण 
उ० 
भ्र6 
म्र 
उण9 





४७६ रूपचद्दिकायाम्‌ 


(लुट्‌) कषोत्ता क्षोत्तारौ कत्ता प ° 
क्षोत्तासि श्षोत्तास्थः ध्षोत्तास्थ उ० 
क्षोत्तास्मि क्षो तास्वः भ्ोत्तास्मः प्र 

वट) कषोतस्यति = कोत्सयतः = ोतस्यन्त 


शोत्स्यसि .क्षोत्स्यथः भोत्स्यव ध ९ 

्ोत्स्यामि क्षोत्स्यावः ्षोत्स्यामः प्रण 

(लोट्‌) णत ुन्तात्‌ क्षुन्ताम्‌ धुन्दन्तु र 

्षुन्ि, श्षन्तात्‌ क्षुन्तम्‌ दयन्त उ० 

क्षुणदानि शृणदाव कछुणदाम प्र 

(ल्‌) अकषुणत्‌ -षन्ताम्‌  अक्षुन्दन्‌ मण 

भश्चुणः, अक्षुणत्‌, द्‌ अक्षुन्तम्‌ = अक्षुन्त उण 

गदम्‌ अक्षुद्र ह प्र 
विलि.) कषु््ात्‌ शुन्याताम्‌ कुन्द्य: 


तन्या; शुन्यातम्‌ ्षुन्यात 
शुन्याम्‌ ्षन्याव शुन्याम प्र” 
(आ, लि ) ्षु्यात्‌ ्षु्यास्ताम्‌ क्षु्ासुः 


शुः षुदयास्तम्‌ शषु्ास्त व 
रयासम्‌ क्षयास्व ्षद्यास्म प्र 

(लुट्‌) अक्षुदत्‌ अक्षुदताम्‌  अक्षुदन्‌ म 
अक्षुदः अक्षुदतम्‌ अष्षुदत उ° 
अश्ुदम्‌ अक्षुदाव अक्षुदाम 





(लृड) 


(लट्‌) 


(लिट्‌) 


(लुट्‌) 


अक्षौत्सीत्‌ 
००८०७०५ 
अक्षोत्स्य 
त्‌ 
अक्षोत्स्यः 
अक्षोत्स्यम्‌ 





ठधादिप्रकरणम्‌ 


अथवा 
अक्षौत्ताम्‌ 
अक्षौत्तम्‌ 


अक्षोत्स्यताम्‌ 
अक्षोत्स्याव 
(आत्मनेपदी) 


्षुन्दाते 
्षुन्दाये 
्षुन्दहे 
चुक्षुदाते 
चुक्षुदाथे 


चुक्षुदिवटे 
क्षोत्तारौ 


क्षोत्तासाथे 


्षोत्स्येते 
क्षोत्स्येये 
षोत्स्यावहे 
्षुन्दाताम्‌ 


्षुन्दाथाम्‌ 
्षुणदावहै 





प 
म 
उ० 
प 
प्र 
उ० 


प्र 
म्‌ 
उण 
ष 
म 
उ० 
प 
म 
उण 
०8. 
म 
उ० 
प 
प्र 











४७८ रूपचद्दिकायाम्‌ 
। (लड्‌) अश्न अक्षुन्दाताम्‌ अक्ुन्दत 
चद्धुन्वाः अक्षुन्दाधाम्‌  अश्षुन्द्ध्वम्‌ 
अशन्दि अक्षुन्दहि अक्षुनद्रहि 
(वि.लि.) कषुन्दीत शुन्दीयाताम्‌ क्षुन्दीरन्‌ 
शृन्दीथाः कषुन्दीया याम्‌ क्षुन्दीध्वम्‌ 
9५ धुन्दीवहि क्षुन्दी महि 
(आ.लि ) कषुत्सीष्ट ुत्सीयास्ताम्‌ भत्मीरन्‌ 
शु्सीष्टा ्षुत्सीयास्थाम्‌ ्षुत्सीष्वम्‌ 
शुतसीय ्ुत्सी वहि ्षुत्सी महि 
(लुड्‌) अक्षुत्त अश्षत्साताम्‌  अकुत्सत 
त्याः अुत्सायाम्‌ अ षुद्ध्वम्‌ 
अशत्ि अक्षुत्स्वहि अक्षुत्स्महि 
द) अक्षोत्स्यत अक्षोत्स्येताम्‌ अक्षोत्स्यन्त 
अक्षोत्स्यथाः अक्षोत्स्येधाम्‌ अक्नोत्स्यध्वम्‌ 
भक्षोतस्ये  अक्षोत्स्यावहि अक्षोत्स्यामहि 
(७) छिदिर्‌ = काटना (परस्मैपदी) 
(ट्‌) छिनत्ति चिन्त: छिन्दन्ति 
छिनत्सि छिन्त्थः चिन्थ 
छिनगि छिन्द: चन्दः 
(लिट्‌) चिच्छेद चिच्छिदतुः चिच्छिदु 
भिच्छेदिय चिच्छिदथुः चिच्छिद 
चिच्छेद चिच्छिदिव  चिच्छिदिम 


|" | मः 


(लुट्‌) छेत्ता 
छेत्तासि 
छेत्तासि 

(लृट्‌) छेत्स्यति 
छेत्स्यसि 
छेत्स्यामि 


रधादिप्रकरणम्‌ 


छेत्तारौ 

छेत्तास्थः 
छेत्तास्वः 
छेत्स्यतः 
छेत्स्यथः 
छेत्स्यावः 


(लोट्‌) छिनत्तु, छिन्तात्‌ छिन्ताम्‌ 
छिन्धि, छिन्तात्‌ छिन्तम्‌ 


चिनदानि 


छिनदाव 


(लङ्‌) अच्छिनत्‌, द्‌ अच्छिन्ताम्‌ 
अच्छिनः, अच्छिनत्‌, द्‌ अच्छिन्तम्‌ अच्छिन्त 


| अच्छिनदम्‌ 

(वि लि. ) छिन्यात्‌ 
छिन्याः 
छिन्याम्‌ 

(आ.लि.) छिद्ात्‌ 
छिदा 
छिद्यासम्‌ 

(लुडः) अच्छिदत्‌ 
अच्छिदः 
अच्छिदम्‌ 


अच्छिन्द 
छिन्याताम्‌ 
छिन्यातम्‌ 
न्याव 
छिद्यास्ताम्‌ 
छिद्ास्तम्‌ 
चिद्यास्व 
अच्छिदताम्‌ 
अच्छिदतम्‌ 
अच्छिदाव 


छेत्तारः 
छेत्तास्य 
छेत्तास्मः 
छेत्स्यन्ति 
छेत्स्यथ 
छेत्स्यामः 
छिन्दन्तु 
छिन्त 
छिनदाम 
अच्छिन्दन्‌ 


अच्छिन्द्र 
छिन्युः 
चिन्यात 
छिन्याम 
छिद्यासुः 
छिद्यास्त 
छिद्यास्म 
अच्छिदन्‌ 
अच्छिदत 
अच्छिदाम 











४८० 


(लृ) 


(लद) 

(लिट्‌) 
(लुट्‌) 
(तृद्‌) 


(लोट्‌) 





अच्छैत्सीत्‌ 
अच्छैत्सीः 
अच्छैत्सम्‌ 
अच्छेत्स्यत्‌ 
अच्छेत्स्यः 
अच्छेत्स्यम्‌ 


छिन्ते 
छिन्त्से 


चिच्छिदे 
चिच्छिदिषे 
चिच्छिदे 
छेत्ता 
छेत्तासे 
छेत्ताहे 
छेत्स्यते 
छेत्स्यसे 
छेत्स्ये 
छिन्ताम्‌ 
छिन्त्स्व 
छिनदै 


रूपचद्दरिकायाम्‌ 


अथं 
अच्छैत्ताम्‌ 
अच्छैत्तम्‌ 
अच्छैत्स्व 
अच्छेत्स्यताम्‌ 
अच्छेत्स्यतम्‌ 
अच्छेत्स्याव 

(आत्मनेपदी) 
छिन्दाते 
खिन्दाये 
छिन्दे 
चिच्छिदाते 
चिच्छिदाये 
चिच्छिदिवहे 
कछेत्तारी 
छेत्तासाये 
छेत्तास्वष्े 
केत्स्येते 
छेत्स्येथे 
छेत्स्यावषे 
छिन्दाताम्‌ 
खिन्दाथाम्‌ 
छिनदावहै 





अच्छैत्सुः 
अच्छैत्त 
अच्छैत्स्म 
अच्छेत्स्यन्‌ 
अच्छेत्स्यत 
अच्छेत्स्याम 


खििन्दते 
छिन्द्‌ध्वे 
छिन्दे 
चिच्छिदिरे 
चिच्छिदिध्वे 
चिच्छिदिपहे 
छेत्तारः 
कछेत्ताध्वे 
छेत्तास्महे 
छेत्स्यन्ते 
छेत्स्यध्वे 
छेत्स्यामहे 
छिन्दताम्‌ 
छिन्दध्वम्‌ 
छिनदामरै 


रुधादिप्रकरणम्‌ ४८१ 


(लड) अच्छिन्त अच्छिन्दाताम्‌ अच्छिन्दत प्र 
अच्छिन्थाः अच्छिन्दाधाम्‌ अच्छिन्द्ध्वम्‌ म० 
अच्छिन्दि अच्छिन्दहि  अच्छिन्द्रहि उ० 

(वि.लि. ) छिन्दीत छिन्दीयाताम्‌ छिन्दीरन्‌ प्र 
छिन्दीधाः छिन्दीयाथाम्‌ चछिन्दीध्वम्‌ म ० 
छिन्दीय छिन्दीवहि छिन्दीमहि उ० 

(आ. लि. ) छित्सीष्ठ छित्सीयास्ताम्‌ चछित्सीरन्‌ प्र 
चित्सीष्ठाः छित्सीयास्थाम्‌ छित्सीध्वम्‌ म ० 
छित्सीय छित्सी वहि छित्सीमहि उ० 

(लुडः) अच्छित्त अच्छित्साताम्‌ अच्छित्सत प्र 
अच्छित्थाः अच्छित्साथाम्‌ अच्छिदध्वम्‌ म० 
अच्छित्सि अच्छित्स्वहि अच्छित्स्महि उ० 

(लृड्‌) अच्छेत्स्यत अच्छेत्स्येताम्‌ अच्छेत्स्यन्त॒ प्र 
अच्छेत्स्यथाः अच्छेत्स्येधाम्‌ अच्छेत्स्यध्वम्‌ म ° 
अच्छेत्स्ये अच्छेत्स्यावहि अच्छेत्स्यामहि उ ० 
(८) छद्‌ = दीस होना, खेलना (परस्मैपदी) 


(लट्‌) छणत्ति छन्त: चछन्दन्ति प्र° 
चछणत्सि न्थः चछन्थ मण 
चणग्धि छन्दः दुन्द्ः उ० 

(लिट्‌) चच्छर्द चच्छरृदतुः चच्छुदुः म्र 


चच्छर्दिथ चच्छृदथुः चच्छरद म० 
चच्छर्द चच्छूदिव चच्छृदिम  उण० 





४८२ रूपचन्द्रिकायाम्‌ 


(लुट्‌) खर्दिता छर्दितारी छर्दितारः प्र 
छर्दितासि छर्दितास्थः छर्दितास्थ मर 
छर्दितास्मि छर्दितास्वः छर्दितास्मः उ० 

(लृट्‌) छर्दिष्यति छर्दिष्यतः ८छर्दिष्यन्ति प्र 
छर्दिष्यसि छर्दिष्यथः छर्दिष्यय भः 
छर्दिष्यामि छर्दिष्यावः छर्दिष्यामः ३५ 

मथवा 
छर्स्यति छर्स्यतः छर्त्स्यन्ति प्र 
छर््स्यसि छर्त्स्ययः छर्त्स्यथ पर 
छ््स्यामि छरत्स्या व: छत्स्यमिः उ9 
(लोद्‌) छृणत्तु, न्तात्‌ छन्ताम्‌ छन्दतु प्रर 
दन्धि, न्तात्‌ छन्तम्‌ न्त भ 
छणदानि छणदाव दछृणदाम उ 
(लङ्‌) अच्छरणत्‌, द्‌ अच्छन्ताम्‌ अच्छून्दन्‌ भ्र 
अच्छणः, अच्छरणत्‌, द्‌ अच्छन्तम्‌ अच्छरन्त मः 
अच्छुणदम्‌ अच्छन्द अच्छुन्द्र उ 
(वि.-लि.) छन्यात्‌ छन्याताम्‌ न्दुः प्रर 
छन्याः छन्द्यातम्‌ छुन्यात म्र 
न्छद्याम्‌ छन्याव दुन्याम उ° 
(आ. लि.) छद्ात्‌ छद्ास्ताम्‌ छुद्यासुः प्र 
छया; दछद्ास्तम्‌ दछद्यास्त प 


छुद्यासम्‌ छद्यास्व दुद्यास्म उ१ 





र्धादिप्रकरणम्‌ ४८३ 


(लुडः) अच्छदत्‌ अच्छरृदताम्‌ अच्छुदन्‌ प्र 


अच्छदः अच्छूदतम्‌ अच्छरुदत म० 
अच्छृदम्‌ अच्छरृदाव अच्छुदाम  उण० 
अधवा 


अच्छर्दीत्‌ अच्छर्दिष्टाम्‌ अच्छर्दिषुः प्र 
अच्छर्दीः अच्छर्दिष्टम्‌ अच्छर्दिष्ट म० 
अच्छर्दिषम्‌ अच्छर्दिष्व अच्छर्दिष्म उ० 
(लड) अच्छर्दिष्यत्‌ अच्छर्दिष्यताम्‌ अच्छर्दिष्यन्‌ प्र 
अच्छर्दिष्य: अच्छर्दिष्यतम्‌ अच्छर्दिष्यत म 
अच्छर्दिष्यम्‌ अच्छर्दिष्याव अच्छर्दिष्याम उ० 
अथवा 
अच्छर््स्यत्‌ अच्छर्त्स्यताम्‌ अच्छर्तस्यन्‌ प्र ° 
अच्छर्स्यः अच्छर्स्यतम्‌ अच्छर्तस्यत॒ म ० 
अच्छर्त्स्यम्‌ अच्छर्तस्याव॒ अच्छत्स्यमि उ ° 


(आत्मनेपदी) 
(लट्‌) न्ते छन्दाते छन्दते प्र 
छन्त्से छन्दाये छून्दध्वे म० 
चन्दे छन्दहे छन्द्रहे उ० 


(लिट्‌) चच्छरुदे चच्छरृदाते चच्छृदिरे प्र 
चच्छदिषे, चच्छृत्से चच्छुदाये चच्छदिष्वे म ० 
चच्छुदे चच्छदिवहे चच्छुदिमहे उ० 





8 1 


(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लड) 


छर्दिता 
छर्दितासे 
छर्टिताहे 
छर्दिष्यते 
छर्दिष्यसे 
छर्दिष्ये 


छर्त्स्यते 
छर्त्स्यसे 
छर्त्स्ये 
छ्न्ताम्‌ 
छन्त्स्व 
छणदै 
अच्छरन्त 


अच्छृन्त्याः 


अच्छि 


(वि.लि.) छृन्दीत 


छन्दीया 
च्न्दीय 


(आ. लि. } छुत्सीष्ट 


छत्सीष्टाः 


दछत्सीय 


रूपचद्दिकाग्राम्‌ 


छ्दितारी 
छर्ितामाये 
छर्दितास्वे 
छर्दिष्येते 
छर्दिष्येये 
छर्दिष्यावष्ट 
अथवा 
छर्त्स्येते 
छर्त्स्यये 
छर्स्यावहे 
छन्दाताम्‌ 
छृन्दायाम्‌ 
छणदावहै 
अच्छन्दाताम्‌ 
अच्छन्दायाम्‌ 
अच्छरन्दहि 
न्दीयाताम्‌ 
छन्दीयायाम्‌ 
कछरन्दीवदहि 


छत्सीयास्ताम्‌ 
छत्सीयास्याम्‌ 


छत्सीवहि 





छर्दितारः 
छर्टदिताध्वे 
<कर्दितास्पटे 
-ददिष्यन्ते 
-र्दिष्यध्वै 
द्र्दिष्यामरे 


छर््स्यन्ते 
छत्स्यध्वे 
छत्स्यामिहे 
छन्दताम्‌ 
द्न्दध्वग्‌ 
छणदामरै 
अच्छुन्दत 
अच्छन्दध्वम्‌ 
अच्टुन्दमहि 
छन्दीरन्‌ 
व्कन्दीध्वम 
छन्दीमदि 
छत्सीरन्‌ 
छत्सीध्वम्‌ 
छत्सीमहि 


म्म 
उ9 


(लट्‌) 


(लिट्‌) 





रधादिप्रकरणम्‌ ४८५ 
अथवा 
छर्दिषीष्ट छर्दिषीयास्ताम्‌ छर्दिषीरन्‌ प्र 
छर्दिषीष्ठाः छर्दिषीयास्याम्‌ छर्दिषीध्वम्‌ म ० 
छर्दिषीय छर्दिषीवहि  छर्दिषीमहि उ० 
अच्छर्दिष्ट अच्छर्दिषाताम्‌ अच्छर्दिषतं प्र 
अच्छर्दिष्ठाः अच्छर्दिषायाम्‌ अच्छर्दिद्वम्‌ म० 
अच्छर्दिषि अच्छर्दिष्वहि अच्छर्दिष्महि उ ० 
अच्छर्दिष्यत अच्छर्दिष्येताम्‌ अच्छर्दिष्यन्त प्र 
अच्छर्दिष्यथाः अच्छर्दिष्येधाम्‌ अच्छर्दिष्यध्वम्‌ म ° 
अच्छर्दिष्ये अच्छर्दिष्यावहि अच्छर्दिष्यामहि उ ° 
अथवा 
अच्छर्स्यत॒ अच्छर्तस्ये ताम्‌ अच्छर््स्यन्त॒ प्र ° 
अच्छर्त्स्यथाः अच्छरस्ये थाम्‌ अच्छर्तस्यध्वम्‌ म ° 
अच्छर््स्यें अच्छर्त्स्या वहि अच्छर्स्यामिहि उ ० 
(९) तुद्‌ = हिसा, तिरस्कार करना (परस्मैपदी) 

तृणत्ति तृन्तः तुन्दन्ति प्रर 
तुणत्सि तुन्थः तुन्य मण 
तुणबिि तुन्दः तृन्दः उ० 
ततर्द ततृदतुः ततृदुः प्र 
ततर्दिथ ततुदयुः ततृद म 
ततर्द ततृदिव ततुदिम उ० 








४ 
८६ रूपचद्दिकायाम्‌ 
(लुट्‌) तर्दिता तर्दितासै 
तर्दितासि तर्दितास्यः 
( तर्दितास्मि तर्दितास्वः 
लृट्‌) तर्दिष्यति तदिष्यत 
५० तर्दिष्ययः 
ष्यामि तर्दिष्यावः 
क द अधवा 
तर्त्स्यं 
¢ ति तर्त्स्यतः 
५ तत्स्याभि प तरत्स्यथः 
। 
च तृन्तात्‌ ने | 
तृणदानि रत्तात्‌ तन्तम 
(लड्‌) दानि 
) अतृणत द + 
भवरृणः अतृणत्‌ 
,द्‌ 
(वि.लि,. ७ द्‌ अ 
॥ तृन्यात्‌ ५ 
तृन्याः (1 
॥ ृन्याम्‌ त॒न्यातम्‌ 
(आ.लि, त्यात्‌ तृन्याव 
तृचः तृद्यास्ताम्‌ 
तासम्‌ तृद्यास्तम्‌ 


तुद्यास्व 


तर्दितारः 
तर्दितास्य 


तर्दितास्मः 


तर्दिष्यन्ति 
तर्दिष्यथ 
तर्दिष्यामः 


तर्त्स्यन्ति 
तरत्स्यध 
तत्स्यमिः 
तन्दनत 
तन्त 
तुणदाम 
अत्रन्दन्‌ 
अतृून्त 
अतृन्द 
तृन्दु # 
तृन्यात 
त॒न्याम 
तृद्याुः 
तुदयास्त 
तु यास्म 


¶ 
4 





(लुड) 


(लुड्‌) 


हधादिप्रकरणम्‌ 


अतुदत्‌ अतृदताम्‌ 

अतृदः अतुदतम्‌ 

अतृदम्‌ अतृदाव 
अथवा 


 अतर्दीत्‌  अतर्दिषटाम्‌ 


अतर्दीः अतर्दिष्टम्‌ 
अतर्दिषम्‌  अतर्दिष्व 
अतर्दिष्यत्‌  अतर्दिष्यताम्‌ 
अतर्दिष्यः अतर्दिष्यतम्‌ 


अतर्दिष्यम्‌  अतर्दिष्याव 
अथवा 
अतर्त्स्यत्‌ अतर्त्स्यताम्‌ 
अतर्त्स्यः अतर्स्यतम्‌ 
अतर्त्स्यम्‌ अतर्त्स्याव 
(आत्मनेपदी) 
तृन्ते तुन्दाते 
तृन्त्से तुन्दाथे 
तन्ते तुन्दे 
तत्दे ततृदाते 
ततृदिषे, ततृत्से ततृ दाथे 


ततुदे ततृदिवहे 


अतुदन्‌ 
अतृदत 
अतुदाम 


अतर्दिषुः 
अतर्दिष्ट 








तर्दिष्यते 
॥ तर्दिष्यसे 
| तर्दिष्ये 


तर्त्स्यसे 

तर्त्स्ये 
(लोट्‌) तृन्ताम्‌ 
||| . त-स 
| | तृणदै 
| | (लट्‌) अतृन्त 
|| अत्रन्त्थाः 
| अतृन्दि 

तृन्दीधाः 


तृन्दीय 
|| | (आ-लि.) त्दिषीषट 


|| | तर्दिषीष्ठाः 
||| | तर्दिषीय 


। । तर्त्स्यते 
| | 


रूपचद्दिकायाम्‌ 


तर्दितारौ 
त्ददतासाये 
तर्दितास्वहे 
तर्दिष्येते 
तर्दिष्येये 
तर्दिष्यावहे 
अथवा 
तर्त्स्येते 
तर्त्स्येथे 
तर्स्यावहे 
तृन्दाताम्‌ 
वृन्दाधाम्‌ 
तृणदा वहै 
अत्रन्दाताम्‌ 
अत्रन्दाधाम्‌ 
अतृन्दहि 
तृन्दीयाताम्‌ 


तृन्दीयाथाम्‌ 


तृन्दीवहि 


तर्दिषीयास्ताम्‌ 
तदिषीयास्थाम्‌ 


तर्दिषीवहि 


तर्दितारः 
तर्दिताध्वे 
तर्दितास्महे 
तर्दिष्यन्ते 
तर्दिष्यध्वे 
त्दिष्यामर्द 


तर्त्स्यन्ते 
त्त्स्यध्वे 
त्स्याम 
तृन्दताम्‌ 
तृन्द्ध्वम्‌ 
तृणदाम है 
अतृन्दत 
अतुन्दध्वम्‌ 
अतृन्द्म हि 
तृन्दीरन्‌ 
तृन्दीध्वम्‌ 
तृ न्दी म्हि 
तर्दिषीरन्‌ 
तर्दिषीध्वम्‌ 
तर्दिषीमहि 





(लट्‌) 


(लिट्‌) 


हधादिप्रकरणम्‌ 
ल्वी शृत्योणस्ताम 
“अ तृत्सीयास्ताम्‌ 
भ तृत्सीयास्याम्‌ तने 
सीय तृत्सीवहि सीमि 
४५३ अतर्दिषाताम्‌ अत्दिषत 
अतरदिषि न . 
अतर्दिष्यत ० 
अतर्दिष्यथाः भत व 
अतर्दिष्ये ` भ 
ष्ये अतर्दिष्यावहि र्म 
अतरत्स्यत य 
र अतत्स्यें ताम्‌ अतर्स्यन्त 
ष : अतर्त्स्येधाम्‌ अतर््स्य 
ति अतत्स्यावहि अतति 

४६ ) तुह = वध करना ( परस्मैपदी 
त॒णेक्ि 9 ० 
भ ण्ट . तुण्ट 
ततर्ह छ र 
ततर्हिय न क 
ततर्ह रि त 

ततुद्धिव ततृहिम 
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प्र 


उ० 
प 
प्र 


उ२० 





४९० 


(लुट्‌) तर्हिता 


तर्हितासि 
तर्हितास्मि 
तर्हिष्यति 
तर्हिष्यसि 
तर्हिष्यामि 
तृणेढु, तृण्डात्‌ 
तण्डि, तृण्डात्‌ 
तृणहानि 
अतृणेट्‌, द्‌ 
अतृणेट्‌, ब्‌ 
अतृणहम्‌ 
(वि लि. ) तृंह्यात्‌ 
तृह्याः 
तुह्याम्‌ 

(आ. लि.) तृह्यात्‌ 

व्रह्या 
वृ्यास्तम्‌ 
अतर्हीत्‌ 
अतर्टीः 
अतर्हिषम्‌ 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लङ) 


(लुड्‌) 


रूपचद्दिकायाम्‌ 


तर्हितारौ 
तर्हितास्यः 
तर्हितास्वः 
तर्हिष्यतः 
तर्दिष्यथः 
तर्हिष्यावः 
तुण्डम्‌ 
त॒ण्डम्‌ 
तृणहाव 
अतृण्डाम्‌ 
अतृण्ठम्‌ 
अतह 
तृंह्याताम्‌ 
तृह्यातम्‌ 
तृंह्याव 
त्रह्यास्ताम्‌ 
वरह्यास्तम्‌ 
तृह्यास्व 
अतर्दिष्टाम्‌ 
अतर्हिष्टम्‌ 
अतर्हिष्व 





तर्हितारः 
तर्हितास्थ 


तर्हितास्मः 


तर्हिष्यन्ति 
तर्हिष्यय 
तर्हिष्यामः 
तंहन्तु 
तुण्ड 
तृणहाम 
अत्रुहन्‌ 
अतुण्ड 
अतह 


तुह्यात 
तृदह्याम 
बृह्यासुः 
तृह्यास्त 
तृह्यास्म 
अतर्हिषुः 
अतर्िष्ट 
अतर्हिष्म 


रुधादिप्रकरणम्‌ ४९१ 


(लृडः) अतर्हिष्यत्‌ अतर्हिष्यताम्‌ अतार्हष्यन्‌ प्र 
अतर्हिष्यः अतर्दिष्यतम्‌ अतर्हिष्यत म ० 
अतर्हिष्यम्‌ अतर्हिष्याव अतर्हिष्याम उ ० 

( १ १) भज्‌ = तोडना (परस्मैपदी) 

(लट्‌) भनक्ति भद्धः भजन्ति प्रर 
भननक्ि भङ्क्यः भङ्क्य मण० 
भनि भञ्ज्वः भज्ज्मः उण० 

(लिट्‌) बभ बभतुः बभुः प्र 
बभसिथ, बभङ्क्थ बभुः बभसत म० 
बभ बभचखिव बभञल्िम उ० 

(लुट्‌) भङ्धा भङ्कारौ भङ्कार प्र 
भङ्धासि भङद्भास्थः भङ्ास्य मण० 
भङ्धास्मि भद्धास्वः भद्धास्मः उण० 

(लृट्‌) भङ्क्ष्यति भङक्ष्यतः भदक्ष्यन्ति प्र° 
भङ्क्ष्यसि भङ्क्ष्ययः भद्क्ष्यथ म० 
भडक्ष्यामि भङक्ष्यावः भङक्ष्यामः उ० 

(लोट्‌) भनक्त, भङ्कात्‌ भङ्काम्‌ भचखन्तु प्र 
भङ्ग्धि, भङ्कात्‌ भङ्धम्‌ भद्ध मण 
भनजानि भनजाव भनजाम उण 

(लङः) अभनक्‌,ग्‌ अभङ्ाम्‌ अभसख्न्‌ प्र 
अभनक्‌,ग्‌ अभङ्म्‌ अभङ्ुः मण० 
अभच्रम्‌ अभजञ्ज्व अभञ्ज्म उण० 











रूपचद्दिकायाम्‌ 


| | (वि-लि-) भञ्ज्यात्‌ भञ्ज्याताम्‌ 
| भज्ज्याः भज्ज्यातम्‌ 
| | | (आ.चि भज्ज्याम्‌ भजञ्ज्याव 
| आ. लि.) भज्यात्‌ भज्यास्ताम्‌ 
| अ भज्यास्तम्‌ 
| (लुड्‌) अभ्यासम्‌ भज्यास्व 
| । ड) अभाद्भीत्‌ अभाङ्भाम्‌ 
| | अभाद्वीः अभाद्धुम्‌ 
|| ददो अमम्‌ भभाद््व 
| ज अभङ्क््यत्‌ अभट्क्ष्यताम्‌ 
|| अभयः = अभदष्ष्यतम्‌ 
| | | ( भडक्ष्यम्‌ अभङद्क्ष्याव 
| लद) भि षि = भेदन करना ( 
५ भिनत्ति भिन्त 
५५ भिन्त न्क 
भनदि भिन्द 
विभेद ति 
बिभेदिथ वतु 
बिभेद विभिदध्‌ 
भेत्ता विभिदिव 
भेत्तापि भेत्तारौ 
भेत्तास्मि भेत्तास्थ । 
। भेत्तास्व 


भ्‌ ञ्ज्यु ८ 
भञ्ज्यात 
भञ्ज्याम 
भरज्या स्‌ 
भज्यास्त 
५ ज्यार्म 
अभाह्लू 
अभाङ्ख 
अभादुक्ष्म 
अभङक्ष्यन्‌ 
अभदुःक्यत 
अभटक्ष्याम 


परस्मैपदी) 


{िन्दन्ति 
निन्त्थ 
न्दम 
विभिद्‌ 
तिभद 
विबिदिम 
भेत्तारः 
भेत्तास्थ 
भेत्तास्मः 












रधादिप्रकरणम्‌ ४९३ 

(लृट्‌) भेत्स्यति भेत्स्यतः भेत्स्यति प्र 
भेत्स्यसि भेत्स्ययः भेत्स्यय मर 

भेत्स्यामि भरेत्स्यावः भैत्स्यामः उ० 

(लोट्‌) भिनन्तु,भिन्तात्‌ भिन्ताम्‌ भिन्दन्तु प्र 
भिन्दि, भिन्तात्‌ भिन्तम्‌ भिन्त म० 

भिनदानि भिनदाव भिनदाम उ 

(लः) अभिनत्‌, द्‌ अभिन्ताम्‌ अभिन्दन्‌ प्र 
अभिनः, अभिनत्‌, द्‌ अभिन्तम्‌ अभिन्त मर 
अभिनदम्‌ अभिन्ध अभिन्द् उ 

(वि.लि.) भिन्द्यात्‌ भिन्याताम्‌ भिन्द्युः प्रर 
न्याः भिन्यातम्‌ भिन्यात मर 

भिन्याम्‌ भिन्याव भिन्याम उ 

(आ.लि.) भिद्यात्‌ भिद्यास्ताम्‌ भियासुः प्र 
भिदाः भिद्यास्तम्‌ भिद्यास्त म 
भिद्यासम्‌ भिद्यास्व भिद्यास्म उ 

(लुड्‌) अभिदत्‌ अभिदताम्‌ अभिदन्‌ ° 
अभिदः अभिदतम्‌ अभिदत म 

अभिदम्‌ अभिदाव अभिदाम उ° 

अथवा 

अभैत्सीत्‌ अभरैत्ताम्‌ अभैत्सुः ४ 

अभैत्सीः अभैत्तम्‌ अभैत्त म 
अभैत्सम्‌ अन्नत्स्व अभैत्स्म 3० 








४९४ 


(लृड्‌) 


(लट्‌) 


अभेत्स्यत्‌ 
अ भेत्स्य ् 
अ भेत्स्यम्‌ 


भिन्ते 


रूपचद्दरिकायाम्‌ 


अभेत्स्यताम्‌ 
अभेत्स्यतम्‌ 
अभेत्स्याव 
(आत्मनेपदी) 
भिन्दाते 
भिन्दाथे 
भिन्दहे 
बिभिदाते 
विभिदाये 
विभिदिवहे 
भेत्तारौ 
भेत्तासाधे 
भेत्तास्वहे 
भेत्स्येते 
भेत्स्येथे 
भेत्स्यावहे 
भिन्दाताम्‌ 
धाम्‌ 
भिनदावहै 
अभिन्दाताम्‌ 
अभिन्दााम्‌ 
अभिन्द्रहि 


अभेत्स्यन्‌ 
अभेत्स्यत 
अभ्रेत्स्याम 


निन्दते 
निन्दध्वे 
भिन्द्महे 
बिभिदिरे 
विभिदिध्वे 
विभिदिमहे 
भेत्तारः 
भेत्ताध्वे 
भेत्तास्महे 
भेत्स्यन्ते 
भेत्स्यध्वे 
भेत्स्यामहे 
भिन्दताम्‌ 
भिन्द्ध्वम्‌ 
भिनदामहै 
अनिन्दत 
अभिन्द्ध्वम्‌ 
अभिन्द्महि 





वि रुधादिप्रकरणम्‌ 
त 
[र निन्दीयाताम्‌ 
| भिन्दीरन्‌ 
५ भिन्दीयाथाम्‌ भिन्दी 
मिः) कितवो निन्दी वहि भिन्न 
५ न भित्सीरन्‌ 
^ र त्सीयास्थाम्‌ भित्सी 
+ अ भित्सीवहि क 
व न अभित्सत 
र भना अ धाम्‌ 
(लृड) अभेत्स्यत त . 
अभेत्स्यथाः न = 
, क | + धाम्‌ अभेत्स्यध्वम्‌ 
र ॥ अभेत्स्यावहि ठ 
(ल्‌) “3 ७ = पालन, भोजन करना भ 
भूनसि त | | 
9 भुखन्ति 
च मुनज्मि -क्यः 
# ० इनत द 
9 * भूज्‌ । 
(लुदौ दुन " $ 
.) भोक्ता य स 
4 भोक्तारौ ५ 
ण ५७४६ भोक्तारः 
भोक्तास्वः भोक्तास्मः 





४९ ५ 


म्ण 


प्र्9 
म्र 
उ० 
प? 
म 
उ० 
ष्् 
म 
उ० 


र र = 





४ 9 रूपचद्दिकायाम्‌ 
(लृट्‌ ) भोक्ष्यति भोक्ष्यतः 
भोक्ष्यसि भोक्ष्ययः 
भोक्ष्यामि भोक्ष्यावः 
(लोट्‌) भुनक्तु ,भुङ्कात्‌ भुङ्काम्‌ 
पुरग, भुद्ात्‌ गुद्धम्‌ 
(लड) “अ भुनजाव 
“ -दलक्न्ग्‌ अभुद्काम्‌ 
५ अभुद्ध्‌ 
अभुज्ज्व 
विलि.) भुयात्‌ भुजजयाताम 
भुर्ज्याः भुजञ्ज्यातम 
रौ छग्ज्याम्‌ भूञ्ज्याव 
(आ, लि ) भुज्यात्‌ भुज्यास्ताम्‌ 
भुज्याः भुज्यास्तम 
उग्यासम्‌ भुज्यास्व 
(लुट्‌) अभोक्षीत्‌ अभौक्ताम्‌ 
अभोौक्षीः अभौक्तम्‌ 
(वद) अभीक्षम्‌  अभौकष्व 
:/ अभोक्ष्यत्‌ अभोक्ष्यताम्‌ 
अभोक्ष्यः अभो कष्यतम्‌ 
अभोक्षयम्‌  अभोक्षयाव 


भोक्ष्यन्ति 
भोक्ष्य 
भोक्ष्यामः 
भजन्तु 
भुङः 
भूनजाम 
अभून्‌ 
अभुङ्ख 

अ भूर्ज्म 
भृरज्युः 
भुञ्ज्यात 
भुञ्ज्याम 
भूज्यासु 
भूज्यास्त 
भृज्यार म्‌ 
अभौक्षुः 
अभौक्त 
अभौक्ष्म 
अभोक्ष्यत 
अभोक्ष्यत 
अभोक्ष्याम 


1 "प °> १ न चत्व चवै 


= चै 


भूनजै जै 
अभुङ्क्त 


अभूङ्क्थाः 


अभुज्जि 
भूञ्जीत 
भूज्जीया 
भुञ्जीय 


ह्धादिप्रकरणम्‌ 


(आत्मनेपदी) 
भूखाते 
भूञाये 
भुजवहे 
बुभुजाते 
तूभूजाये 
ब भूजिवहे 
भोक्तारौ 
भोक्तासाये 
भो क्तास्वहे 
भोक्ष्येते 
भोक्ष्येये 
भोक्ष्यावहे 
भूञ्जाताम्‌ 
भूखाधाम्‌ 
भुनजावहै 
अभुजञ्जाताम्‌ 
अभुञ्जाधाम्‌ 
अभूज्जवहि 
भुञ्जीयाताम्‌ 
भुञ्ीयाधाम्‌ 
भुञ्जी वहि 


भजत 
भूटगध्वे 
भुखमदे 
बुभुजिरे 
बुभूजिध्वे 
बुभूजिमहे 
भोक्तारः 
भोक्ताध्वे 
भोक्तास्महे 
भोक्ष्यन्ते 
भोक्ष्यध्वे 
भोक्ष्यामहे 
भुञ्जताम्‌ 
भूङ्ध्वम्‌ 
भुनजामहै 
अभुञ्जत 
अ भूदुःग् ध्वम्‌ 
अ भूज्जमहि 
भुञ्जीरन्‌ 
भुञ्जी ध्वम्‌ 
भूज्जीमहि 





प्र 
म9 
उ9 
पऽ 
9 
उ३० 
भ्र 
मऽ 
उ 
भप्9 
म्र 
उ० 
षप्९ 
म 
उ3० 
प 
म्र? 
उ9 
णऽ 
प 
उ३9 


ह 





१. रूपचद्दिकायाम्‌ 


(आ.लि.) भृद्षीष्ट भुक्षीयास्ताम्‌ भृक्षीरन्‌ प्रर 
भुक्षीष्ठाः भुक्षीयास्थाम्‌ भु्षीष्वम्‌ मर 
भुक्षीय भुक्षीवदहि भक्षीमहि उ० 

(ढः) अभुक्त अभुक्षाताम्‌  अभुक्षत प्रः 
अभुक्याः अभृह्लायाम्‌ अभुग्ध्वम्‌ मर 
अमु्षि अभुक्ष्वहि अभुक्ष्महि उ 


(लृडः) अभोक्ष्यत अभोक्ष्येताम्‌ 
अभोक्ष्यथाः अभोध्येधाम्‌ अभोक्ष्यध्वम्‌ मण 
अभोक्ष्ये अभोक्ष्यावहि अभोक्ष्यामहि उभ 
(१४) युज्‌ = मिलाना (परस्मैपदी) 

(लट्‌) युनक्ति (लिट्‌) युयोज (लुट्‌) योक्ता (लृट्‌) योक्ष्यति 

सोद नकत (लः) अनयुक्‌,ग्‌ (वि.नि.) युञ्ज्यात्‌ 


आ.लि.) युज्यात्‌ (लुडः) अयुजत्‌ अथवा अर्यो क्षीत्‌ (लृडः) 
अयोक्ष्यत्‌ | 


अ भोक्ष्यन्त प्र 


आत्मनेपदी 
(लट्‌) युङ्क्ते (लिट्‌) युयुजे (लुट्‌) योक्ता (लृट्‌) योक्ष्यते 
(लोट्‌) युड्क्ताम्‌ (लङ्‌) अयुङ्क्त (वि.लि.) युखीत 
(आ. लि.) युक्षीष्ट (लुडः) अयुक्त (लृ) अयोक्ष्यत | 
(१५) रिच्‌ = सूना करना (परस्मैपदी) 
(लट्‌) रिणक्ति रिङ्खः रिश्चन्ति प्रण 
रिणक्षि रिङ्क्थः रिङक्थ म° 
रिणच्मि रिज्च्वः रिञ्च्मः उ० 


स्धादिप्रकरणम्‌ 


(लिट्‌) रिरेच रिरिचतुः 
रिरेचिथ रिरिचथुः 
रिरेच रिरिचिव 

(लुट्‌) रेक्ता रेक्तारौ 
रेक्तासि रेक्तास्थः 
रेक्तास्मि रेक्तास्वः 

(लृट्‌) रेक्ष्यति रेक्ष्यतः 
रेक्ष्यसि रेक्ष्यधः 
रेक्ष्यामि रेक्ष्यावः 

(लोट्‌) रिणक्तु, रि ङ्गात्‌ रिङ्काम्‌ 
रिङ्ग्धि,रिङ्कात्‌ रिङ्कम्‌ 
रिणचानि रिणचाव 

(लङः) अरिणक्‌,ग्‌ अरिङ्खाम्‌ 
अरिणकृ.ग्‌ अरिद्धम्‌ 
अरिणचम्‌ अरिञ्च्व 

(वि. लि. ) रिञ्च्यात्‌ रिज्च्याताम्‌ 
रिज्च्याः रिज्च्यातम्‌ 
रिज्च्याम्‌ रिञ्च्याव 

(आ. लि. ) रिच्यात्‌ रिच्यास्ताम्‌ 
रिच्याः रिच्यास्तम्‌ 
रिच्यासम्‌ रिच्यास्व 





रिञ्च्याम 
रिच्यासुः 
रिच्यास्त 
रिच्यास्म 





५९०० 
(लुङ्‌ 


(लृ) 


(लट्‌) 


(लिट्‌) 


(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


रूपचद्दरिकायाम्‌ 


अरिचताम्‌ 
अरिचतम्‌ 
अरिचाव 
अथवा 
अरैक्ताम्‌ 
अरैक्तम्‌ 
अरैक्ष्व 
अरेक्ष्यताम्‌ 
अरेक्ष्यतम्‌ 
अरेक्ष्याव 


(आत्मनेपदी) 


रिच्वाते 
रिच्वाये 
रिज्च्वहे 
रिरिचाते 
रिरिचाथे 
रिरिचिवहे 
रेक्तारौ 
रेक्तासाथे 
रेक्तास्वहे 
रेक्ष्येते 
रेक्ष्येथे 
रेक्ष्यावहे 





अरिचन्‌ 
अरिचत 
अरिचाम 


अर क्षुः 
अशरैक्त 
अरैक्ष्म 
अरेक्ष्यन्‌ 
अरेक्ष्यत 
अरेक्ष्याम 


रिते 
रिङग्ध्वे 
रिज्च्मषे 
रिरिचिरे 
रिरिचिध्वे 
रिरिचिमहे 
रेक्तारः 
रेक्ताध्वे 
रेक्तास्महे 
रेक्ष्यन्ते 
रेक्ष्यध्वे 
रेक्ष्यामहे 


ष्रृ6 
म्र9 
उ 


प्रऽ 
प्र 
उ9 
प्ृ6 
भश 
उ०, 


प्रु9 
प्श 
उ9 
प्रु 
प्श 
उण 
ष्रृ9 
म्ण 
उण 
प 
मए 
उण 


रुधादिप्रकरणम्‌ 


(लोट्‌) रिङ्काम्‌ रिच्ाताम्‌ रिश्ताम्‌ 
रिद्ध रिच्ाथाम्‌ रिङ्ग्ध्वम्‌ 
रिणचै रिणचावहै रिणचामहै 

(लड) अरिङ् अरि चातम्‌ अरित 
अरिट.क्थाः अरिश्वाथाम्‌ अरिङ्ग्ध्वम्‌ 
अरिशि अरिञ्च्वहि  अरिञ्च्पहि 

(वि.लि. ) रिश्चीत रिश्चीयाताम्‌ रिच्ीरन्‌ 
रिच्ीधाः रिश्चीयाथाम्‌ रिश्वीध्वम्‌ 
रिच्चीय रिश्चीवहि रि श्चीमहि 

(आ.लि. ) रिक्षीष्ट रिक्षीयास्ताम्‌ रिक्षीरन्‌ 
रिक्षीष्ठाः रिक्षीयास्थाम्‌ रिक्षीध्वम्‌ 
रिक्षीय रिक्षीवहि रिक्षीमहि 

(लुडः) अरिक्त अरिक्षाताम्‌ अरिक्षत 
अरिक्थाः अरिक्षाधाम्‌ अरिग्ध्वम्‌ 
अरिक्षि अरिक्ष्वहि अरिक्ष्महि 

(लृडः) अरेक्ष्यत अरेक्ष्येताम्‌ अरेक्ष्यन्त 
अरेक्ष्यथाः अरेक्ष्येथाम्‌  अरेक्ष्यध्वम्‌ 
अरेक्ष्ये अरेक्ष्यावहि  अरेक्ष्यामहि 
( १६) विच्‌ = अलग ्टोना (परस्मैपदी) 

(लट्‌) विनक्ति विद्धः विच्न्ति 
विनक्षि विङ्क्यः विङ्क्थ 
विनच्मि विञ्च्वः विञ्च्पः 





५०१ 


म 
उ० 
ष 
मण 
उ० 
प्र 
म्ण 
उ० 
ष्9 
म 
उ० 
° 8. 
म9 
उ० 
प9 
म्ण 
उ० 


म्र 
उ० 
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||. ४. रूपचन्दरिकायाम्‌ 
(लिट्‌) विवेच विविचतु  िचिचुः प्रन 
विवेचिध विविचधु विविच मर 
विवेच वितिचिव विविचिम उ० 
(लुट्‌) वेक्ता वेक्तारी नैक्तारः भ्र 
वक्तासि वेक्तास्थः नेक्ताम्य मण 
वेक्तास्मि वैक्तास्वः ते क्ताम्मः उ० 
(लृट्‌) वक्ष्यति वक्ष्यतः वक्ष्यन्ति प्रण 
वक्ष्यसि वेक्ष्यथः वेध्यथ मण 
वेक्ष्यामि वक्ष्यावः वक्ष्यामः उ० 
(लोट्‌) विनक्तु, विद्धात्‌ विङ्काम विन्चन्तु प्र 
विडग्धि, विद्कात्‌ विद्धम्‌ विश्न ५9 
विनचानि विनचाव विनचाम उ० 
(लट्‌) अविनक्‌,ग्‌ अविद्धाम्‌ अविचवन्‌ प्रण 
अविनक्‌ .ग्‌ अविद्धम्‌ अविद्ध प° 
अविनचम्‌ अविञ्च्व अर्विज्च्मप उण० 
(वि.लि.} विज्च्यात्‌ विजञ्च्याताम्‌ विञ्च्युः प्र” 
विज्च्याः विञ्च्यातम्‌ विज्च्यात मण 
| ` विज्च्याम्‌ विञ्च्याव विञ्च्याम उण० 
| ॑ (आ. लि.) विच्यात्‌ विच्यास्ताम्‌ विच्यासुः प्र 
| वि विच्याः विच्यास्तम्‌ वियच्यास्त मण० 
| | | ए विच्यासम्‌ विच्यास्व विच्यास्म उण० 


(लुङः) 





अविचत्‌ 
अविच: 
अविचम्‌ 


अवैक्षीत्‌ 
अवैक्षीः 
अवैक्षम्‌ 
अवक्ष्यत्‌ 
अवेक््यः 
अवेक््यम्‌ 


विद्धे 


विच्च 
विविचे 
विविचिषे 
विविचे 
वे्ता 
वेक्तासे 
वे्ताहे 
वेक््यते 
वेक्ष्यसे 
वेक््ये 


रुधादिप्रकरणम्‌ 


अवि चताम्‌ 
अविचतम्‌ 
अविचाव 
अथवा 
अवैक्ताम्‌ 
अवैक्तम्‌ 
अवैक््व 
अवेक्ष्यताम्‌ 
अवेक्ष्यतम्‌ 
अवेक््याव 


(आत्मनेपदी) 


विच्चाते 
विच्वाथे 
विज्च्वहे 
विविचाते 
विविचाये 
विविचिवहे 
वेक्तारौ 
वेक्तासाये 
वेक्तास्वहे 
वेक््येते 
वेक््येये 
वेक्ष्यावहे 





अविचन्‌ 
अविचत 
अविचाम 


अवै लिः 
अवैक्त 
अवैक्ष्म 
अवेक््यन्‌ 
अवेक््यत 
अवेक्ष्याम 


विच्वते 
विङ्ग्ध्वे 
विञ्च्पहे 
वित्िचिरे 
विविचिध्वे 
विविचिमहे 
वेक्तारः 
वेक्ताध्वे 
वेक्तास्महे 
वेक््यन्ते 
वेक््यध्वे 
वक्ष्यामहे 
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० 
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मऽ 
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ष्ऽ 
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मऽ 
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५०४ रूपचद्दिकायाम्‌ 

(लोट्‌) विद्धम्‌ विच्याताम्‌ विचखताम्‌ च 
विडक्ष्व विच्ायाम्‌ विङ्ग्ध्वम्‌ मर 
विनचै विनचावहै विनचामष्ै उ 

(ल्‌) अविङ्ध अविच्ाताम्‌ अविच्छत प्र 
अविट्क्थाः अविच्ाधाम्‌ अविङ्ग्ध्वम्‌ मर 
अविधि अविञ्च्वहि अविञ्च्महि उ 

(वि.लि.) विक्षीष्ट विक्षीयास्ताम्‌ विक्षीरन्‌ 1. 
विक्षीष्ठाः विक्षीयास्थाम्‌ विक्षीध्वम्‌ मर 
विक्षीय विक्षी वहि विक्षी मदि ५ 

(लुड्‌) अविक्त अविक्षाताम्‌ अविक्षत प्रर 
अविक्थाः अविक्षाधाम्‌ अविग्ध्वम्‌ म्‌ 
अविक्षि अविक्ष्वहि अविक्ष्महि उ 

(लड) अवक्ष्यत्‌ अवेक्षयेताम्‌  अवेक्ष्यन्त प्रः 
अवेक्ष्यवाः अवेक्ष्येधाम्‌ अवेक्ष्यध्वम्‌ म 
अवेक्ष्य अवेक्ष्यावहि अवेक्ष्यामहि उ° 
(१७) विज्‌ = उरना , जाना (परस्मैपदी) 

(लट्‌) विनक्ति विद्धः वि लन्ति प्रर 
विनक्षि विङ्क्थः विङ्क्थ म 
विनम्मि विञ्ज्वः विज्ज्मः उ° 

(लिट्‌) विवेज विविजतुः विविजुः प्र 
विविजिध विविजधुः विविज म 
विवेज विविजिव विविजिम उ 











(लोट्‌) 


(लङः) 


विजिता 
विजितासि 


विजितास्मि 


विजिष्यति 
विजिष्यसि 
विजिष्यामि 


रुधादिप्रकरणम्‌ 


विजितारौ 
विजितास्यः 
विजितास्वः 
विजिष्यतः 
विजिष्ययः 
विजिष्यावः 


विनक्तु , विङ्कात्‌ विङ्काम्‌ 
विङ्ग्धि, विङ्कात्‌ विङ्कम्‌ 


विनजानि 
अविनक्‌ ,ग्‌ 
अविनक्‌ ,ग्‌ 
अविनजम्‌ 


(वि. लि. ) विज्ज्यात्‌ 


विञ्ज्याः 
विज्ज्याम्‌ 


(आ. लि.) विज्यात्‌ 


(लुङः) 


विज्याः 
विज्यासम्‌ 
अविजीत्‌ 
अविजीः 
अविजिषम्‌ 


विनजाव 
अविङ्काम्‌ 
अविङ्कम्‌ 
अविञ्ज्व 
विञ्ज्याताम्‌ 
विजञ्ज्यातम्‌ 
विज्ज्याव 
विज्यास्ताम्‌ 
विज्यास्तम्‌ 
विज्यास्व 
अविजिष्टाम्‌ 
अविजिष्टम्‌ 
अविजिष्व 





विजितारः 
विजितास्य 


विजितास्मः 


विजिष्यन्ति 
विजलिष्यय 
विजिष्यामः 
विजन्तु 
विद्धः 
विनजाम 
अविखन्‌ 
अविङ्ध 
अविञ्ज्म 
विज्ज्युः 
विञ्ज्यात 
विजञ्ज्याम 
विज्यासुः 
विज्यास्त 
विज्यास्म 
अविजिषुः 
अविजिष्ट 
अविजिष्म 


+ ५ 


भ्र 
म्र 
उ 9 
षर 
म 
उ० 
भ्र 
मम 
उ० 
भ्र 
म 
उ० 
घ्ऽ 
म्र 
उ० 
भ्र 
मथ 
उ० 
भ्र 
म्र 
उ० 











^ ०६ रूपचद्दिकायाम्‌ 

(लृड्‌) अविजिष्यत्‌ अविजिष्यताम्‌ अविजिष्यन्‌ भ्र? 
अविजिष्यः अविजिष्यतम्‌ अविजिष्यत म 
अविजिष्यम्‌ अविजिष्याव अविजिष्याम उ 
(१८) विद्‌ = विचारना (आत्मनेपदी) 

(लट्‌) विन्ते विन्दाते विन्दते प्र 
विन्त्से विन्दाये विन्द्‌ध्वे मर 
विन्दे ‹ विन्द्रहे विन्द्महे उ० 

(लिट्‌) विविदे विविदाते विविदिरे प्र° 
विविदिषे विविदाये विविदिध्वे मर 
विविदे विविदि वहे विविदि महे उ० 

(लुट्‌) वेत्ता वेत्तारौ वेत्तारः प्रर 
वेत्तासे वेत्तासाथे वेत्ताध्वे मर 
वेत्ताहे वेत्तास्वहे वेत्तास्महे उण० 

(लृट्‌) वेत्स्यते वेत्स्येते वेत्स्यन्ते प्र 
वेत्स्यसे वेत्स्येथे वैत्स्यध्वे म° 
वेत्स्ये वेत्स्यावहे वेत्स्यामहे उ० 

(लोट्‌) विन्ताम्‌ विन्दाताम्‌ विन्दताम्‌ प्र 
विन्त्स्व विन्दाथाम्‌ विन्द्ध्वम्‌ म० 
विनदै विनदावदहै विनदामहै उ 
(लड्‌) अवित्त अविन्दाताम्‌ अविन्दत प्र 
अविन्त्याः अविन्दाथाम्‌ अषि्दष्दम्‌ म० 
तिनि अविन्दहि अविन्द्महि उण 





रुधादिप्रकरणम्‌ 


(वि.-लि.) विन्दीत विन्दीयाताम्‌ विन्दीरन्‌ 
विन्दीयाः विन्दीयाधाम्‌ विन्दीध्वम्‌ 
विन्दीय विन्दी वहि विन्दीमहि 

(आ.लि. ) वित्सीष्ट वित्सीयास्ताम्‌ वित्सीरन्‌ 
वित्सीष्ठाः वित्सीयास्याम्‌ वित्सीध्वम्‌ 
वित्सीय वित्सी वहि वित्सीमहि 

(लुङः) अवित्त अवित्साताम्‌ अवित्सत 
अवित्याः अवित्साधाम्‌ अविद्‌ध्वम्‌ 
अवित्सि अवित्स्वहि अवित्स्मदहि 

(लृडः) अवेत्स्यत अवेत्स्येताम्‌ अवेत्स्यन्त 
अवेत्स्यथाः अवेत्स्येधाम्‌ अवेत्स्यध्वम्‌ 
अवेत्स्ये अवेत्स्यावहि अवेत्स्यामहि 

(१९) शिष्‌ = विशोषित करना (परस्मैपदी) 

(लट्‌) शिनष्टि शिष्टः शिषन्ति 
णिनि गिष्ठः शिष्ठ 
शिनस्मि जिष्वः शिष्मः 

(लिट्‌) शिणेष शिशिषतुः शिशिषुः 
शिशेषिय शिशिषयुः शिशिष 
शिणेष शिशिषिव शिणिषिम 

(लुट्‌) शेष्टा णे्टासौ रोष्टारः 
णो्टासि सोष्टास्यः जोास्य 
णेष्टास्मि णे्टास्वः णे्टास्मः 








ष्रऽ 
मऽ 
उ 
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उ० 
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उ० 
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ष्ृ9 
म्स 
उ० 
षऽ 
मऽ 
० 
ण््9 
म््< 
<< 








(लृट्‌) शेषयति 


णेक्ष्यतः 

१ शोक्ष्यथः 

श्यामि णेक्ष्यावः 

(लोट्‌) र र्शिष्टात्‌ शिष्टाम्‌ 
ण्ट, शिण, शिष्टात्‌ शिष्टम्‌ 

क शिनपाणि शिनषाव 
/ अशिनट्‌, इ अर्णिष्टाम्‌ 
प, , इ अशि्टम्‌ 

(विलि ण नषम्‌ अर्णिप्व 
-) वा शिष्याताम्‌ 

व शिष्यातम्‌ 

शिष्यातम्‌ 

गानि. ५. शिष्याव 
किर त्‌ शिप्यास्ताम्‌ 
“५ शिष्यास्तम्‌ 

(लड) अरिषत शिष्यास्व 
अशिषः ७०५०१४५ 
अशिषम्‌ क 

(लृड्‌) अशेक्ष्यत्‌ शामित 
अशेषः अशेक्ष्यताम्‌ 
अशक्यम्‌ अशेक्षयतम्‌ 
अशेक्ष्याव 





णोक्ष्यत्ति 
णेक्ष्यय 
णोक्ष्यामः 
शिषन्त 
शिष्ट 
गणिनषार्म 
अर्शिषन्‌ 
अशिष्ट 
अर्छिष्म 
शिष्युः 
शिष्यात 
शिष्याम 
शिष्यासुः 
शिष्यास्त 
शिष्यास्म 
अशिषन्‌ 
अशिषत 
अशिषाम 
अणेक्ष्यन्‌ 
अणेक्ष्यत 
अणेक्ष्याम 


(२०) हिस = मार डालना, नष्ट करना (परस्मैपदी) 


(वि लि, ) 


हिनस्ति हिस्तः 
हिनस्ति हिस्यः 
हिनस्मि हिस्वः 
जििंस जिहिसतुः 
जिहिसिथ जिहिसयुः 
जिहिंस जिहिसिव 
हिंसिता हिंसितारौ 
हिसितासि हिसितास्थः 
हिसितास्मि हिसितास्वः 
हसिष्यति हिसिष्यतः 
हिसिष्यसि हिसिष्यथः 
हिसिष्यामि हिंसिष्यावः 
हिनस्तु, हिस्तात्‌ हिंस्ताम्‌ 
हिसि , हस्तात्‌ हस्तम्‌ 
हिनसानि हिनसाव 
अहिनत्‌ , द्‌ अहिस्ताम्‌ 
अदिनः , अहिनत्‌ , द्‌ अहस्तम्‌ 
अहिनसम्‌ अहिस्व 
२ हिस्याताम्‌ 
स्याम हिस्यातम्‌ 
हिस्याम्‌ हिस्याव 


रुधादिप्रकरणम्‌ 


हिसन्ति 
हिस्थ 
हिस्मः 
जिहिसुः 
जिहिस 
जिहिसिम 
हिसितारः 
हिसितास्य 


हिसितास्मः 


हिसिष्यन्ति 
हिसिष्यथ 
हिसिष्यामः 
हिंसन्तु 
हिस्त 
हिनसाम 
अहिसन्‌ 
अहस्त 
अहिस्म 
हिस्युः 
हिस्यात 
हिस्याम 





५०९ 


प्र 
म्र 
उ० 
प्र 
म्र 
उ9० 
प्र 
मृ 
उ9 
षऽ 
म्9 
उ 
षृ 


उ० 
षऽ 
म्र 
उ० 
प्र 
प्र 9 
¬२० 








रूपचद्दिकायाम्‌ 


(आ-लि.) हिंस्यात्‌ हिस्यास्ताम्‌ 


(लुड्‌) 


हिंस्याः हिस्यास्तम्‌ 
हिस्यासम्‌  र्हिस्यास्व 
अदहिंसीत्‌ अहिसिष्टाम्‌ 
अर्हिंसीः अर्हिसिषटम्‌ 
अहिंसिषम्‌ अर्हिसिष्व 
अर्हिसिष्यत्‌ अर्हिंसिष्यताम्‌ 
अर्हिसिष्यः अर्हिंसिष्यतम्‌ 
अर्हिसिष्यम्‌ अहिसिष्याव 


इति रुधादिप्रकरणम्‌ | 
ज्य १ 


हिस्यासुः 
हिस्यास्त 
टिस्यास्म 
अहिसिषुः 
अ्हिसिष्ट 
अहिसिष्म 
अहिसिष्यन्‌ 
अहिसिष्यत 
अ्हिसिष्याम 








अथ तनादिप्रकरणम्‌ 
( १) तन्‌ = तानना, कैलाना (परस्मैपदी) 


(लट्‌) तनोति तनुतः तन्वन्ति प्र 
तनोषि तनुः तनुथ मण० 
तनोमि तनुवः , तन्वः तनुमः , तन्म: उ? 
(लिट्‌) ततान तेनतुः तेनुः प्र 
तेनिथ तेनथुः तेन मर 
ततान, ततन तेनिव तेनिम उ० 
(लुट्‌) तनिता तनितारौ तनितारः प्र° 
तनितासि तनितास्यः तनितास्य म 


तनितासि तनितास्वः तनितास्मः उ० 
(लृट्‌) तनिष्यति तनिष्यतः तनिष्यन्ति प्र ० 


तनिष्यसि तनिष्यथः तनिष्यय मर 
तनिष्यामि तनिष्यावः तनिष्यामः उ० 
(लोट्‌) तनोतु , तनुतात्‌ तनुताम्‌ तन्वन्तु प्र 
तनु, तनुतात्‌ तकुतम्‌ तनूत म 
तनवानि तनवाव तनवाम उ० 


(लड) अतनोत्‌ अतनुताम्‌ अतन्वन्‌ प्र 
अतनोः अतनूतम्‌ अतनुत म 
अतनवम्‌ अतनुव, अतन्व अतनुम, अतन्म =° 








१२ 


(वि.लि. ) तनुयात्‌ 


तनया । 


तनुयाम्‌ 


(आ.लि.) तन्यात्‌ 


र (लुड्‌) 


तन्या: 
तन्यासम्‌ 
अतानीत्‌ 
अतानीः 
अतानिषम्‌ 


अतनीत्‌ 
अतनीः 
अतनिषम्‌ 
अतनिष्यत्‌ 
अतनिष्यः 
अतनिष्यम्‌ 


तनुते 
तनुषे 
तन्वे 
तेने 
तेनिषे 
तेने 


रूपचद्दिकायाम्‌ 


तनुयाताम्‌ 
तनुयातम्‌ 
तनुयाव 
तन्यास्ताम्‌ 
तन्यास्तम्‌ 
तन्यास्व 
अतानिष्टाम्‌ 
अतानिष्टम्‌ 
अतानिष्व 
अथवा 
अतनिष्टाम्‌ 
अतनिष्टम्‌ 
अतनिष्व 


अतनिष्यताम्‌ 
अतनिष्यतम्‌ 


अतनिष्याव 


(आत्मनेपदी) 


तन्वाते 
तन्वाथे 


तनुवहे, तन्वहे 


तेनाते 
तेनाथे 
तेनिवहे 


तनुुः 
तनुयात 
तनूयाम 
तन्यासुः 
तन्यास्त 
तन्यास्म 
अतानिषुः 
अतानिष्ट 
अतानिष्म 


अतनिषु ॥ 
अतनिष्ट 
अतनिष्म 
अतनिष्यन्‌ 
अतनिष्यत 


अतनिष्याम 


तन्वते 
तनुध्वे 


तनुमहे, तन्महे 


तेनिरे 
तेनिध्वे 
तेनिमहे 


पऽ 
मओ 
उ० 
प्र 
म्र 
उण 
प्र 
मर 
उ० 


प्र 
मर 
उ 
प्र 
मः 
उण० 


° 8. 
#, ष 
उ 
प्र 
मण 
उ० 





तनादिप्रकरणम्‌ ५१३ 


(लुट्‌) तनिता तनितारौ तनितारः 
तनितासे तनितासाथे तनिताध्वे 
तनतिताहे तनितास्वहे तनितास्महे 

(लृट्‌) तनिष्यते तनिष्येते तनिष्यन्ते 
तनिष्यसे तनिष्येथे तनिष्यध्वे 


तनिष्ये तनिष्यावहे तनिष्यामहे 
(लोट्‌) तनुताम्‌ तन्वाताम्‌ तन्वताम्‌ 
तनुष्व तन्वाथाम्‌ तनुध्वम्‌ 
तनवै तनवावहै तनवामहै 
(लङः) अतनुत अतन्वाताम्‌ अतन्वत 
अतनुथाः अतन्वायाम्‌ अतनुध्वम्‌ 
अतन्वि अतनुवदहि, अतन्वहि, अतनूमहि, अतन्महि उ 
(वि.लि. ) तन्वीत तन्वीयाताम्‌ तन्वीरन्‌ 
तन्वीथाः तन्वीयायाम्‌ तन्वीध्वम्‌ 
तन्वीय तन्वी वहि तन्वीमहि 


(आ.लि.) तनिषीष्ट तनिषीयास्ताम्‌ तनिषीरन्‌ 
तनिषीष्ठाः तनिषीयास्याम्‌ तनिषीध्वम्‌ 
तनिषीय तनिषी वहि तनिषी महि 

(लुङः) अतत , अतनिष्ट अतनिषाताम्‌ अतनिषत 
अतयाः, अतनिष्ठाः अतनिषाधाम्‌ अतनिट्वम्‌ 
अतनिषि अतनिष्वहि  अत्तनिष्महि 
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अतनिष्यत  अतनिप्येताम्‌ अतनिष्यन्त 

अतनिष्ययाः अतनिष्येधाम्‌ अतनिष्यध्वम्‌ 

अतनिष्ये अतनिष्याचटि अतनिष्यामहि 

(२) क = करना (परस्मैपदी) 

करोति कुरूतः कुर्वन्ति 

करोषि कुल्यः कुम्य 
करोमि कुर्वः कूर्म 
चकार चक्रतुः चक्रुः 

चकर्थ चक्रुः चक्र 

चकार, चकर चकृव चकृम 

कर्ता कर्तसि कर्तारः 
कतसि कतस्थिः कतस्थि 
कर्तस्ि कतस्विः कतस्मिः 
करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति 
करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथ 
करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः 
करोतु , कुरूतात्‌ कुरुताम्‌ कुर्वन्तु 

ए , कुरतात्‌ कुरुतम्‌ कुरुत 
करवाणि करवाव करवाम 
अकरोत्‌ अकुह्ताम्‌ अकुर्वन्‌ 
अकरोः अकुरतम्‌ अकुरूत 
भकए्वप्‌ अकुर्व अकुर्म 


रूपचद्दरिकायाम्‌ 















तनादिप्रकरणम्‌ 


(वि.लि.) कुर्यात्‌ कुर्याताम्‌ कुर्युः 
कुर्याः कुयतिम्‌ कुर्यात 
कुर्याम्‌ कुर्याव कथमि 

(आ. लि. ) क्रियात्‌ क्रियास्ताम्‌ क्रियासुः 
क्रियाः क्रियास्तम्‌ क्रियास्त 
क्रियासम्‌ क्रियास्व क्रियास्म 

(लुङः) अकार्षीत्‌  अकार्टम्‌ अकार्षुः 
अकार्षाः अकार्टम्‌ अकार 
अकार्षम्‌ अकार्ष्व अकार्ष्म 

(लरडः) अकरिष्यत्‌ अकरिष्यताम्‌ अकरिष्यन्‌ 
अकरिष्यः अकरिष्यतम्‌ अकरिष्यत 
अकरिष्यम्‌ अकरिष्याव अकरिष्याम 

(आत्मनेपदी) 

(लट्‌) कुरूते कुवति कुर्वते 
कुरुषे कुवयि कुरुध्वे 
कुर्वे कुर्वि कुम्हि 

(लिट्‌) चक्रे चक्राते चक्रिरे 
चक्रुषे चक्राथे चकृट्वे 
चक्रे चकृवहे चकृमहे 

(लृट्‌) कर्ता कतरि कर्तारः 
कतांसे कर्तासाये कत्तध्वि 


कतदहि कतस्विहे कतस्मिहे 











५ १.६ 
(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लद) 


करिष्यते 
करिष्यसे 
करिष्ये 


कुरुताम्‌ 


करवै 
अकुल्त 
अकुह्धाः 


अकुर्वि 


कुर्वीथाः 
कुर्वीय 


(सुद्‌) 


(लृड्‌) 


कृषीष्ठाः 
कृषीय 
अकृत 
अकृथाः 
अकृषि 
अकरिष्यत 


अकरिष्यथधाः 


अकरिष्ये 


रूपचुद्दिकायाम्‌ 


करिष्येते 
करिष्येये 
करिष्याव 
कुवतिाम्‌ 
कुर्वाधाम्‌ 
करवावहै 
अकुवतिाम्‌ 
अकुर्वायाम्‌ 
अकुर्वहि 
कुर्वीयाताम्‌ 
कुर्वीयायाम्‌ 
कुर्वीविष्ि 


कृषीयास्ताम्‌ 
कृषीयास्याम्‌ 


कृषीवहि 
अकृषाताम्‌ 
अकृषाथाम्‌ 
अकृष्वहि 


अकरिष्येताम्‌ 
अकरिष्येधाम्‌ 
अकरिष्यावहि 


करिष्यन्ते 
करिष्यध्वे 


करिष्याम 


कुर्वताम्‌ 
कुरुध्वम्‌ 
करवाम 
अकुर्वत 
अकुरुध्वम्‌ 
अकुर्महि 
कुर्वीरन्‌ 
कुर्वीध्वम्‌ 
कुर्वीमहि 
कृषीरन्‌ 
कृषीढ्वम्‌ 
कृषीमहि 
अकृषत 
अकृद्वम्‌ 
अकृष्महि 


अकरिष्यन्त 





अकरिष्यध्वम्‌ मण० 
अकरिष्यामहि उ० 








तनादिप्रकरणम्‌ 


(३) क्षणु = वध करना (परस्मैपदी) 


क्षणोति क्षणुतः 
क्षणोषि क्षणुयः 
क्षणोमि क्षणुवः ,क्षण्वः 
चक्षाण चक्षणतुः 
चक्षणिथ चक्षणथुः 
चक्षाण , चक्षण चक्षणिव 
क्षणिता क्षणितारौ 
क्षणितासि क्षणितास्यः 
क्षणितास्मि क्षणितास्वः 
क्षणिष्यत्ि क्षणिष्यतः 
क्षणिष्यसि क्षणिष्यथः 
क्षणिष्यामि क्षणिष्यावः 
क्षणोतु, क्षणुतात्‌ क्षणुताम्‌ 
क्षण्‌, क्षणूतात्‌ क्षणतम्‌ 
क्षणवानि ्षणवाव 
अक्षणोत्‌ अक्षणुताम्‌ 
अक्षणोः अक्षणुतम्‌ 
आक्षणवम्‌ अक्षिणूव, अन्षण्व 
क्षणुयात्‌ क्षणुयाताम्‌ 
क्षणुयाः क्षणुयातम्‌ 
क्षणुयाम्‌ क्षणुयाव 


क्षण्वन्ति 
क्षणु 


क्षणुमः ,क्षण्मः 


चक्षणुः 
चक्षण 
चक्षणिम 
क्षणितारः 
क्षणितास्य 
क्षणितास्मः 
क्षणिष्यन्ति 
क्षणिष्यथ 
क्षणिष्यामः 
क्षण्वन्तु 
क्षणत 
क्षणवाम 
अक्षण्वन्‌ 
अक्षणुत 





५ १\७ 


2 
म्र 
उ9 
ष््9 
मथ 
9 
प 
म्9 
उण० 
भए 
म्र 
उ9 
ष्9 
म्ण 
उ० 
भ्र 
म्र 


अक्षणुम. अक्षण्म उ ० 


्षणुयुः 
क्षणुयात 
क्षणुयाम 





ष्र9 
मत. 
9 








| ५५ 
| =+ रूपचद्दिकायाम्‌ 


| “ 
॥| । | (आ. लि. ) क्षण्यात्‌ क्षण्यास्ताम्‌ क्षण्यासुः प्रः 
| | | | क्षण्याः क्षण्यास्तम्‌ क्षण्यास्त मर 
| | | || | क्षण्यासम्‌ क्षण्यास्व क्षण्यास्म उ 
| | (लुड्‌) अक्षणीत्‌ अक्षणिष्टाम्‌ अक्षणिषुः प्रर 
| | अक्षणीः अक्षणिष्टम्‌ अक्षणिष्ट मच 
| | | अक्षणिषम्‌ अक्षणिष्व अक्षाणिष्म उ९ 
| | (लृड्‌) अक्षणिष्यत्‌ अक्षणिष्यताम्‌ अक्ष णिष्यन्‌ प्र 
| अक्षणिष्यः अक्षणिष्यतम्‌ अक्षणिष्यत मर 
| अक्षणिष्यम्‌ अक्षणिष्याव अक्षणिष्याम उ 
|| | (आत्मनेपदी ) 
||| (लट्‌) क्षणुते ्षण्वाते क्षण्वते प्र 
| | | क्षणुषे क्षण्वाधे क्षणुध्वे म° 
||| | (लिट) क्षण्वे कषणुवहे, क्षण्वहे क्षणुमहे, क्षण्महे उ ० 
॥ ||| २ चक्षणे चक्षणाते चक्षणिरे प्र 
|| चेक्षणिषे चक्षणाय चक्षणिध्वे मर 
| चक्षणे चक्षणिवहे चक्षणिमटे उण 


(लुट्‌) क्षणिता क्षणितारौ क्षणितारः प्र 
लषणितासे क्षणितासा धे क्षणिताध्वे म 
ह ||| क्षणितास्वहे क्षणितास्महे उ 
(शुट्‌ क्षणिष्यत ्षणिष्येते कषणिष्यन्ते भ्रण 
क्षेणिष्यसे क्षणिष्येधे क्षणिष्यध्वे म 
क्षणिष्ये क्षणिष्यावहे क्षणिष्यामहे उण 





तनादिषरकरणम्‌ ५१९ 


(लोट्‌) क्षणूताम्‌ क्षण्वाताम्‌ क्षण्वताम्‌ प्र° 
क्षणूष्व क्षण्वायाम्‌ क्षणुध्वम्‌ मर 
क्षणवै क्षणवावहै क्षणवामहै उ० 

(लडः) अक्षणूत अक्षण्वाताम्‌ अक्षण्वत प्र 
अक्षणुधाः अक्षण्वायाम्‌ अक्षणुध्वम्‌ म 
अक्षणि अक्षणुवहि, अक्षण्वहि अक्षणुमहि, अक्षण्महि उ ° 

(वि.लि. ) क्षण्वीत क्षण्वीयाताम्‌ क्षण्वीरन्‌ घ्र ° 
क्षण्वीयाः क्षण्वीयायाम्‌  क्षण्वीर्ध्वम्‌ म्‌० 
क्षण्वीय क्षण्वीवहि क्षण्वीमहि उ० 


(आ.लि.) क्षणिषीष्ट क्षणिषीयास्ताम्‌ क्षणिषीरन्‌ प्रर 
क्षणिषीष्ठाः क्षणिषीयास्याम्‌ क्षणिषीध्वम्‌ मम 
क्षणिषीय क्षणिषी वहि क्षणिषीमहि उ 
(लुडः) अक्षणिष्ट, अक्षत अक्षणिषाताम्‌ अक्षणिषत प्र 
अक्षणिष्ठाः , अक्षथाः अक्षणिषाधाम्‌ अक्षणिद्वम्‌ म 
अक्षणिषि अक्षणिष्वहि अक्षणिष्महि उ० 
(लङः) अक्षणिष्यत  अक्षणिष्येताम्‌ अक्षणिष्यन्त प्र ° 
अक्षणिष्यथाः अक्षणिष्येयाम्‌ अक्षिणिष्यध्वम्‌ म 


अक्षणिष्ये अक्षणिष्यावहि अक्षणिष्यामहि उ० 

(४) तृणु = भोजन करना (परस्मैपदी) 
(लट्‌) त॒णोति तृणुतः तुण्वन्ति घ्र 
तृणोषि तृणुधः तृणच ^ 


तृणोमि तृणुवः.तृण्वः तृणुमः,तृण्मः उ० 
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५२० 


(लिट्‌) 


(सुट्‌) 
(बद्‌) 


(लोट्‌) 


(लट्‌) 


रूपचद्दिकायाम्‌ 

अथवा 
तर्णोति तर्णुतः 
तर्णोषि तर्णुवः 
तणमि तर्णुवः 
ततर्ण ततृणतुः 
ततर्णिथ तत्रृणधुः 
ततर्ण ततृणिव 
तर्णिता तर्णितारी 
तर्णितासि तर्णितास्थः 
तर्णितास्मि तर्णितास्वः 
तर्णिष्यति तर्णिष्यतः 
तर्णिष्यसि तर्णिष्यथः 
तर्णिष्यामि तर्णिष्यावः 
वृणोतु, तृणुतात्‌ तृणुताम्‌ 
तृणु, तृणुतात्‌ तृणुतम्‌ 
तृणवानि तृणवाव 

अथवा 
तर्णोतु, तर्णुतात्‌ तर्णुताम्‌ 
तर्णुहि, तर्णुतात्‌ तर्णुतम्‌ 
तर्णवानि तर्णवाव 
भतृणोत्‌  अतृुताम्‌ 
भतृणोः = अतृणुतम्‌ 
अटृणवम्‌ अतृणुव, अतृण्व 


तर्णुवन्ति 
तरणय 
तर्णुमः 
ततृणुः 
ततुण 
ततुणिम 
तर्णितारः 
तर्णितास्य 


तर्णितास्मः 


तर्णिष्यन्ति 
तर्णिष्यथ 
तर्णिष्यामः 
तृण्वन्तु 
तृणुत 
तृणवाम 


तर्ण्वन्तु 
तर्णुत 
तर्णवाम 
अतृण्वन्‌ 
अतुणुत 


उ 
प्र 
मश 
{६8 .. 


भ्र% 
मण 
उ० 
प्र 
मण 


अतृणुम, अत्ृण्म उ० 





क (द. 0 4.0 





अतर्णोत्‌ 
अतण; 
अतर्णवम्‌ 


(वि.लि.) तृणुयात्‌ 


तृणुयाः 
तृणुयाम्‌ 


तर्णुयात्‌ 
तर्णुया ‡ 


तर्णुयाम्‌ 


(आ. लि ) तृण्यात्‌ 


(लुङः) 


(लड) 


तरण्या; 
तृण्यासम्‌ 
अतर्णीत्‌ 
अतर्णींः 
अतर्णिषम्‌ 
अतर्णिष्यत्‌ 
अतर्णिष्यः 
अतर्णिष्यम्‌ 


तनादिप्रकरणम्‌ 


अथवा 
अतर्णुताम्‌ 
अततर्णुतम्‌ 
अतर्णुव 
तृणूयाताम्‌ 
तृ.रृवात्तम्‌ 
तृण॒याव 
अथवा 
तर्णुयाताम्‌ 
तणुंयातम्‌ 
तर्णुयाव 
तृण्यास्ताम्‌ 
तृण्यास्तम्‌ 
तृण्यास्व 
अतणिष्टाम्‌ 
अतर्णिष्टम्‌ 
अतर्णिष्व 


अतर्णिष्यताम्‌ 
अतर्णिष्यतम्‌ 


अतर्णिष्याव 


अतर्णुवन्‌ 
अतर्णूत 
अतर्ण्ुम 
छः 
तुणूयात 
तृणूयाम 


तर्णुयुः 
तर्णुयात 
तर्णुयाम 
तुण्यासुः 
तण्यास्त 
तृण्यास्म 
अतणिषुः 
अतर्णिष्ट 
अतर्णिष्म 
अतणिष्यन्‌ 
अतर्णिष्यत 
अतर्णिष्याम 


५५२९१ 


भ्र 
म्र 
उ 
प्र 
मऽ 
उ० 


भ्र 
म्र 
उ० 
षऽ 
मथ 
उ9० 
भ 
मर 
उ9० 
भ्र 
म्‌ 
उ० 








५२२ 


(लट्‌) 


(सिट्‌) 


(लुट्‌) 


तृणुते 
तुणुषे 
तृण्वे 


तर्णते 
तर्ण्पि 
तरणे 
तत्ृणे 
ततृणिषे 
ततृणे 
तर्णिता 
तर्णितासे 
तर्णिताहे 
तर्णिष्यते 
तर्णिष्यसे 
तर्णिष्ये 
वृणुताम्‌ 
वृणुष्व 
तृणव 


रूपचद्दरिकायाम्‌ 


(आत्मनेपदी) 


तरण्वाते 
तृण्वाधे 


तृण्वहे, तुणु वहे 


अथवा 
तर्ण्वाते 
तर्णुवाये 
तर्णुवहे 
ततृणाते 
ततृणाथे 
ततृणिवहे 
तर्णितारौ 
तर्णितासाधे 
तर्णितास्वहे 
तर्णिष्येते 
तणिष्येये 
तर्णिष्यावहे 
तृण्वाताम्‌ 
त्रृण्वाधाम्‌ 
तृणवावहै 


तृण्वते 
तृ णुध्व 


तृणम, तृणुमहे 


तर्णुवते 
तर्णुध्वे 
तर्णुमहे 
तत्तणिरे 
ततृणिध्वे 
तत्रणिमहे 
त्णितारः 
तर्णिताध्वे 
तर्णितास्महे 
तर्णिष्यन्ते 
तर्णिष्यध्वे 
तर्णिष्यामहे 
तरण्वताम्‌ 
तरपुध्वम्‌ 
तृणवामहै 


तनादिप्रकरणम्‌ ५२३ 


अथवा 
तर्णुताम्‌ तर्णुवाताम्‌ तर्णुवताम्‌ प्र 
तर्णुष्व तर्णुवाधाम्‌ तर्णुध्वम्‌ मण 
तर्णवै तर्णवावहै तर्णवामहै उण 
(लङः) अत्रृणुत अतुण्वाताम्‌ अतृण्वत प्र 
अतुणुधाः अतृण्वायाम्‌ अतृणुध्वम्‌ मर 
अतृण्ि अतृण्वहि, अतुणुवहि अतुण्महि, अतृणुमहि उ ° 
अथवा 
अतर्णुत अतर्णुयाताम्‌ अतर्णुवत प्र 
अतर्णुधाः अतर्णुवायाम्‌ अतर्णुध्वम्‌ म 


अतर्णुवि अतर्णुवहि अतर्णुमहि उ० 
(वि.लि.) तुण्वीत तृण्वीयाताम्‌ तृण्वीरन्‌ प्र 
तृण्वीधाः तृण्वीयायाम्‌ तृण्वीध्वम्‌ मण 
तृण्वीय तुण्वीवहि तृण्वीमहि उ० 
अथवा 
तर्णुवीत तर्णुवीयाताम्‌ तर्णुवीरन्‌ प्र ० 
तर्णुवीथाः तर्णुवीयायाम्‌ तर्णुवीध्वम्‌ म० 
तर्णुवीय तर्णुवीवहि तर्णुवीमहि उ० 
(आ.लि.) तर्णिषीष्ट तर्णिषीयास्ताम्‌ तर्णिषीरन्‌ प्र 
तर्णिषीष्ठाः तर्णिषीयास्थाम्‌ तर्णिषीध्वम्‌ मण 
तर्णिषीय तर्णिषीवहि तर्णिषीमहि उ 





८4 
९२४ 


(ृड्‌) 


(लट्‌) 


(लिट्‌) 


(लुट्‌) 


अतर्णिष्ट 
८५५ अतत अतर्णिषात 
न । वाः किनि ७५५ 
थि व याम्‌ ०४५ 
1 भतकिष्येताम्‌ = 
(५) मनु = अतणिष्यावहि अतर्णिष्येवाम्‌ अतर्णिष्य लियन 
(५ _ त अतर्णिष्यामहि महि 
स्वीकार 9 र्करना (आत्मनेपदी 
प ध मनवते । 
५५ मेनाते ४ 
ने मेनाये रि 
ू मेनिध्वे 
न मनितारौ न 
स (0 । मनितारः 
त मनितासा , मनिताध्वै 
भगत 3 ८ मनितास्महे 
ध मनिष्येथे 7 
४०५३ मनिष्यावटहे ४७४ 
र त मनिष्यामहे 
म मन्वायाम्‌ व 
मनवावहै क 
मनवामहै 


रूप 
चन्द्रिकायाम्‌ 





प्र 
प्र 
उर 
प्रर 
म्र 
उओ 


प्र 
भरे 
उओ 
प्रर 
म्र 
39० 
प्र 


उ 
प्रत 
मर 
उ० 
प्रर 


[६8 





(लङ्‌) 


तनादिप्रकरणम्‌ 





५५९ २५ 


अमनूत अमन्वाताम्‌ अमन्वत प्र 
अमनुयाः अमन्वायाम्‌ अमनुध्वम्‌ म 
अमन्वि अमन्वहि, अमनुवहि अमन्महि, अमनूुमहि उ० 
(वि.लि.) मन्वीत मन्वीयाताम्‌ मन्वीरन्‌ प्र ० 
मन्वीयधाः मन्वीयायाम्‌ मन्वीध्वम्‌ मर 
मन्वीय मन्वीवहि मन्वीमहि उ० 
(आ.लि.) मनिषीष्ट मनिषीयास्ताम्‌ मनिषीरन्‌ प्र° 
मनिषीष्ठाः मनिषीयास्थाम्‌ मनिषीध्वम्‌ मर 
मनिषीय मनिषी वहि मनिषीमहि उ० 
(चूडः) अमनिष्ट, अमत अमनिषाताम्‌ अमनिषत प्र 
अमनिष्ठाः, अमथाः अमनिषायाम्‌ अमनिद्वम्‌ मर 
अमनिषि अमनिष्वहि अमनिष्महि उ 
(लृडः) अमनिष्यत अमनिष्येताम्‌ अमनिष्यन्त प्रर 
अमनिष्ययाः अमनिष्येयाम्‌ अमनिष्यघ्वम्‌ मर 
अमनिष्ये अमनिष्यावहि अमनिष्यामहि उ० 
(६) वनु = मोगना (आत्मनेपदी) 

(लट्‌) वनुते वन्वाते वन्वते घ्र० 
वनुषे वन्वाये वनुध्वे म० 
वन्वे वन्वे, वनुवहे वन्महे, वनुमहे उ 
(लिट्‌) ववने ववनाते ववनिरे 8. 
ववनिषे ववनाये ववनिध्वे मण 

ववने ववनिवहे ववनिमहे 





८३२० 








५२६ रूपचद्दिकायाम्‌ 
(लुट्‌) वनिता वनितारौ वनितारः प्रः 
वनितासे वनितासाये वनिताध्वे मर 
वनिताहे वतितास्वहे वनितास्महे उश 
(लृट्‌) वनिष्यते वनिष्येते वनिष्यन्ते प्र 
वनिष्यसे वनिष्येये वनिष्यध्वै मः 
वनिष्ये वनिष्यावहे वनिष्यामहे उ° 
(लोट्‌) वनुताम्‌ वन्वाताम्‌ वन्वताम्‌ प्रः 
वनुष्व वन्वाधाम्‌ वनुध्वम्‌ म 
वनवै वनवावदै तनवामरै उ° 
(लटः) अवनुत अवन्वाताम्‌ अवन्वत प्रर 
अवनुधाः अवरन्वायाम्‌ अवनुध्वम्‌ म्र 
अवन्वि अवन्वहि, अवनुवदि अवन्महि, अवनुमहि उ 
(वि.लि.) वन्वीत वन्वीयाताम्‌ वन्वीरन्‌ प्र 
वन्वीयाः वन्वीयाधाम्‌ वन्वीध्वम्‌ मः 
वन्वीय वन्वीवहि तन्वीमदहि उऽ 
(आ. लि.) वनिषीष्ट वनिपीयास्ताम्‌ वनिपीरन्‌ प्र 
वनिषीषठाः वनिषीयास्थाप्‌ द -षीष्वम्‌ मर 
निधीये वनिपीवहि वनिषीमहि उ 
(लुदः) अवनिष्ट, अवत अवनिषाताम्‌ अवनिपत प्र 
अवनिष्ठाः, अवधा: अवनिषाधाम्‌ अवनिदवम्‌ म 
अवनिषि अवनिष्वरहि अवनिष्महि उ 





तनादिप्रकरणम्‌ ५२७ 


(लृदः) अवनिष्यत अवनिष्येताम्‌ अवनिष्यन्त प्र° 
अवनिष्यधाः अवनिष्येधाम्‌ अवनिष्यध्वम्‌ मओ 
अवनिष्ये अवनिष्यावहि अवनिष्यामहि उ० 

(७) सनु = देना (परस्मैपदी) 

(लट) सनोति सनुतः सन्वन्ति प्र 
सनोषि सनुथः सनुथ मर 
सनोमि सनुवः, सन्वः सनुमः ,सन्मः उ 

(लिट्‌) ससान सेनतुः सेनुः प्र 
सेतिथ सेनथुः सेन मण 
ससान ,ससन सेनिव सेनिम उ० 

(लुट्‌) सनिता सनितारौ सनितारः प्र 
सनितासि सतितास्थः सनितास्थ म० 
सनितास्मि सनितास्वः सनितास्मः उ० 

(लृट्‌) सनिष्यति सनिष्यतः सनिष्यन्ति प्र 
सनिष्यसि सनिष्यथः सनिष्यथ मण 
सनिष्यामि सनिष्यवः सनिष्यामः उ० 

(लोट्‌) सनोतु, सनूतात्‌ सनुताम्‌ सन्वन्तु प्रर 
सनु , सनुतात्‌ सनुतम्‌ सनुत म० 
सनवानि सनवाव सनवाम उ० 

(लङः) असनोत्‌ असनुताम्‌ असन्वन्‌ प्र 
असनो असनुतम्‌ असनत मम 
असनवम्‌ असनुव , असन्व॒ असनुम , असन्म उ ° 








रूपचद्दिकायाम्‌ 
(वि.लि.) सनुयात्‌ सनुयाताम्‌ सनुयुः प्र 
सनुया सनुयातम्‌ सनुयात ध 
सनुयाम्‌ सनुयाव सनुयाम उ 
(आ.लि.) सायात्‌ सायास्ताम्‌ सायासुः प्र 
साया सायास्तम्‌ सायास्त ५९ 
सायासम्‌ सायास्व सायास्म उ 
अथवा 

सन्यात्‌ सन्यास्ताम्‌ सन्यासुः भ्र 

सन्या; सन्यास्तम्‌ सन्यास्त म्‌ 
सन्यासम्‌ सन्यास्व सन्यास्म उर 

(लुङ) अखानीत्‌ असानिष्टाम्‌ असानिषुः प्र 
असानीः असानिष्टम्‌ असानिष्ट मः 
असानिषम्‌ असानिष्व असानिष्म उ 

अथवा 

असनीत्‌ = असनिषटाम्‌ असनिषुः प्र 

असनीः असनिष्टम्‌ असनिष्ट मर 

असनिषम्‌  उपुतिष्व असंनिष्म उ० 

(तृद्‌) ५सनिष्यत्‌ असनिष्यताम्‌ असनिष्यन्‌ प्र 
असनिष्यः असनिष्यतम्‌ असनिष्यत  म° 
असनिष्यम्‌ असनिष्याव असतिष्याम उ 





0.1 





तनादिप्रकरणम्‌ ५२९ 
(आत्मनेपदी) 

(लट्‌) सनुते सन्वाते सन्वते प्र° 

सनूषे सन्वाये सनुध्वे मर 

सन्वे सन्वहे,सनुवदे सन्मटे.सनुमहे उ 

(लिट्‌) सेने सेनाते सेनिरे परर 

सेनिषे सेनाये सेनिष्वे मर 

सेने सेनिवहे सेनिमहे उ० 

(लुट्‌) सनिता सनितारौ सनितारः परऽ 

सनितासे सनितासाये सनिताध्वे मस 

सनिता सनितास्वदे सनितास्महे उश 

(लृट्‌) सनिष्यते सनिष्येते सनिष्यन्ते प्र ° 
सनिष्यसे सनिष्येये सनिष्यध्वे मर 

सनिष्ये सनिष्यावहे सनिष्यामहे उ 

(लोट्‌) सनूताम्‌ सन्वाताम्‌ सन्वताम्‌ प्र< 
सकृप्व सन्वाधाम्‌ सनृध्वम्‌ मर 

सनवै सनवावरै सनवामहै उर 

(लङः) असनत असन्वाताम्‌ असखन्बत प० 
असनूधाः असन्वाधाम्‌ असनूध्वम्‌ मर 
असन्वि असनूुवहि, असन्वहि असखनुमदहि, असन्मूहि उ० 
(वि.लि.) सन्वीत सन्वीयाताम्‌ सन्वीरन्‌ प्र ० 
सन्वीथाः सन्वीयायाम्‌ सन्वीध्वम्‌ मर 
सन्वीय सन्वीवदहि सन्वीमहि उ० 
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५९ 
४. रूपयद्दिकायाम 


(आलि. ) सनिषीष्ट सनिधीयाम्ताम्‌ 
सनिषीष्टाः सनिधीयाम्थाम 
सनिधीय मनिषीवदि 

(लुड) असनिष्ट, अमात अमनिषाताम्‌ 
असनिष्ठाः, असाथा. असनिषाचाम्‌ 
असनिपि अस्निष्वरि 

(लृड्‌) असनिष्यतत॒ असनिष्येताम्‌ 


अमनिष्ययः असनिष्येधाम 
असनिष्ये अस्निष्यार्वाि 


मनिषीरन्‌ 
सनिषीध्वम्‌ 
मनिषीमदि 
अमनिषत 
अमनिदवम्‌ 

अ मनिष्मदि 
अमनिप्यन्त 
अमकिप्यध्तवम्‌ 
अमनिप्या महि 


दति तनादिप्रकरणम्‌ । 


1 








ष्म 
श्रृ 
र 





(लर्‌) 


(लिट्‌) 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लङः) 


अथ क्र-यादिप्रकरणम्‌ 
(१) क्रीञ्‌ = खरीदना, बेचना (परस्मैपदी) 


क्रीणाति क्रीणीतः 
क्रीणासि क्रीणीथः 
क्रीणामि क्रीणीवः 
चिक्राय चिक्रियतुः 
चिक्रयिय , चिक्रेथ चिक्रिययुः 
चिक्राय , चिक्य चिक्रियिव 


क्रेता क्रेतारौ 
क्रेतासि क्रेतास्यः 
क्रेतास्मि क्रेतास्वः 
क्रेष्यति क्रेष्यतः 
क्रेष्यसि करेष्ययः 
क्रेष्यामि क्रेष्यावः 


क्रीणातु, कीणीतात्‌ क्रीणीताम्‌ 
क्रीणीहि, क्रीणी तात्‌ क्रीणीतम्‌ 
क्रीणानि क्रीणाव 
अक्रीणीत्‌ अक्रीणीताम्‌ 
अक्रीणाः अक्रीणीतम्‌ 
अक्रीणाम्‌ अक्रीणीव 





क्रीणन्ति 
क्रीणीय 
क्रीणीमः 
चिक्रियुः 
चिक्रिय 
चिक्रियिम 
क्रेतारः 
क्रेतास्थ 
करेतास्मः 
क्रेष्यन्ति 
क्रेष्यय 
क्रेष्यामः 
क्रीणन्तु 
क्रीणीत 
क्रीणाम 
अक्रीणन्‌ 
अक्रीणीत 
अक्रीणीम 








ष9 
मर 
उ० 
प 
मर 


उ9 


ष््९ 
म 9 
उ: 
ष 
म 
उ 
षप? 
म्र 
3०५ 
ष्9 
म 
उ 


॥ ३ २ 


(वि.लि.) क्रीणीयात्‌ 


क्रीणीयाः 
क्रीणीयाम्‌ 


(आ.लि.) क्रीयात्‌ 


(लिट्‌) 


(लुट्‌) 


क्रीया; 
क्रीयासम्‌ 
अक्रैषीत्‌ 
अक्रैषीः 
अक्रैषम्‌ 
अक्रेष्यत्‌ 
अक्रेष्यः 
अक्रेष्यम्‌ 


क्रीणीते 
क्रीणीषे 
क्रीणे 
चिक्रिये 
चिक्रिषिषे 
चिक्रिये 
क्रेता 
क्रेतासे 
क्रेताटे 


रूपचद्द्िकायाम्‌ 


क्रीणीयाताम्‌ 
क्रीणीयातम्‌ 


क्रीणीयाव 
क्रीयास्ताम्‌ 
क्रीयास्तम्‌ 
क्रीयास्व 
अक्रैष्टाम्‌ 
अक्रैष्टम्‌ 
अक्रैष्व 
अक्रेष्यता | 
अक्रेष्यतम्‌ 
अक्रेष्याव 


(आत्मनेपदी ) 


क्रीणाते 
क्रीणाये 
ऊीणी वदे 
चिक्रियाते 
चिक्रियाये 


चिक्रियिवदे 


क्रेतारौ 
क्रेतासाथे 
क्रेतास्वहे 


क्रीणीयुः 
क्रीणीयात 
क्रीणीयाम 
क्रीयार (8 
क्रीयाम्त 
क्रीयाम्म 
अक्रषु 
अत्रैष 
अक्रैष्म 
अक्रेष्यन्‌ 
अक्रेष्यत 
अक्रेष्याम 


त्रणते 
क्रीणीध्वे 
क्रीणीमटे 
चिक्रियिरे 


(चक्रियिध्वे 
चिक्रियिमहे 


क्रेतारः 
क्रेताध्वे 
क्रेतास्महे 











प्म 9 
म्र 
उ9० 
"8 
म्र 
उ9 
प्र 
मरे 
उ9 
प्रप 


उ० 


ष 
भ 
उ० 
° 8 
प्र 
उ9 
प्र 
प्र 
उ० 






(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लड) 


क्रेष्यते 
क्रेष्यसे 
क्रेष्ये 
क्रीणीताम्‌ 
क्रीणीष्व 
क्रीणै 
अक्रीणीत 


अक्रीणीधाः 


अक्रीणि 


(वि.लि.) क्रीणीत 


क्रीणीधाः 
क्रीणीय 


(आ-लि.) क्रेषी्ट 


क्रेषीष्ठाः 
क्रेषीय 
अक्रैष्ट 
अक्रेष्ठाः 
अक्रेषि 
अक्रेष्यत 
अक्रेष्य याः 
अक्रेष्ये 


क्रयादिप्रकरणम्‌ 


क्रेष्येते 
क्रेष्येये 
क्रेष्यावहे 
क्रीणाताम्‌ 
क्रीणायाम्‌ 
क्रीणावहै 
अक्रीणाताम्‌ 
अक्रीणाधाम्‌ 
अक्रीणी वहि 
क्रीणीयाताम्‌ 
क्रीणीयाधाम्‌ 
क्रीणीवहि 
क्रेषीयास्ताम्‌ 
क्रेषीयास्याम्‌ 
क्रेषी वहि 
अक्रेषाताम्‌ 
अक्रैषायाम्‌ 
अक्रेष्वहि 
अक्रैष्येताम्‌ 
अक्रेष्येयाम्‌ 
अक्रेष्यावहि 





क्रेष्यन्ते 
क्रेष्यध्वे 
क्रेष्यामहे 
क्रीणताम्‌ 
क्रीणीध्वम्‌ 
क्रीणामहै 
अक्रीणत 
अक्रीणीध्वम्‌ 
अक्रीणीमहि 
क्रीणीरन्‌ 
क्रीणीध्वम्‌ 
क्रीणीमहि 
करेषीरन्‌ 
क्रेषीद्वम्‌ 
क्रेषी महि 
अक्रेषत 
अक्रेद्वम्‌ 
अक्रेष्महि 
अक्रेष्यन्त 
अक्रेष्यध्वम्‌ 
अक्रेष्यार्मारि 


म्र 





। | || ८ 2 
||| ॥ रूपचद्दिकायाम्‌ 


1 
| | | | | (२) अश्‌ = भोजन करना (परस्मैपदी) 
||| | (लर्‌) अश्राति 


| | अश्रीतः 
||: अश्रासि अश्रीयः 
| अश्नामि अश्रीव 
||| ¦ (लि्‌) श्रीवः 
||| :/ आशन आतुः 
|| । आशि आणः 
||| आश न 
| ( आशिव 
| कः ) अशिता अशितारौ 
||| ५ अशिष्यति अशिष्यत 
॥ | #शष्यतः 
| | ( 4, अश्नातु, अं श्रीतात्‌ अ ्रीताम 
॥ श्रानि 
| (लङ्‌) ५ अश्नाव 
| || आश्नात्‌ ओ भ्रीताम्‌ 
|| आश्राः म्‌ 
|| 


| आश्रीतम्‌ 
|| (विःलि आश्राम्‌ तीन षु 
॥ | * ) अश्नीयात्‌ अश्ीयाताम्‌ 
श्री. 1 
की भश्रीयातम्‌ 
(आलि) अयात अभ्रीयाव 





अश्रन्तिं ‰/: 
अश्रीय /. 
अश्रीमः + 
आशुः | 
आग्न 

आशिम ८. 
अशितारः इत्यादि 
अभिष्यत्ति इत्यापि 
अश्रन्तु ९ 
अश्नीत 41 
अश्राम 

आन्नन्‌ ( 
आश्रीत ^ 
आश्रीम # 
अश्रीयुः ^ | 
अश्रीयात 

अश्रीयाम 8 | 
अश्यासुः # 
अण्यास्त ४ 
अगयास्म 


^ 








क्रयादिप्रकरणम्‌ 


(लुड्‌) 
:) आशीत्‌ 
मथ आशिष्टाम्‌ आशिषुः 
आशिषम्‌ कम 
7 आशिष्व न 
आशिष्यताम्‌ 
, ॥ ताम्‌ आशिष्यन्‌ 
॥ अत बाहर करना (परस्मैपदी) † 
कुष्णासि ४2 उ 
वि [की कुष्णीथः कुष्णीथ 
3 ध ० 
चुकोषिथ । 
(लुट्‌) चुकोष ५ 1 
(लृट्‌) कोषिता ६.४ 9 
४ कोषितारौ कोषितारः 
कोषिष्यतः कोपिष्यन्ति 


(लोट्‌ 
) कुष्णातु , कुष्णीतात्‌ 
कुषाण , कुष्णी तात्‌ 
नको कृष्णानि # 
५ अक्रष्णात्‌ 
| ण ० । 
वि. त 
लि.) कुष्णीयात्‌ 
कुष्णीया - 
कुष्णीयाम्‌ 





कुष्णीताम्‌ कुष्णन्तु 
कुष्णाव कृष्णाम 
अकुष्णन्‌ 
अकृष्णीतम्‌ अकुष्णीत 
अकुष्णीव अकुष्णीम 
कुष्णीयाताम्‌ कुष्णीयुः 
कुष्णीयाव कुष्णीयाम 


५३५ 


प्र9 
म्र 
उ9 
३० 


घप््9 
म9 
उ० 
भ्र 


उ० 
० 

ठ ० 
}° ०, 
म्9 
उ० 
पृ 
म्र 
उ० 
प्रर 
म्9 
उ० 








ॐ ष्याङ्धः 
ष्यास्त 
कृष्यास्म 
ह कोपिष्‌ 
अकोप । 
अकोपिष्म 


कोपिष्यन्‌ 
क़ोपिष्याम 


कृणन्ति 


करणीध 


कृणीमः 
चकः | 
चकर 
१ 
रीतारः 


केरितारः 


(आ 
लि 
7 
चद्धिका 
(लुट्‌) भ ~ 
नुड्‌ ण 
1 4 
। ति त्तम 
ठ । अकोभिः 
५ भकोषियम अकोषि 
न १ र ‡ 
अ | अकोधिष्य ् 
(लट्‌) (४) भो 0 
् ॥ मर 
। नित व 
(लिट ५ श ॥ 
) चद) : 
र स 
। 1 च वुः 
| प करतुः 
करीता [ ध 
चकरिव | 
तृट) ता = 
क , रौ 
` नग 
र्‌ 
करीष्यतः 





करीष्यत्ति 





प्र 
प्र 
उ 9 


प्र 0 
उ 0 
(4 0 


ट 0 
ट्‌ 0 


क्रयादिपरकरणम्‌ ५३७ 


अथवा 
करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति इ० 
(लोट्‌) कृणातु, कृणीतात्‌ कृणीताम्‌ कृणन्तु प्र 
कृणीहि, कृणीतात्‌ कृणीतम्‌ कृणीत मर 
कृणानि कृणाव कृणाम उ० 
(लड्‌) अकृणात्‌ अकृणीताम्‌ अकृणन्‌ प्र° 
अकृणाः अकृणीतम्‌ अकृणीत म 
अकृणाम्‌ अकृणीव अकृणीम उ० 
(वि.लि.) कृणीयात्‌ कृणीयाताम्‌ कृणीयः भरर 
करणीयाः कृणीयातम्‌ कृणीयात मर 
कृणीयाम्‌ कुणीयावे कृणीयाम उ 
(आ-लि.) कीर्यात्‌ कीयस्ताम्‌ कीर्यासुः प्रर 
कीर्याः कीर्यास्तिम्‌ कीर्यास्त म 
की्यसिम्‌ कीयस्वि कीर्यास्म उ० 
(लुड्‌) अकारीत्‌ अकारिष्टाम्‌ अकारिषुः प्र 
अकारीः अकारिष्टम्‌ अकारिष्ट मर 
अकारिषम्‌ अकारिष्व अकारिष्म उर 
(लृङ्‌) अकरीष्यत्‌ अकरीष्यताम्‌ अकरीष्यन्‌ इ° 
अथवा 
अकरिष्यत्‌ अकरिष्यताम्‌ अकरिष्यन्‌ इ 





र 


(आत्मनेपदी ) 

कृणाते कृणते प्र 
क्रुणाथे कृणी ध्वे मर | 
कृणीवहे कुणी महे उ 
चकराते चकरिरे + 
चकराधे चकरिद्वे , ध्वे म 
चकरिवहे चकरिमहे 

यते सि 


कृणाताम्‌ कृणताम्‌ प्र 
कृणायाम्‌ कृणीध्वम्‌ प° 
ठेणावह कृणामहै ९५ 
अकृणाताम्‌ = अकृणत १ 
कृणायाम्‌  अकृणीध्वम्‌ 
अकृणीवहि = अकृणीमहि ° ` 
कृणीयाताम्‌ कृणीरन्‌ ॥ 
कणीयायाम्‌ = कृणीध्वम्‌ 
कृणीवहि कृणी महि + 
करिषीयास्ताम्‌ करिषीरन्‌ ५" 
करिपीयास्थाम्‌ करिषीदट्‌वम्‌ ् 
करिषीवहि करिषीमहि ६ 





(लुट्‌) 


कीर्षीष्टि 
कीर्षीष्ठाः 
कीर्षीय 
अकरीष्ट 


अकरीष्टाः 


अकरीषि 


अकरिष्ट 


अकं रिष्ठा 


अकरिषि 


अकी 
अकीर्ठाः 
अकीर्षि 


क्रयादिप्रकरणम्‌ 


अथवा 
कीर्षीयास्ताम्‌ 
कीर्षीयास्थाम्‌ 
कीर्षीवहि 
अकरीषाताम्‌ 
अकरीषाधाम्‌ 
अकरीष्वहि 

अथवा 
अकरिषाताम्‌ 
अकरिषाधाम्‌ 
अकरिष्वहि 

अथवा 
अकीर्षाताम्‌ 
अकीर्षायाम्‌ 
अकीर्ष्वहि 


अकरीष्यत, अकरिष्यत 
(५) क्रू = चिक्ललाना (परस्मैपदी) 


तरू नाति 
तरू नासि 
क्रूनामि 
चुक्राव 


चुक्रविथ 


्ूनीतः 
तरूनीथः 
रूनीवः 
चुट वछुः 
चृष्वचुः 


चु्राव, चुक्रव॒चुङ्रुविव 





५३९ 
कीर्षीरन्‌ प्र° 
कीर्षीटवं, ध्वम्‌ मर 
कीर्षीमहि उ० 


अकरीषत प्र 
अकरीदवं, ध्वम्‌ म० 
अकरीष्महि उ 


अकरिषत प्र० 
अकरिद्वं,ध्वम्‌ मर 
अकरिष्महि उ० 


अकीर्षत प्र 
अकीदूर्वम्‌ म 
अकीर्ष्महि उ० 
इत्यादि 

नन्ति प्रर 
तरूनीय म° 
्रूनीमः उ० 
चुर्हुतुः 9 
चुत + 
चुङ्तुविम उ० 





५ ४० 


(लुट्‌) 
(चट्‌) 
(लोट्‌) 


(ल्‌) 


(वि-लि.) 


(आ-लि.) 


रूपचद्दिकायाम्‌ 
क्रविता क्रवितारौ 
क्रेविष्यति क्रविष्यतः 
हनातुक्रूनीतात्‌ कर नीताम्‌ 
नीहि,क्रूनीतात्‌ रू नीतम्‌ 
्रूनानि ्रनाव 
< अक्रूनीताम्‌ 
नाः अक्रृनीतम्‌ 
५ ७४५ अक्रनीव 
लीय ्रूनीयाताम्‌ 
हीयाम क नीयातम्‌ 
्रूयात ४। क्रू नीयाव 
रयाः री यास्ताम्‌ 
अशीय 1 
अक्रेवि ष्यतु त्र ् 
1 आविष्य 
(आत्मनेपदी) 
५.५५ नाते 
रन नाथे 
र नीवहे 





1 { व्‌ ष्यन्ति 


7 4२। 
४ नीत 
क्रनाम 
अङ्कूनन्‌ 
अक्रृनीत 
अक्रूनीम 
नर नीयु 
रू नीयात 
क्रनीयाम 
त्र या सु „ 
यास्त 
त्रयास्म 
अक्रविषुः 
अक्रविष्ट 
अक्रविष्म 


अत्रे¶वेष्यन्‌ 


नते 
करूनी ध्वे 
क्रनीमहे 


 ॥ 





क्रत्यादिप्रकरणम्‌ 


चुक्कुवाते 
चुक्तवाये 
चुङ्कवि वहे 


क्रवितारौ 
क्रविष्येते 
ह्रूनाताम्‌ 
्रूनाथाम्‌ 
हू नावहै 
अङ्गूनाताम्‌ 
अङ्कूनाधाम्‌ 
अङ्ग नी वहि 
हरूनीयाताम्‌ 
हूनीयायाम्‌ 
रू नी वहि 


क्रविषीयास्ताम्‌ 
क्रविषी यास्थाम्‌ 


क्रविषीवहि 


अक्रविषाताम्‌ 
अक्रविषाथाम्‌ 


अक्विष्वहि 


चुक्कविरे 


चुक्रविद्वे,ध्वे 


चुङ्रुवि महे 
क्रवितारः 
क्रविष्यन्ते 
्रूनताम्‌ 
हू नीध्वम्‌ 
हूनामहै 
अ्कूनत 
अक्र नीध्वम्‌ 
अङ्ग नीमहि 
हूनीरन्‌ 

हू नीध्वम्‌ 
क्तनी महि 
क्रविषीरन्‌ 


क्रविषीदवं, ध्वं 


क्रविषी महि 
अक्तविषत 


अक्रविदवं, ध्वं 
अक्रविष्महि 
अक्रविष्येताम्‌ अक्रविष्यन्त 





५४१ 


भ्र9 
मण 
उ० 
० 

३० 

घ 
प्र 
उ3० 


म्य 








रूपचन्दिकायाम्‌ 

(लट्‌) वि ) ग्रह वे (परस्मैपदी) 
गृह्धासि गृह्णी एण 

कठ गृह्णामि गृह्णी ह 
तिद) जगाद जग क? 
म षठ 

, जेग्रह त | ५ 

भ रीता ४४ जगृहिम 
५५ ग्रहीष्यति ० ग्रहीतारः 
गृह्णातु [क ; ग्रहीष्यति 

शाणः गृहीतात्‌ गृणीतम्‌ = शल 

(सद) 1 गृह्णीत 
अगृह्णात्‌ शृललाव गृह्णाम 

(वि.लि, । म अगरृह्णाम्‌ ति अगृह्णीत 
गृह्णीयाः गृह्णीयाताम्‌ व 

गृ लाय; 

(आ.लि अत्‌ ० ५५७ 
ले) गृह्यत याव गृह्णीयाम 
गृह्याः गृह्यास्ताम्‌ गृह्यासुः 
गृह्यासम्‌ य स्तम्‌ = गृह्यास्त 

श्व गृह्यास्म 











(वि.लि.) 





अग्रहीत्‌ 
अग्रहीः 
अग्रहीषम्‌ 
अग्रहीष्यत्‌ 


गृह्णीते 


गृह्ण 
जगदे 
जगृहिषे 
जगृहे 
ग्रहीता 
ग्रहीष्यते 
गृह्णीताम्‌ 
गृह्णीष्व 
गृह्ण 
अगृह्णीत 
अगृह्णीधाः 
अगृ्लिं 
गृह्णीत 
गृह्णीथाः 
गृह्णीय 


क्रयादिप्रकरणम्‌ 


अग्रहीष्टाम्‌ 
अग्रहीषम्‌ 
अग्रहीष्व 
अग्रहीष्यताम्‌ 
(आत्मनेपदी) 
गृह्णाते 
गृह्णाथे 
गृह्णी वहे 
जगृहाते 
जगृहाथे 
जगृहिवहे 
ग्रहीतारौ 
ग्रहीष्यते 
गह्णीताम्‌ 
गृह्णाधाम्‌ 
गृह्वावहै 
अगृह्णाताम्‌ 
अगृह्णाधाम्‌ 
अगृल्ली वहि 
गृह्णी याताम्‌ 
गृह्णीयाधाम्‌ 
गृह्णी वहि 


अग्रहीषुः 
अग्रहीष्ट 
अग्रहीष्म 
अग्रहीष्यन्‌ 


गृह्वते 

गृह्तीध्वे 
गृह्लीमहे 
जगुहिरे 


जगृहिद्वे,ध्वे 


जगृहिमहे 
ग्रहीतारः 
ग्रदीष्यन्ते 


गृह्णताम्‌ 
गृह्ञीध्वम्‌ 
गृह्णामहे 
अगृह्णत 


अगृह्णीध्वम्‌ 
अगृह्ली महि 


गृह्णीरन्‌ 
गृह्णीध्वम्‌ 
गृह्णीमहि 


५४३ 


भ्र 
मर 
उ० 
> 


५४४ रूपचन्दरिकायाम 

(आ लि) ग्रहीषीष्ट ग्रहीषीयास्ताम्‌ ग्रहीषीरन्‌ ) 
ग्रहीषीष्ठाः ग्रहीषीयास्याम्‌ ग्रहीषीद्वं, ध्वम्‌ मर 
ग्रहीषीय ग्रहीषीवदि गरहीषीमहि उ 





(लड) अग्रहीष्ट अग्रहीपाताम्‌ अग्रहीषत ११ 
अग्रहीष्ठाः अग्रहीषाथाम्‌ अग्रहीद्वं, ध्वम्‌ ४८ 
अग्रहीपि अग्रहीष्वहि अग्रहीष्महि उ° 

(लड) अग्रहीष्यत अग्रहीष्येताम्‌ अग्रहीष्यन्त इत्यादि 

(७) ज्ञा = जानना (परस्मैपदी) 

(लट्‌ ) जानाति जानीतः जानन्ति प्रर 
जानासि जानीथः जानीथ मक 
जानामि जानीवः जानीमः उ 

(लिट्‌) जज्ञौ जजतु: जुः भ्र ° 
जजिध, जज्ञाथ जज्ञ धुः जज्ञ मर 

, जज्ञौ जजिव जजिम उ० 
(लुट्‌) जाता जातारौ जातारः प्र 
जातासि ज्ञातास्थः जातास्य म० 

जातास्मि जातास्वः ज्ञातास्मः उ० 

(चट) ११ ज्ञास्यतः जास्यन्ति प्र° 

स्य । 

जास्यामि शयति वानि । = 

(लोट्‌) जानातु. जानीतात्‌ जानीताम्‌ जानन्त चत 
जोनीतात्‌ जानीतम्‌ जानीत मर 

जानाि जानाव जानाम उ० 








(लङः) 


अजानात्‌ 
अजानाः 
अजानाम्‌ 


(वि.लि) जानीयात्‌ 


जानीयाः 
जानीयाम्‌ 


(आ-लि- ) जायात्‌ 





जेयात्‌ 
जेयाः 
जेयासम्‌ 
अज्ञासीत्‌ 
अज्ञासीः 
अज्ञासिसम्‌ 
अज्ञास्यत्‌ 
अजास्यः 
अजास्यम्‌ 


जानीते 


जानीषे 
जाने 


क्र्य दिप्रकरणम्‌ 


अजानीताम्‌ 
अजानीतम्‌ 
अजानीव 
जानीयाताम्‌ 
जानीयातम्‌ 
जानीयाव 
जायास्ताम्‌ 
अथवा 

जेयास्ताम्‌ 
ज्ञेयास्तम्‌ 
ज्ेयास्व 
अज्ञासिष्टाम्‌ 
अज्ञासिष्टम्‌ 
अज्ासिष्व 
अज्ञास्यताम्‌ 
अज्ञास्यतम्‌ 
अज्ञास्याव 


(आत्मनेपदी) 


जानाते 
जानाथ 
जानीवहे 


अजानन्‌ 
अजानीत 
अजानीम 
जानीयुः 

जानीयात 
जानीयाम 
ज्ञायासुः 


जेयासुः 
ज्ञेयास्त 
ज्ेयास्म 
अज्ञासिषुः 
अजासि 
अज्ञासिष्म 
अनज्ास्यन्‌ 
अज्ञास्यत 
अनज्ञास्याम 


जानते 
जानीष्व 
जानीमहे 





उ० 





| ॥ 
|| 
| || 
| 

| 1 
| | 





रूपचद्दिकायाम्‌ 


जज्ञाते 
जज्ाये 
जजिवहे 
जातारौ 
जातासाये 
ज्ञातास्वहे 
ज्ञास्येते 
ज्ञास्येधे 
मास्यावहे 
जानाताम्‌ 
जानायाम्‌ 
जानावदै 
अजानाताम्‌ 
अजानायाम्‌ 
अजानीवेहि 
जानीयाताम्‌ 
जानीयाधाम्‌ 
जानी वहि 
नासीयास्ताम्‌ 
जासीयास्थाम्‌ 
जासीवहि 


जजिरे 
जजिध्वे 
जजिमहे 
जातारः 
जाताध्वे 
ज्ञातास्महे 
ज्ञास्यन्ते 
ज्ञास्यध्वे 
ज्ास्यामहे 
जानताम्‌ 
जानीध्वम्‌ 
जानाम 
अजानत 
अजानीध्वम्‌ 
अजानीमहि 
जानीरन्‌ 
जानीध्वम्‌ 
जानीमटि 
जासीरन्‌ 
जासीध्वम्‌ 
जासीमहि 





| 


रत्यादि प्रकरणम्‌ 
अज्ञास्त 
न अज्ञासाताम्‌ अजासत 
त अज्ञासाधाम्‌  अज्ञाध्वम्‌ 
क अजास्वहि अज्ञास्महि 
मन अज्ञास्येताम्‌ अनजास्यन्त 
क : अज्ञास्येधाम्‌ अज्ञास्यध्वम्‌ 
का अज्ञास्यावहि अज्ञास्यामहि 

कः: ्‌ = कोपना (परस्मैपदी) 
9 धुनीतः धुनन्ति 
४ धुनीधः घूनीथ 
शमि शवः 
नगण ,दुधोथ दुधुवधुः ~~ 
धोता ` भि + 
धोतासि १५८५८ = 
धोतास्मि न क 

ध्रोतास्वः ध्ोतास्मः 
धविता चार 
५ धवितासौ धवितारः 
धोष्यसि १ ह 
धोष्यामि अ क 

धोष्यावः घ्रोष्यामः 
हरा अथवा | 
धविष्यति धविष्यतः धविष्यत्ति 


५ ४७ 


ष्ृ9 
म्र 
उ० 
भ 
मऽ 
उ० 


प्‌ 
म्र 
उ० 
प््9 
प्र 
उ० 
प्र 
म्‌ 
उ9 


३० 
भऽ 
म 
उ 


0 





५४८ 


(लोट्‌) 


(लड्‌) 
(वि.लि.) 
(आ-लि) 
(लुड्‌) 


(लृड्‌) 





रूपचद्दरिकायाम्‌ 


उनातु,धुनीतात्‌ धुनीताम्‌ 
धुनीहि , धुनीतात्‌ धरुनीतम्‌ 
धनानि 


धुनाव 
अष्रुनात्‌ अघुनीताम्‌ 
अधुना: अधुनीतम्‌ 
अष्ठुनाम्‌ अधुनीव 
धुनीयात्‌ धुनीयाताम्‌ 
ध्रूनीया - धुनीयातम्‌ 
घुनीयाम्‌ धूनीयाव 
पूयात्‌ धूयास्ताम्‌ 
धूयाः धूयास्तम्‌ 
धरूयासम्‌ धूयास्व 
अधावीत्‌ अधाविष्टाम्‌ 
अधावीः अ धाविष्टम्‌ 
अधाविषम्‌ अधाविष्व 
अधविष्यः अ धविष्यतम्‌ 
अधविष्यम्‌ अधविष्याव 


1 


अधोप्यताम्‌ 


भ्त 


क्न न्ु 
ध्ूनीत 
धूनाम 
अदूनन्‌ 
अधुनीत 
अधुनीम 
धुनीयुः 
धूनीयात 
धूनीयाम 
दवाः 
धूयास्त 
धूयास्म 
अधाविषुः 
अधाविष्ट 
अधाविष्म 
अधविष्यन्‌ 
अधविष्यत 
अधविष्याम 


अधोष्यन्‌ 





इ० 







क्रयादिप्रकरणम्‌ 


(आत्मनेपदी) 
(लट्‌) धुनीते घ्नाते 
धू नीषे धूनाये 
धने धुनीवहे 
(लिट्‌) दुध्युवे दुधुवाते 
दुधूविषे दुधुवाये 
दुधुवे दुध्ुविवहे 
(लुट्‌) धविता, धोता 
(चट्‌) धविष्यते , धोष्यते 
(लोट्‌) धूनीताम्‌ घुनाताम्‌ 
धूनीष्व धुनायाम्‌ 
धूनै घ्ुनावहै 
(लङः) अधुनीत अघूनाताम्‌ 
अध्ूनीधाः अधुनायाम्‌ 
अध्ुनि अध्ुनी वहि 
(वि-लि) धूनीत घूनीयाताम्‌ 
धूनीयाः ध्ुनीयायाम्‌ 
घूनीय घुनीवदहि 
(आ. लि) धविबीष्ट धविषीयास्ताम्‌ 
धविषीष्ठाः धविषीयास्थाम्‌ 
धविषीय धविषीवहि 


घ्नते 
धुनीध्वे 
घ्ूनीमहे 
दुष्टविरे 


दुध्युविद्वे,ध्वे 


दुध्रुविमहे 
इत्यादि 
इत्यादि 
घ्नताम्‌ 
घूनीध्वम्‌ 
घ्नामहै 
अघुनत 
अधुनीध्वम्‌ 
अधुनीमहि 
धुनीरन्‌ 
धूनीध्वम्‌ 
धुनीमदहि 
धविषीरन्‌ 


म्र 9 
9 
ष्ृ9 
मरः 
उ० 


भ्र 

म्र 
उ9 
््9 

म्र 
० 
ष्म ० 
मृ 9 
उ ० 
षृ 


धविषीद्वं , ध्वम्‌ म ० 


धविषीमहि 


उँ 





(लुड्‌) 


(लृड्‌) 


रूपचद्दिकायाम्‌ 
अधथना 
धोषीष्ट ध्ोषीयास्ताम्‌ धोषीरन्‌ श्र 
धोषीष्ठाः धोषीयास्याम्‌ धोपषीदढवम्‌ ५ 
धोषीय धरोषीवटि धरोपीमहि उ 
अधविष्ट अधविषाताम्‌ अधविषत प्रर 
अध्विष्ठाः अधविषायाम्‌ अधविदवं,ध्वम्‌मर 
अधविषि अशध्रविष्वदहि अधविष्मरहि उ० 
अश्वा 
अधोष्ट अधोषाताम्‌ अधोषत्‌ भ्र ° 
अधोष्ठाः अधौषायाम्‌ अधोद्‌वम्‌ मर 
अधोपि अधोप्वदहि अधोष्मदहि उ 
अधविष्यत अथवा अधोष्यत | इत्यादि 
(९) पूञ्‌ = पवित्र करना (परस्मैपदी) 

पुनाति पुनीतः पुनन्ति प्र° 
पुनासि पुनीधः पुनीय मर 
पुनामि पनीवः पूनीमः उ० 
पुपाव पुपुवतु,; १8 + 
पुपुविय पुपुवथुः पुपुव ५५ 
पुपाव ,पुपव पुपुविव पूपुविम उ० 
पविता पवितारौ पवितारः इ ० 
पविष्यति पविष्यतः पविष्यन्ति इ० 





| म्‌ 


(लोट्‌) पुनातु, पुनीतात्‌ पुनीताम्‌ पुनन्तु भ्र ° 
पुनीहि, पुनीतात्‌ पूनीतम्‌ पूनीत म 
पुनानि पुनाव पूनाम उ० 

(लङ्‌) अपुनात्‌ अपुनीताम्‌ अपूनन्‌ प्र ° 
अपुनाः अपुनीतम्‌ अपनीत म 
अपुनाम्‌ अपुनीव अपुनीम उ 

(वि.लि) पुनीयात्‌ पुनीयाताम्‌ पूनीयुः प्र ° 
पूनीयाः पुनीयातम्‌ पूनीयात मर 
पूनीयाम्‌ पूनीय व॒ पूनी याम दर 

( आ.लि ) पूयात्‌ पूयास्ताम्‌ पूयासुः प्र 9 
पूया; पूयास्तम्‌ पूयास्त ऋः च 
पूयासम्‌ पूयास्व पूयास्म उ० 

(लुडः) अपावीत्‌ अपाविष्टाम्‌ अपाविषु प्रर 
अपावीः अपाविष्टम्‌ अपाविष्ट मर 
अपाविषम्‌ अपाविष्व अपाविष्म उ० 

(ख्ढः) अपविष्यत्‌ अपविष्यताम्‌ अपविष्यन्‌ इ० 

(आत्मनेपदी) 

(लट्‌) पुनीते पूनाते पुनते भरर 
पुनीषे पूनाये पुनीध्वे मर 
पुने पुनीवहे पुनीमहे उ० 

(लिट्‌) पुपुवे पुपुवाते पुपुविरे १ 
पृपुविषे पृपुवाये पुपूविदवे,ध्वे म 


पुपुवे पपुविवहे पुपुविमहे उ9 








५५२ रूपचद्दिकायाम्‌ 
(लुट्‌) पविता पवितारौ पवितारः + 
(लृट्‌) पविष्यते पविष्येते पविष्यन्ते ईइ 
(लोट्‌) पुनीताम्‌ पुनाताम्‌ पुनताम्‌ १6 
पुनीष्व पुनाथाम्‌ पुनीध्वम्‌ म 
(लङ्‌) पुन पुनावहै पूनामहै १ 
पुनीत अपुनाताम्‌ अपुनत त 
अपुनीचाः अपुनायाम्‌ अपुनीध्वम्‌ मर 
(वि-लि) न अपुनीवहि अपुनीमहि 3 | 
पुनीधाः नयात्‌ पुनीरन्‌ तौ 0 
पुनीय पुनीयायाम्‌ पुनीध्वम्‌ । 
(आलि) पविषीष्ट पुनीवहि पुनीमहि ऽ 
न, पविषीयास्ताम्‌ प्रविपीरन्‌ पर 
पविषीष्ठः म्‌ प 1 प्रण 
पविषीय नम 
(लुड्‌) अपविष्ट ध पविषीवहि पविषीमहि उ 
। छ अपविषाताम्‌ अपविषत प्रण 
म्‌ अप 
पविः अपविषाधाम्‌ अपविद्वं, ध्वम्‌ म° 
( (0 भपविष्वहि  अपविष्महि उ 
(लट्‌) "१ नी श करना, इच्छा करना (परस्मैपदी) 
परीणीतः परीणन्ति र 
भणासि प्रीणीथः प्रीणीथ + 


प्रीणामि ` 


प्ीणीमः ॥ 





| 








|| 


(लिट्‌) पिप्राय पिभ्रियतुः 
पिप्रयिय, पिप्रेय पिप्रियथुः 
पिप्राय, पिभ्रिय पिप्रियिव 

(तट्‌) प्रेता प्रेतासै 
परेतासि प्रेतास्थः 
तास्मि प्रतास्व । 
ष्यसि परष्यय 
ष्यामि प्रेष्याव । 

(लोट्‌) प्रीणातु, प्रीणीतात्‌ प्रीणीताम्‌ 
भीणीहि, प्रीणी तात्‌ प्रीणी तम्‌ 

(ले भणानि प्रीणाव 

ष भमोणात्‌ अप्रीणीताम्‌ 
अपरोणाः अप्रीणीतम्‌ 

वि.ललि) -अगीणाम्‌  अप्रीणीव 

पि) भोषीयात नव 
प्रणीया; मीणीयातम्‌ 
आगति ) ण प्रीणीयाव 
प्रीया भोयास्ताम्‌ 
मीयासम्‌ परीयास्तम्‌ 


पिप्रियु 
पिश्रिय 
पिभ्रियिम 
प्रतारः 


परेतास्म 
प्रष्यन्ति 
प्रेष्यय 
प्रष्याम 
प्रीणन्त्‌ 
प्रीणीत 
प्रीणाम 
अप्रीणन्‌ 
अप्रीणीत 
अप्रीणीम 
प्रीणीयु । 
प्रीणीयात 
प्रीणी याम 
प्रीयासु , 
प्रीयास्त 


प्रीयास्म 


५, म 














^+ ५४ 
(लुड्‌) 


(लृट्‌) 


(लट्‌) 


(लिट्‌) 


अप्रैपीत्‌ [नि 
+ नि 
अप्रैषम्‌ | । 
५ अप्रै्टम्‌ 
अप्रष्यः म : 
अप्रेष्यम्‌ 2 छ 
त व ॥ि अप्रेष्यन्‌ 
त व अप्रेष्यत 
£ 1 ट । 
पिभ्रिये कच | „ 
। न्त ये ति 
. सभि ~ 
प्रता । भ र 
ध पिभ ५ 
५० प्रेतारौ । 0५ । 
< : = र टे 
प्रप ४ स | 
६ र कि 
प्रीणीष्व त = 
॥ => 4 ०७० वहे "ॐ र 
| । ष्यध्वे 
न ५० प्रेष्यामहे 
धाम्‌ ब 
प्रीणी 
वम्‌ 


प्रीणावहै 
प्रीणामहै 


प्र 
प्ख 
8 
प 
प्र 
3० 


प 
० 
8, 
प्र 
[४ 


प्र 9 
१9५ 
3 0 
प्र 
[४ 
६, 0 
प्र ¢ 
१९। 9 
3 0 








==: | 


(लट्‌) अप्रीणीत भप्रीणाताम्‌ 
अप्रीणीचयाः अप्रीणायाम्‌ 


अप्रीणि अभीणीवहि 
विलि) प्रीणीत प्रीणीयाताम्‌ 
"५ प्रीणीयायाम्‌ 
णीय पीणी वष्टि 
आ, लि) परेपीष्ट प्रेषीयाम्ताम्‌ 
परेषी्ठाः प्रेपीयास्या म्‌ 
॥ प्रपीय प्रेपीवहि 
/ अप्र अप्रेपाताम्‌ 
अप्रष्ठाः अप्रेपाचाम्‌ 
ग्य अप्रेषि अप्रेष्वहि 
अप्रेष्यत अप्रप्येताम्‌ 
अप्रेष्यथा; अपरष्ये याम्‌ 
अप्रेष्ये अप्रेष्या वहि 
सद्‌ (१९) बन्ध्‌ = बोधना ( 
/ ब बध्नीतः 
यध्नासि बेध्नीय | 
पिर नध्नामि बध्नीवः 
४६ भवन्धतुः 
पवेन्धिथ, वव- ्‌ 
५ , नवनध भबन्धथुः 
अवन्धिव 


बब 


अप्रीणत 
अप्रीणीध्वम्‌ 
अप्रीणीमरहि 
प्रीणीरन्‌ 
प्रीणीध्वम्‌ 
पीणीमहि 
प्रपीरन्‌ 
प्रेपीडवम्‌ 
प्रेपीमहि 
अप्रेषत 
अप्रेदुवम्‌ 
अप्रेष्महि 
अप्रेष्यन्त 
अप्रे्यध्वम्‌ 
अप्रेष्यामहि 


परस्मैपदी) 


बध्नन्ति 
वध्नीय 
बध्नीमः 
वबन्धू. 
बतन्ध 
बबन्पिम 





(लुट्‌) बन्धा बन्धारी 
7 बन्धास्थः 
बनधास्वः 

(कट्‌) मभन्त्सयति भन्त्स्यतः 
भन्त्स्यसि भन्त्स्यधः 
(लोर) नन्त्स्यामि भन्त्स्यावः 
र बध्नीतात्‌ बध्नीताम्‌ 
, बध्नीतात्‌ बध्नीतम्‌ 

(लड्‌) अं बध्नाव 
| अबध्नीताम्‌ 

५4 ४७ ॥ ॥ । च अबध्नीतम्‌ 
स्लि.) बध्नीयात्‌ ००५० 
वध्नीयाम्‌ धनीयातम्‌ 
(आलि. वध्यात्‌ म्‌ वध्नीयाव 
वध्याः नय 
बध्यासम्‌ ष्रास्तम्‌ 

(लु) भगान बध्यास्व 
ये ¶ अबान्दधाम्‌ 
भान्त्सी "(भः अवान्द्धम्‌ म्‌ 

+ 

भभान्त्सम्‌ अभान्त्स्व 


बन्धारः 
बन्धास्थ 
बधास्मः 
भन्त्स्यत्ति 
भन्त्स्यथ 
भन्त्स्यामः 
बध्नन्तु 
बध्नीत 
बध्नाम 
अबध्नन्‌ 
अबध्नीत 
अवध्नीम 
नध्नीयुः 
वध्नीयात 
वध्नीयाम 
वध्यासुः 
वध्यास्त 
बध्यारस्म 
अभान्त्सु 
अबान्द 
अभान्त्स्म 











क्रयादिप्रकरणम्‌ 


(लृड्‌) अ भन्त्स्यत्‌ + अ भन्त्स्यताम्‌ अभन्त्स्य न्‌ पु ~ 
ध अभन्त्स्यतम्‌ अभनत्स्यत प्र ^ 


अभन्त्स्यम्‌ अभन्त्स्याव अभन्त्स्याम ष 
(१२) मी = मारना (परस्मैपदी) 

प मीनाति मीनीतः मीनन्ति परऽ 
मीनासि मीनी घः पमीनी (५) म 

मनामि मीनीवः मीनीमः न 

१ ४५ भिम्यतु भिम्यु प्रर 
मभिव, ममाय भिम्ययुः कि की 

ममौ भिभ्थिव मिभ्धिम भी 

| ४७ मातारौ मातारः ॥ 
तासि मातास्य: मातास्य न 
मातास्मि मातास्वः मातास्म उ 
षृद्‌) मास्यत्ति मादिव न क 
७४७० मास्यधः मास्यय प्र < 

| मास्याव. मास्याम: र 

गोद्‌) मीनातु मीनीतात्‌ मीनीताम्‌ मीन त कौ 
मीनीहि मीनीतात्‌ तात्‌ मीनीतम्‌ 

भेड्‌) भि मीनाव भीनामं ' 
अमीना अमोनीताम्‌ अमीनन्‌ र 
भमीनाम्‌ अमीनीतम्‌ अमीनीत भ 








मीनीते 
मीनीषे 
मीने 
मिम्ये 
मिप्यिषे 
भिम्ये 
माता 
मरातासे 
माताहे 


रूपचद्दरिकायाम्‌ 
मीनीयाताम्‌ 


मीनीयातम्‌ 
मीनीयाव 
मीयास्ताम्‌ 
मीयास्तम्‌ 
मीयास्व 
अमासिष्टाम्‌ 
अमासिष्टम्‌ 
अमासिष्व 


अमास्यताम्‌ 


अमास्यतम्‌ 
अमास्याव 


(आत्मनेपदी ) 


मीनाते 
मीनाधे 
मीनीवहे 
मिम्याते 
मिम्याधे 
मिम्यिवहे 
मातारौ 
मातासाये 
मातास्वहे 


मरीनीयुः 
प्ीनीयात 
प्ीनीयाम 
प्रीयासुः 
मीयास्त 
मीयास्म 
अमारसिषुः 
अमासिष्ट 
अमासिष्म 
अमास्यन 
अमास्यत 
अमास्याम 


मीनते 
प्रीनीध्वे 
मीनीमदे 
मिस्यिरे 


भिप्यिदवे, ध्वे 


मिग्िमहे 
पातारः 
माताध्वे 
मातास्महे 


उ 


3० 


प्र 
प्र 
उम 
प्रर 
पथ 
[8 
° 8 
[२8५ 
उ०* 











(आ-लि) 


(लुटः 


) 


मास्यते 
मास्यसे 
मास्ये 
मीनीताम्‌ 
मीनीष्व 
मीनै 
अमीनीत्‌ 


अमीनीयाः 


अमीनि 
मीनीत 
मीनीधाः 
मीनीय 
मासीष्ट 
मासीष्ठाः 
मासीय 
अमास्त 
अमास्चाः 
अमासि 
अमास्यत 
अमास्ययाः 
अमास्ये 


क्र्यादिप्रकरणम्‌ 


मास्येते 
मास्येये 
मास्यावहे 
मीनाताम्‌ 
मीनायाम्‌ 
मीनावहै 
अमीनाताम्‌ 
अमीनायाम्‌ 
अमीनीवदहि 
मीनीयाताम्‌ 
मीनीयाधाम्‌ 
मीनी वहि 


मासीयास्ताम्‌ 
मासीयास्थाम्‌ 


मासीवहि 

अमासाताम्‌ 
अमासायाम्‌ 
अमास्वदहि 

अमास्येताम्‌ 
अमास्येयाम्‌ 
अमास्यावदहि 


मास्यन्ते 
मास्यध्वे 
मास्यापहे 
मीनताम्‌ 
मीनीध्वम्‌ 
मीनामरै 
अमीनत 
अमीनीध्वम्‌ 
अमीनीमहि 
म्ीनीरन्‌ 
मीनीध्वम्‌ 
मीनी महि 
मासीरन्‌ 
मासीध्वम्‌ 
मासीमहि 
अमासत 
अमाध्वम्‌ 
अमास्महि 
अमास्यन्त 
अमास्यघ्वम्‌ 
अमास्यामहि 


क 











५५ ६० 


(लर्‌) 


(लिट्‌) 


(लुट्‌) 
(लृट्‌) 
(लोट्‌) 


(ल्‌) 


(वि.लि) 


(भति) 


मुष्णन्ति 
मूष्णीध 
मूष्णीमः 
(८८14 
५६५ 
मुमुषिम 
मोपितारः 


मोपिष्यत्ति 


ुष्णच्छ 
मष्णीत 
मूष्णाम 
अमरष्णन्‌ 
अपरुष्णीत 
अमुष्णीम 
मुष्णीयुः 
मुष्णीयात 
मुष्णीयाम 
पुष्या 
मुष्यास्त 


रूपचद्दिकायाम्‌ 

(१३) मुष्‌ = चोरी करना (परस्मैपदी) 
मुष्णाति मृष्णीतः 
मुष्णासि मुष्णीयः 
मुष्णामि मुष्णीवः 
मुमोष मुब्रुषतुः 
मुमोषिय ममुषधथुः 
मुमोष मुमूधिव 
मोपिता मोषितारौ 
न ुषमीतात्‌ मोपिष्यतः 

गृष्णीतात्‌ मुष्णीतम्‌ 
माणः, ुप्मीतात्‌ ुप्मीतम्‌ 
द्ष्णानि मुष्णाव 
-ुष्णात्‌ अमुष्णीताम्‌ 
अमुष्णाः अमुष्णीतम्‌ 
"षणाम्‌ = अमुष्णीव 
ष्यात्‌ मुष्णीयाताम्‌ 
मुष्णीयाः मुष्णीयातम्‌ 
ष्याम्‌ मुष्णीयाव 
ष्यात्‌ मरष्यास्ताम्‌ 
मुष्याः मुष्यास्तम्‌ 
मुष्यासम्‌ मुष्यास्व 


मुष्यास्म 





अमोषीत्‌ 
५५4 अमोषिष्टाम्‌ अमोषिषु 
अमोषिवम्‌ अमोषिष्टम्‌ अमोपि 
अमोषिषम्‌ अमोपिष्व अमोषिष्म 
(१४, अमोषिष्यताम्‌ अमोषिष्य- 
१ यु = नधना (परस्मैपदी । 
धति युनीतः | 
युनामि यनी धः नान्त 
2 ~ 
युयसि फुयुवतुः | 
योता ~ शयुविव यः 
षौ योतारौ ० 
र भच योष्यतः (ती 
यनी नीता यूनीताम्‌ यौ 
व कुनातात्‌ युनीतम्‌ नी 
भयुनात्‌ युनाव क 
अयनाः अयुनीताम्‌ ~> 
अयुनाम्‌ अयूनीतम्‌ 7 
युनीयात्‌ प न 
युनीया युनीयाताम्‌ ष" 
ुलीयाम्‌ = भुयात्‌ ध 
युनीयाव 3० 
म 


क्रयादिप्रकरणम्‌ 


` ब्ा 





५६९१ 


भ्रऽ 
म्र 
उ० 


प्र 6 














ं | रूपचद्दरिकायाम्‌ 
॥ | (आत्मनेपदी) 
(चुद्‌) युनीते युनाते 
| | युनीषे यूनाये 
| ` युन युनीवदे 
| ||| युयुविषे युयुवाये 
||| ( युयुवे युयुवि वहे 
| । | । | (विः योता योतारै 
||| (नि योप्यते योप्येते 
|| ५ पुनीताम्‌  युनाताम्‌ 
| | युनीष्व युनाधाम्‌ 
। [॥1\. (ल्‌) युन यूनावषै 
4 अयनीत अयूनाताम्‌ 
भेधुनीधोः  अयूनाचाम्‌ 
अयुनि अ पनी वहि 
(वि-लि) युनीत युनीयाताम्‌ 
युनीथाः यूनीयाधाम्‌ 
युनीय युनीवदि 
(आ.लि ) योपीषट योपीयास्ताम्‌ 
योपीष्ठाः योषीयास्थाम्‌ 
योपीय योषी वहि 


युनते 
युनीध्वे 
यूनीमदहे 
यु यूविरे 
युयुविद्वे, ध्वे 
युयूवि महे 
योतारः 
योष्यन्ते 
यूनताम्‌ 
यूनीष्वम्‌ 
ूनामरै 
अयूनत 
अयुनोष्वम्‌ 
अयुनीमहि 
युनीरन्‌ 
यूनीध्वम्‌ 
युनी महि 
योपषीरन्‌ 
योषीदवम्‌ 
योषीमहि 


क्रयादिप्रकरणम्‌ 


अयोष्ट अयोषाताम्‌ अयोषत 
अयोष्ठाः अयोषाधाम्‌ अयोद्‌वम्‌ 
अयोषि अयोष्वहि अयोष्महि 
अयोष्यत अयोष्येताम्‌ अयोष्यन्त 
(१५) लू = काटना (परस्मैपदी) 
लुनाति लुनीतः लुनन्ति 
लुनासि लूनीधः लूनीथ 
लूनामि लूनीवः लूनीम 
रणत्‌ ५८१. ५14 
लुलुविथ लुलुवयुः सुलुव 
लुलाव, लूलव लुलुविव लूलुविम 
लविता लवितारौ लवितारः 
लविष्यति लविष्यतः लविष्यन्ति 
लुनातु, लुनीतात्‌ लुनीताम्‌ लुनन्तु 
लुनीहि, लुनीतात्‌ लुनीतम्‌ लूनीत 
लुनानि लुनाव लुनाम 
अलुनात्‌ अलुनीताम्‌ अलुनन्‌ 
अलुनाः अलूनीतम्‌ अलूनीत 
अलुनाम्‌ अलुनीव अलुनीम 
लुनीयात्‌ लुनीयाताम्‌ लुनीयुः 
लुनीयाः लूनीयातम्‌ लुनीयात 
लुनीयाम्‌ लूनीयाव लूनीयाम 





५५६३ 


प्र < 
मर 
० 

इत्यादि 


प्रर 
म्र 
उ9 
ष्ऽ 
म्र 


ड्‌ © 
द्‌ 0 
भ्र ऽ 
म्र 9 
उ० 
भरर 
म्र 9 
3० 
णर 
म्र 
उ३० 





६५ 


(आ-लि) नूयात्‌ 
नूयाः 
नूयासम्‌ 

(लुड्‌) अलावीत्‌ 
अलावीः 
अलाविषम्‌ 

(लद) लुनीते 
स 

निद) सुलु 
लुलुविषे 

(लुट्‌) अ 

चद्‌) लविष्यते 

(लोद्‌) लुनीताम्‌ 
लुनीष्व 

(द) इ 





रूपचद्दिकायाम्‌ 


लूयास्ताम्‌ 


लूयास्तम्‌ 
लूयास्व 


अलाविष्टाम्‌ 
अलाविष्टम्‌ 
अलाविष्व 
अलविष्यताम्‌ 
(आत्मनेपदी) 


लुनाते 
लुनाथे 
लुनीवहे 
लुलुवाते 
लुलुवाधे 
लुलुविवहे 
लवितारौ 
लविष्येते 
लुनाताम्‌ 
लृनाधाम्‌ 
सुनावहै 


अलुनाताम्‌ 
अलुनाधाम्‌ 
अलुनी वहि 


लूयासु ~ 
लूयास्त 
लूयास्म 


अलाविषुः 


अलाविष्ट 


अलाविष्म 
अलविष्यन्‌ 


लुनते 

लुनीध्वे 
लूनीमहे 
लुलुविरे 


लुलुविद्वे, ध्व 
लुलुविमहे 


लवितारः 
लविष्यन्ते 
लुनताम्‌ 
लुनीध्वम्‌ 
लुनामहै 
अलुनत 


अलुनी ध्वम्‌ 
अलुनीमर्हि 








क्रयादिप्रकरणम्‌ ५६ ५ 

(वि.लि..) लुनीत लुनीयाताम्‌ लुनीरन्‌ प्र° 
लुनीधाः लुनीयाधाम्‌ लुनीध्वम्‌ मर 

लुनीय लुनी वहि लुनीमहि उ० 

(आ-लि.) लविषीष्ट लविषीयास्ताम्‌ लविषीरन्‌ प्रज 
लविषीष्ठाः लविषीयास्थाम्‌ लविषीद्वं,ध्वम्‌म० 

लविषीय लविषी वहि लविषीमहि उर 

(लुड्‌) अलविष्ट अलविषाताम्‌ अलविषत प्र« 
अलविष्ठाः अलविषायाम्‌ अलविदृवं, ध्वम्‌ म. 

अलविपि अलविष्वहि अलविष्महि उ० 

(वृद) अलविष्यत अलविष्येताम्‌ अलविष्यन्त इ< 


( १६) वर = वरण करना (परस्मैपदी) 





लट्‌) वृणाति वृणीतः वृणन्ति प्रः 
वृणासि वृणीधः वृणीय म० 

लिश वृणामि वृणीवः वृणीमः उ 
) ववार ववरतुः ववरु: प्र० 

वेवरिथ ववरथुः ववर म 

| ववार,ववर ववरिव ववरिम उ० 
द्‌) वरीता वरीतारौ वरीतारः इ० 

अथवा 

/ वरिता वरितारौ वरितारः इ० 
द्‌) वरीप्यति वरीष्यतः वरीष्यन्ति इ० 

















९ 
९६ रूपचद्दिकायाम्‌ 
अथवा 
(लोट) वरिष्यति वरिष्यतः वरि ष्यन्ति 
 इणातु, वृणीतात्‌ वृणीताम्‌ वृणन्तु 
वृणीहि, वृणीतात्‌ वृणीतम्‌ वृणीत 
(लड्‌) गानि  वृणाव वृणा 
< अवृणात्‌ अवृणीताम्‌ अतुणन्‌ 
अवृणाः अवृणीतम्‌ अवृणीत 
अवृणाम्‌ अवृणीर्व अवरुणीम 
(वि-लि. ) वृणीयात्‌ वृणीयुताम्‌ तृ णीयु, 
वृणीया ॥ वृणीयातम्‌ तृ णीयात 
(क वृणीयाम्‌ वृणीयाव त्रृणीयाम 
त.) वृर्यत्‌ वू्यस्ताम्‌ व्यासः 
वूर्याः र 
वृर्यसिम्‌ र ० 
९१।९ वूयास्व तूय सस्मि 
(लुड्‌) अवारीत्‌ अवारिष्टाम्‌ भवारिषु. 
अवारीः अवारिष्टम्‌ अवारिष्ट 
(द) अवारिषम्‌ अवारिष्व अवारिष्म 
चद्‌) अवरीष्यत्‌ अथवा अवरिष्यत्‌ इत्यादि 
(आत्मनेपदी 
(लट्‌) वृणीते वृणाते । वृणते 
वृणीषे वृणाधे वृणी ध्वे 
वृणे तृ णीवहे वृणीमहे 


म्ण 
उ० 


घ्र 
मऽ 
उ9 





(लिट्‌) ववरे 
४ 


ववरे 
(लुट्‌) 
(लृट्‌) 
(लोट्‌) वृणीताम्‌ 
वृणीष्व 
वृणै 


(लड्‌) अवृणीत 


अवृणीधाः 


अवृणि 


(वि. लि. ) वण 
वरृणाधाः 


वृणीय 
(आ.लि. ) वरिषीष्ट 

वरिषीष्एठा । 

वरिषीय 


वृर्पीर 
वूर्पीष्ठाः 
तूर्पीय 


क्रयादिप्रकरणम्‌ 


वृवराते 
ववराये 
ववरि वहे 


वरीता अथवा वरिता 
वरीष्यते अथवा वरिष्यते 


वृणाताम्‌ 
वृणायाम्‌ 
तृणावहै 
अवृणाताम्‌ 
अवृणायाम्‌ 
अवृणीवहि 
वृणीयाताम्‌ 
वृणीयायाम्‌ 
तु णी वहि 
वरिषीयास्ताम्‌ 
वरिषीयास्याम्‌ 
वरिषीवहि 
अथवा 
वूषींयास्ताम्‌ 
वूषीं यास्थाम्‌ 
तूषीं वहि 


ववरिरे 
ववरिदवे.ध्वे 
ववरिमदे 
इत्यादि 
त्यादि 


वृणताम्‌ 
वृणीध्वम्‌ 
वृणामहै 
अवुणत 
अवुणीभ्वम्‌ 
अवृणीमदहि 
वृणीरन्‌ 
वृणीध्वम्‌ 
वृणी महि 
वरिषीरन्‌ 
वरिषीडवं. ध्वम्‌ 
वरिषीमहि 


ूर्षीरन्‌ 
तू्पीद्‌वम्‌ 
वू्पींमहि 


प्र 


म्र 





(लृड्‌) 
(लट्‌) 


(लिट्‌) 
(लुट्‌) 


(लृट्‌) 








= धि । 
रूपचद्दिकायाम्‌ 
अवरीष्ट अवरीषाताम्‌ अवरीषत घ्र 
अवरीष्टाः अवरीषाधाम्‌ अवरीदढवम्‌ मर 
अवरीषि अवरीष्वहि अवरीष्णहि उ 
अथवा 
अवरिष्ट अवरिषाताम्‌ अवरिषत प्र 
अवरिष्ठाः अवरिषाधाम्‌ अवरिढवं. ध्वम्‌ मर 
अवरिषि अवरिष्वहि अवरिष्महि उर 
अथवा 
अष्ट अवृर्धाताम्‌ अवृर्पत प्र 
अवुः अवृर्षाधाम्‌ अवृदर्वम्‌ म० 
अवूर्धि अवृर्घ्वहि अवृष्महि ठ 
अवरीष्यत अथवा अवरिष्यत इत्यदि त्यादि 
(१७) बर = स्वीकार करना (आत्मनेपदी) 
वृणीते वृणाते वृणते ब © 
इल), चृणाथ वृणीष्व म. 
वृणे वृणीवहे वृणीमहे उ० 
व वत्राते वव्रिरे न्क 
वरीता वरीतारौ वरीतारः: इ० 
अथवा 
वरिता वरितारौ वरितारः ड्‌० 
वरीष्यते वरीष्येते वरीष्यन्ते ० 








(लोट्‌) 


(लर्‌) 


च 


(वि-लि) 
(आ.-लि) 
(लुट्‌) 


| यादिप्रकरणम्‌ 


अधवा 
वरिष्यते वरिष्येते वरिष्यन्ते 
वृणीताम्‌ वृणाताम्‌ वृणताम्‌ 
वृणीष्व वृणायाम्‌ वृणीध्वम्‌ 
वृणै वृणा वदै वृणामहै 
अवृणीत अवुणाताम्‌ अवृणत 
अवृणीयाः अवृणायाम्‌ अवृणीष्वम्‌ 
अवृणि अवृणीवदि अवृणी मरि 
वृणीत वुणीयाताम्‌ वृणीर र॑ 
वरिषीष्ट वरिषीयास्ताम्‌ वरिषीरन्‌ 
अवरिष्ट अवरिषाताम्‌ अवरिषत 
अथवा 
अवरीष्ट अवरीषाताम्‌ अवरीषत 
अथवा 
अवृत अवृषाताम्‌ अवृषत 
अवरीष्यत अवरीष्येताम्‌ अवरीष्यन्त 
अथवा 
अवरिष्यत अवरिष्येताम्‌ अवरिष्यन्त 
(१८) श्रीञ्‌ = पकाना (परस्मैपदी) 
श्रीणाति श्रीणीत: श्रीणन्ति 
श्रीणासि श्रीणीयः श्रीणीय 
श्रीणामि श्रीणीवः श्रीणीमः 


म्र 


उ 9 


(^ 
0 


भ्र 





५4 ४9 © 


(लिट्‌) 


(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लड्‌) 


शिश्राय 
शिश्रयिय , शिश्रय 
शिश्राय, शिश्रय 
श्रेता 
श्रेतासि 
श्रेतास्मि 
शरेष्यति 
श्रेष्यसि 
शरेष्यामि 


रूपचद्दिकायाम्‌ 


शिन्रियतुः 
शित्रियथुः 
शिन्ियिव 
श्रेतारौौ 
श्रेतास्थः 
श्रेतास्वः 
श्रेष्यतः 
श्रेष्ययः 
श्रेष्यावः 


श्रीणातु, श्रीणीतात्‌ श्रीणीताम्‌ 
श्रीणीहि , श्रीणीतात्‌ श्रीणीतम्‌ 


श्रीणामि 
अश्रीणात्‌ 
अश्रीणाः 
अश्रीणाम्‌ 
श्रीणीयात्‌ 
श्रीणीया 
श्रीणीयाम्‌ 
श्रीयात्‌ 
श्रीयाः 
श्रीयासम्‌ 


श्रीणाव 
अश्रीणीताम्‌ 
अन्रीणीतम्‌ 
अन्रीणीव 
श्रीणीयाताम्‌ 
श्रीणीयातम्‌ 
श्रीणीयाव 
श्रीयास्ताम्‌ 
श्रीयास्तम्‌ 
श्रीयास्व 





शिश्ियुः 
शिञ्रिय 
शिञ्रियिम 
श्रेतारः 
श्रेतास्य 
श्रेतास्मः 
श्रेष्यन्ति 
श्रेष्यय 
श्रेष्यामः 
श्रीणन्तु 
श्रीणीत 
श्रीणाम 
अश्रीणन्‌ 
अश्रीणीत 
अश्रीणीम 
श्रीणीयुः 
श्रीणीयात 
श्रीणीयाम 
श्रीयासुः 
श्रीयास्त 
श्रीयास्म 





उ० 
प्र 
मर 
उ० 
प्र० 
म्र 
उ० 
° 8 
मत 
उ9० 





अश्रैषीत्‌ 
अन्रैषीः 
अन्रषम्‌ 
अन्रेष्यत्‌ 
अन्रेष्यः 
अ श्रेष्यम्‌ 


श्रीणीते 
श्रीणीषे 
श्रीणे 
शिश्रिये 
शिश्रियिषे 
शिश्रिये 
श्रेता 
श्रेतासे 
श्रेताहे 
श्रेष्यते 
श्रेष्यसे 
श्रेष्ये 
श्रीणीताम्‌ 
श्रीणीष्व 
श्रीणै 


॥ 


अन्रै्टाम्‌ 
अन्चैटम्‌ 
अन्रैष्व 


अश्रेष्यताम्‌ 


अश्रेष्यतम्‌ 
अश्रेष्याव 


(१८) (आत्मनेपदी) 


श्रीणाते 
श्रीणाये 
श्रीणी वहे 
शिश्चियाते 
शिभ्रियाये 


शिभ्रियिवहे 


श्रेतारौ 
श्रेतासाये 
श्रे तास्वहे 
श्रेष्येते 
श्रेष्येये 
श्रेष्यावहे 
श्रीणाताम्‌ 
श्रीणायाम्‌ 
श्रीणावहै 


अनश्रैष्‌ः 
अन्रै्ट 
अच्रैष्म 
अश्रेष्यन्‌ 
अश्रेष्यत 
अश्रेष्याम 


न्रीणते 
न्मीणीध्वे 
श्रीणी महे 
शिभ्रियिरे 


शिभ्रियिदवे, ध्वे 
शिभ्रियिमहे 


श्रे तारः 

श्रे ताध्वे 
श्रेतास्मटे 
श्रेष्यन्ते 
श्रेष्यध्वे 
श्रेष्यामहे 
न्रीणताम्‌ 
श्रीणीध्वम्‌ 
श्रीणामहै 


< 
<) 


उ० 
प्र ९ 
म्र 
उ9 





4 
५७२ 


रूपचन्द्रिका 
दरेकायम्‌ 


(लड) 
, अश्रीणीत 
त 
9 अश्रीणाताम्‌ 
ू ताम्‌ 
(वि. लि) ४७५ १ ध 
"ध अश्रीणीवदि ना 
आ-लि) प्रेषीषट श्रीणीय न्रीणीयायाम्‌ नीर 
वीण श्रीणी वदि द 
| मा श्रेषपीयास्ताम्‌ के 
ध फ श्रेषीरन 
षी 0 म्‌ नरेपीदढवम्‌ 
५ ती श्रेषीमहि 
६ र अश्रेषायाम्‌ ७० 
अघ्रेष्यत नक व 
अ्रेष्यथाः ७०४ व 
नी अश्रेष्येधाम्‌ १७०७० 
(लट्‌) १. १९) सिम्‌ ० 9 
नि ्‌ भ धना ( रक 
नासि ् न 
(नट) सिनामि ५१५ भ 
५ ५५ ५५७ ं धा 
ष्‌ २" 
हि नधः सिषेध सिष्यु । 7 | 
, सिषय सिप्यिव | ५७०५ 
सिष्यिम 


}+* 8 
8. 
उओ 


मथ 
उओ 
मओ 


उओ 
प्रर 
मर 
उओ 
पः 
8. 
उ० 


भ्र 
मर 
उ० 
पऽ 
मथ 
उ० 





(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


(आ-लि) 


(लुडः) 


सेता 
सेतासि 
सेतास्मि 
सेष्यति 
सेष्यसि 
सेष्यामि 


क्रत्यादिपष्रकरणम्‌ 


सेतारौ 
सेतास्यः 
सेतास्वः 
सेष्यतः 
सेष्यथः 
सेष्यावः 


सिनातु , सिनीतात्‌ सिनीताम्‌ 
सिनीहि , सिनीतात्‌ सिनीतम्‌ 


सिनानि 
असिनात्‌ 
असिनाः 
असिनाम्‌ 
सिनीयात्‌ 
सिनीयाः 
सिनीयाम्‌ 
सीयात्‌ 
सीयाः 
सीयासम्‌ 
असैषीत्‌ 
असैषीः 
असैषम्‌ 


सिनाव 
असिनीताम्‌ 
असिनीतम्‌ 
असिनीव 
सिनीयाताम्‌ 
सिनीयातम्‌ 
सिनीयाव 
सीयास्ताम्‌ 
सीयास्तम्‌ 
सीयास्व 
असैराम्‌ 
अस्म्‌ 
असैष्व 


सेतार 
सेतास्थ 
सेतास्म 
सेष्यन्ति 
सेष्यय 
सेष्याम 
सिनन्तु 
सिनीत 
सिनाम 
असिनन्‌ 
असिनीत 
असिनीम 
सिनीयुः 
सिनीयात 
सिनीयाम 
सीयासुः 
सीयास्त 
सीयास्म 
असैषुः 
असै् 
असैष्म 








५७५ 


(वड) 


असेष्यः 
असेष्यम्‌ 
सिनीपे 
सिने 
सिष्ये 
सिप्थिषे 
सिध्ये 
सेता 
सेतामे 
सेताहे 
सेष्यते 
सेष्यसे 
सेष्ये 
सिनीताम्‌ 
सिनीष्वं 
सिनै 
असिनीत 
अतिनी धाः 
असिनि 


रूपचद्दिकायाम्‌ 


असेष्यताम 
असेष्यतम्‌ 
असेष्याव 


( आत्मनेपदी) 


मिनाते 
सिनाधे 
सिनी वहे 
सिष्याते 
सिष्याये 
सिष्थिवहे 
सेतारौ 
सेतासाधे 
सेतास्वहे 
सेष्येते 
सेष्येधे 
सेष्यावहे 
मिनाताम्‌ 
सिनाधाम्‌ 
सिनावषटै 
असिनाताम्‌ 


असिनाधाम्‌ 


अमेष्यन्‌ 
अमेष्यत 
असेष्याम 


मिनत 
सिनीध्वे 
सिनीमहे 
सिष्थिरे 


सिष्यिद्वे. ध्वे 


सिष्यिमहे 
मेतारः 
मेताध्वे 
सेतास्महे 
ेष्यन्ते 
सेष्यध्वे 
सेष्यामहे 
सिनताम्‌ 
मिनीध्वम्‌ 
सिनामहै 
असिनत 
असिनीध्वम्‌ 
असिनी महि 





प्र9 


उ 
प्र 
म्र 
उभ 
घ्म 
म्र 
उ० 
प्र 
प्म 
उ० 


न रणम्‌ 





र< 


र कन्म स्कृ 3. 


(वि.लि ) सिनीत सिनीयाताम्‌ सनौर र 
सिनीधाः सिनीयायाम्‌ सिनीध्वम्‌ 
सिनीय सिनी वदि सिनीमहि 

(आ-लि) सेषीषट सेषीयास्ताम्‌ सेषीरन्‌ 
सेषीषाः सेषीयास्याम्‌ मेषीदुवम्‌ 
सेषीय सेषी वदि मेषी महि 

(लुडः) असेष्ट असेषाताम्‌ असेषत्‌ 
असेष्टाः असेषायाम्‌ असेटवम्‌ 
असेषि असेष्वहि अम्रेष्मरह्धि 

(लृडः) असेष्यत असेष्येताम्‌ असेष्यन्त 
असेष्यथाः असेपष्येाम्‌ असेष्यष्वम्‌ 
असेष्ये असेष्यावदधि अमेष्यामर 

(२०) स्कु कूदना (परस्मैपदी) 

(लट्‌) स्कुनोति स्कूनूतः स्कृनवन्ति 
स्कुनोपि स्कुन्‌यः र क नथ 
स्कुनोमि स्कुन्वः.स्क्नत 

अया 
स्कुनाति स्कृनीत स्कनन्ति 
स्कुनासि स्कूनीयः स्कूनीय 
स्कुनाभि स्कुनीवः स्कूुनीमः 

(लिट्‌) चुस्काव चुस्कुवतुः 91, 
चूस्कविय, चुस्कोय चुस्कुवथुः चुस्कुव 


चूस्काव, चुस्कव चुस्कुविव 


चुस्कुविम 





ष् ~ 
म्ब < 
उ 
+= हि ~, 
फ 9 


उ}०9 


र = जः 5 
न यि 


रूपचद्दिकायाम्‌ 
चुद्‌) स्कोता स्कोतारौ स्कोतारः , 
(वट) स्कोष्यति स्कोष्यतः स्कोष्यत्ति ई 
(१) स्नोत स्ुनुतात्‌ स्तुताम्‌ स्बुनवन्तु पर 
तु, स्कुनुतात्‌ स्कुनुतम्‌ स्कुनुत म 
-छंनवानि स्कुनवाव स्कुनवाम 3 
नातु अथवा रः 
<=" 1 स्कुनीतात्‌ तात्‌ स्कुनीताम्‌ स्कुनन्तु 
स्कृनीि, स्कुनीतात्‌ स्कुनीतम्‌ स्कुनीत 9 4 
नानि स्कुनाव स्कुनाम 
(लङः) भनोत अल्तताम्‌ = अलय प्र 
अस्कुनुतम्‌ अरकुनुत 
-्कुनवम्‌ अस्कुन्व, अस्कुनुव अस्कुन्म, अस्कुनुम ॥ 
अथवा , 
अस्कुनात्‌ अस्कुनीताम्‌ अस्कुनन्‌ । 
अस्कुनाः अस्कुनीतम्‌ अस्कुनीत र 
विलि) सनाम्‌ अस्तुनीव  असतुनीम 
व्कुनुयात्‌ व्कुनुयाताम्‌ स्कुनुयुः त 
तयाः त्कुनुयातम्‌ स्कुनुयात ध 
-कृनुयाम्‌ स्कुनुयाव स्कुनुयाम 
अथवा प्र 
ष्कुनीयात्‌ स्कुनीयाताम्‌ स्कुनीयुः प? 
सकुनीयाः स्कुनीयातम्‌ १, 
व्कृनीयाम्‌ स्कुनीयाव  स्कुनीयाम 








^ 


परण | 


 _ ` * = | 
न, + ११.५५ पि {1 


आलि) स्कूयात्‌ 
स्कूयाः 
स्कूयासम्‌ 
अस्कौपीत्‌ 
अस्कौषीः 
अस्कौषम्‌ 
अस्कोष्यत्‌ 


स्कुनुते 
स्कुनुषे 
स्कुन्वे 


स्कुनीते 
स्कुनीपे 
स्तुने 


„प 


क्रयादिप्रकरणम्‌ 


स्क्‌यास्ताम्‌ 
स्कृयास्तम्‌ 
स्कृयास्व 
अस्कौषटाम्‌ 
अस्कौटम्‌ 
अस्कौष्व 
अस्कोष्यताम्‌ 

(आत्मनेपदी ) 
स्कन्वाते 
स्कुन्वाये 


स्कुन्वहे, स्कुनुवहे 


अथवा 
स्कुनाते 
स्कुनाये 
स्कृनी वहे 
चस्कुवाते 
चुस्क्वाये 
चुस्कुविवदे 
स्कोतारौ 
स्कोष्येते 
स्कुन्वाताम्‌ 
स्कुन्वायाम्‌ 
स्कुनवावहै 





म्कूया सु 

3 क रत 

् षः पास्म्‌ (| 
अस्कौष्‌ प्रे ~ 
अस्कौैषट प्र 
अस्क्तैष्य र 
अस्कोष्यन्‌ इ ‹ 
र्कुन्वते प 
स्कन्‌ २ प्र. 
स्कु-महे, स्कुनूमहे उ 
स्कृनते प्र, 
स्क्नोध्वे प. 
स्कनीमहे इ. 
चूस्कुविरे प्र 


चूस्कुविद्वे,ध्वे म 
चुस्कृविमहे ह 


स्कोतारः ट्‌. 
स्कोष्यन्ते टु \ 
स्कुन्वताम्‌ प्र 
स्कृनुध्वम्‌ म 
स्कृनवामहै उ 


` भवः 

















रूपचद्दिकायाम्‌ 
अथवा 
स्कुनाताम्‌ स्कुनताम्‌ भ्र 
स्कुनायाम्‌ स्कुनीध्वम्‌ मर 
स्कुनावहै स्कुनामहै उ० 
अस्कुन्वाताम्‌ अस्कुन्वत प्र° 
अस्कुन्वायाम्‌ अस्कुनुध्वम्‌ मर 
अस्कुन्वदहि, नुवि अस्कुन्महि, नूुमहि उ° 
अथवा 
अस्कुनाताम्‌ अस्कुनत भ्र ° 
: अस्कुनायधाम्‌ अस्कुनीध्वम्‌ म० 
अस्करुनी वहि अस्कुनी महि उ० 
स्कुन्वीयाताम्‌ स्कुन्वीरन्‌ म्र° 
स्कुन्वीया धाम्‌ स्कुन्वी ध्वम्‌ म० 
स्कुन्वीवहि स्कुन्वीमहि उ० 
अथवा 
स्कुनीयाताम्‌ स्कुनीरन्‌ प्र 
स्कुनीयाथाम्‌ स्कुनीध्वम्‌ म° 
स्कुनीवहि स्कुनीमहि उ० 
स्कोषीयास्ताम्‌ स्कोषीरन्‌ ग्र 
स्कोषीयास्थाम्‌ स्कोषीट्वम्‌ म 
स्कोषीवहि स्कोषीमहि उ० 
१ 


क्रादिप्रकरणम्‌ 
(लुङः) अस्कोष्ट अस्कोषाताम्‌ अस्कोषत 
अस्कोष्टाः अस्कोषायाम्‌ अस्कोटवम्‌ 
अस्कोषि अस्कोष्वहि अस्कोष्महि 
(लृडः) अस्कोष्यत अस्कोष्येताम्‌ अस्कोष्यन्त 
(२१) स्तम्भ = रोकना (परस्मैपदी) 
(लट्‌) स्तभ्नाति स्तभ्नीतः स्तभ्नन्ति 
स्तभ्नासि स्तभ्नीयः स्तभ्नीथ 
स्तभ्नामि स्तभ्नीवः स्तभ्नीमः 
(लुट्‌) स्तम्भिता स्तम्भितारौ स्तम्भितारः 
(लृट्‌) स्तम्थिष्यति स्तम्भिष्यतः स्तम्भिष्यन्ति 
(लोट्‌) स्तभ्नातु, स्तभ्नीतात्‌ स्तभ्नीताम्‌ स्तभ्नन्तु 
स्त भान, स्तभ्नीतात्‌ स्तभ्नीतम्‌ स्तभ्नीत 
स्तभ्नाति स्तभ्नाव स्तभ्नाम 
(लङः) अस्तभ्नात्‌  अस्तभ्नीताम्‌ अस्तभ्नन्‌ 
अस्तभ्ना: अस्तभ्नीतम्‌ अस्तभ्नीत 
अस्तभ्नाम्‌ अस्तभ्नीव अस्तस्नीम 
(वि.लि.) स्तभ्नीयात्‌ स्तभ्नीयाताम्‌ स्तभ्नीयुः 
स्तभ्नीयाः स्तभ्नीयातम्‌ स्तभ्नीयात 
स्तभ्नीयाम्‌ स्तभ्नीयाव स्तभ्नीयाम 
(आ. लि. ) स्तभ्यात्‌ स्तभ्यास्ताम्‌ स्तभ्यासुः 
स्तभ्याः स्तभ्यास्तम्‌ स्तभ्यास्त 
स्तभ्यासम्‌ स्तभ्यास्व स्तभ्यास्म 





५९.७९ 


ष्र9 
मओ 
9 
इत्यादि 


पओ 
मृ 9 
उ 
द्‌ ०9 
ड्‌ © 
घ्र 
मृ 9 
उ9 
प्र 9 
मओ 
उइ9 
भ्र © 
म्र 9 
० 
ष्रृ9 
म्ण 
उ 





मूपचद्दरिकायाम्‌ 
(लु ) व्यष्टभत्‌ व्यष्टभताम्‌ त्यष्भन्‌ भ्र < 
व्यष्टभः व्य्ट भतम्‌ व्यष्टटभत मन 
व्यष्भम्‌ व्यषटटभाव व्यष्टभाम (0. 
अधवा 
अस्तम्भीत्‌  अस्तम्मिष्टाम्‌ अस्तम्मिषुः प्रर 
अस्तम्भीः अस्तस्भिष्टम्‌ अस्तग्िष्ट मि 
अस्तम्भिषम्‌ अस्तम्मभिष्व अस्तम्मिष्म उर 

(लृड्‌ ) अस्तम्मिष्यत्‌ अस्तम्मिस्यताम्‌ अस्तस्भिष्यन्‌ प्र 
अस्तम्मिष्यः अस्तस्मभिष्यतम्‌ अस्तम्मिष्यत मर 
अस्तम्मिष्यम्‌ अस्तम्मिष्याव अस्तम्मिष्याम उर 

(२२) स्त्रु = ढोपना (परस्मैपदी) 

(लट्‌) स्तृणाति स्तृणीत: स्तृणन्ति प्र० 
स्तृणासि स्त्रणीथः स्तरृणीय मर 
स्त्रणामि स्तृणीव । स्त्रणीम - उख० 

(लिट्‌) तस्तार्‌ तस्तरतुः तस्तरू - प्र 
तस्तरिथ तत्तरघु; तस्तर म 
तस्तार, तस्तर तस्तरिव्‌ तस्तरिम उ० 

(लुट्‌ ) स्तरीता स्तरीतारौ स्तरीतारः इत्यादि 

अथवा 
स्तरिता स्तारेलासै स्तरितारः इ 
(षृ) प्तगीष्यति स्तरीष्यतः स्तरीष्यन्ति =. 








स्तरिष्यति 


स्तृणानि 
अस्तुणात्‌ 
अस्तुणाः 
अस्त णाम्‌ 
(वि त्ति. ) स्त॒णीयात्‌ 
स्तु णीया 
स्तृणीयाम्‌ 
(आ.लि. ) स्तीति 
स्तीयांः 
स्तीर्यासम्‌ 
अस्तारीत्‌ 
अस्तारीः 
अस्तारिषम्‌ 
अस्त रीष्यत्‌ 


(लड) 


अस्तारिष्यत्‌ 


क्रयादिप्रकरणम्‌ 


अथवा 
स्तरिष्यतः 


स्तृणातु,स्तृणीतात्‌ स्तृणीताम्‌ 
स्तृणीहि, स्तृ णीतात्‌ स्तृणीतम्‌ 


स्तृणाव 


अस्तृणीताम्‌ 
अस्तृणीतम्‌ 


अस्तृणीव 


स्तृणीयाताम्‌ 
स्तृणीयात्तम्‌ 


स्तृणीयाव 


स्तीर्यास्ताम्‌ 
स्तीर्यास्तिम्‌ 


स्तीर्यास्व 


अस्तारिष्टाम्‌ 
अस्तारिष्टम्‌ 


अस्तारिष्व 


अस्तरीष्यताम्‌ 


अथवा 


अस्तरिष्यतम्‌ 


स्तरिष्यन्ति 


स्तृणन्तु 
स्तृणीत 
स्तृणाम 
अस्तुणन्‌ 
अस्तृणीत 
अस्तृणीम 
स्तृणीयुः 
स्तृणीयात 
स्तृणीयाम 
स्ती्यासः 
स्तीर्यस्ति 
स्तोर्यास्मि 
अस्तारिषुः 
अस्तारिष् 
अस्तारिष्म 


अस्तरीष्यन्‌ 


अस्तरिष्यन्‌ 


टु 9 
8. 
भ्र < 
उ० 
भऽ 
म 
उ० 
भ्रट 
मऽ 
उ० 
8 
म 
उ 
ष्9 
मऽ 
उ० 
9 


द्‌ © 


रूपचद्दिकायाम्‌ 
आत्मनेपदी 
(द्‌) स्तृणीते | स्तृणाते | 
सतृणीषे स्तृणाये 
षद) ततरे णी 
तस्तरिषे तस्तराधे 
ट] सत अग स्तरिय 
(ट्‌) स्तरीता अथवा स्तरिता 
लोट्‌ स्तृणीताम्‌ जनाव 
च ५ स्तृणायाम्‌ 
(लट्‌) स्तृणावहै 
स्तृणीत 
अस्तृणीयः स्त्रणाताम्‌ 
अस्तृणि । अस्तृणायाम्‌ नृणा षाम्‌ 
(वि लि. ) स्तृणीत अस्तृणीवहि 
स्तरेणीया; के 
स्तृणीय धाम्‌ 
(आ. लि, ) स्तरिषीए स्तृणीवहि # 





त्तरिषीयास्ताम्‌ 


(तरिपीवहि 





स्तृणते +; 
स्त्री ध्वै १९ | 
स्त॒ णी मे ५ 
तस्तरिरे (| 
तस्तरिदवे, ध्वे म 
तस्तरिमहे उ 
(4 0 
ट © 
स्तृणताम्‌ र" 
स्तु णीध्वम्‌ १ 
स्तृणामहै 3 
अस्तरणत ५/1 
अस्तु णीध्वम्‌ | 
अस्तुणीमहि ७{ 
स्तरृणीरन्‌ ५५ 
स्तृणीध्वम्‌ म 
स्तृणीमहि 3 
स्तरिषीरन्‌ ४ 


स्तरिषीट्वं,ध्वम्‌ म” 
स्तरिषीमहि 3 


¢ ५८३ 


अथवा 
स्तीर्षीष्ट स्तीर्षीयास्ताम्‌ स्तीर्षीरन्‌ प्रर 
स्तीर्षीषठाः स्तीर्षीयास्थाम्‌ स्तीर्षीदवम्‌ म० 
स्तीर्षीय स्तीर्षीवहि स्तीर्षीमहि उर 
अस्तरीष्ट अस्तरीषाताम्‌ अस्तरीषत प्र 
अस्तरीष्ठाः अस्तरीषाथाम्‌ अस्तरीदवं, ध्वम्‌ म ° 
अस्तरीषि अस्तरीष्वहि अस्तरीष्महि उ 

अधवा 
अस्तरिष्ट अस्तरिषाताम्‌ अस्तरिषत प्र 
अस्तरिष्ठाः अस्तरिषाथाम्‌ अस्तरिद्वं, ध्वम्‌ म ० 
अस्तरिषि अस्तरिष्वहि अस्तरिष्महि उर 

अथवा 
अस्तीर् अस्तीर्षाताम्‌ अस्तीर्षत प्र 
अस्तीर्ठाः अस्तीर्षाधाम्‌ अस्तीदर्वम्‌ म 
अस्तीर्षिं अस्तीर्ष्वहि अस्तीर्ष्महि उ० 
अस्तरिष्यत्‌ अथवा अस्तरिष्यत इ० 


इति क्रयादिप्रकरणम्‌ | 


भका † 








चोरयतु , चोरयतात्‌ चोरयताम्‌ 
चोरय, चोरयतात्‌ चोरयतम्‌ 


अथ चुरादिप्रकरणम्‌ 
(१) चुर = चोरी करना (परस्मैपदी) 


चोरयन्ति 
चोरयय 
चोरयामः 
चोर यामासुः 
चोरयामास 


चोरयामासिम 


यखओरयितारः 
चोरयितास्य 


चोरयितास्मः 


चोरयिष्यन्ति 
चोरयिष्यय 


चोरयिष्यामः 


चोरयन्तु 
चोरयत 
चोरयाम 
अचोरयन्‌ 
अचोरयत 
अचोरयाम 





म्र 


मरत 
उर 


म्र 
उ० 





चुरादिप्रकरणम्‌ 


(वि.लि.) चोरयेत्‌ चोरयेताम्‌ 
चोरयेः चोरयेत म्‌ 
चोरयेयम्‌ चोरयेव 

(आलि. ) चोर्यात्‌ चोर्यस्तिाम्‌ 
चोर्याः चोर्यास्तिम्‌ 


चोयसिम्‌ चोर्यास्वि 
(लुडः) अचूचुरत्‌ अचूचुरताम्‌ 
अचूचुरः अचूचूरतम्‌ 
न द्म = सु ५१ 
(डः) अचोरयिष्यत्‌ अचोरयिष्यताम्‌ 
अचोरयिष्यः अचोरयिष्यतम्‌ 


अचोरयिष्यम्‌ अचोरयिष्याव 
(आत्मनेपदी) 
(लट्‌) चोरयते चोरयेते 
चोरयसे चोरयेये 
चोरये चोरयावदे 


(लिट्‌) चोरयाच्वक्रे चोरयाच्क्राते 
चोरयाच्कृषे चोरयाच्क्राये 
चोरयाच्छक्रे चोरयाच्चकुवहे 

(लुट्‌) चोरयिता चोरयितारौ 
चोरयितासे चोरयितासाये 
चोरयिताहे चोरयितास्वहे 


५ ८ ५ 
चोरयेयुः प्र 
चोरयेत मर 
चोरयेम उ० 
चोर्यासुः प्र° 
चोर्यास्त म० 
चोर्यास्म उ० 
अचूचूर्न्‌ पः 
अचूचृरत म्र 
अचूचूराम उ० 
अचोरयिष्यन्‌ प्रर 
अचोरयिष्यत मर 
अचोरयिष्याम उ 
चोरयन्ते प्र 
चोरयध्वे म° 
योरयामहे उ० 
चोरयाच्विक्रिरे प्र 
चोरयाच्वकृद्वे म० 
चोरयाच्कृमहे उ 
चोरयितारः परऽ 
चोरयिताध्वे म० 
चोरयितास्महे उ० 





(न्दट्‌) चोरयिप्यते 
चौ रचिष्यमै 
चोरयिष्ये 

(ननोर ) सौर यताम्‌ 
चाोरयम्व 
चोरी 

( नद्‌) अचोरयत 
अचारयथाः 
अचोरये 

(वि.लि. ) चोरयेत्‌ 

चोरयेया 
चोरयेय 

(भा.लि.) चोरयिषीषट 

| चोरयिषीषठाः 
| चोरयिधीय 

(ुड) अचूचुरत 
अचूचुरयाः 

अचूचुरं 

(ट्‌) अचरि 
अचोरयिष्यधाः 
अचोरयिषय 





भ्पचद्दिकायाम्‌ 


9 
चो रविष्येते त ठ 
चोरविष्येथे चोरचिष्य गोर्न क 
चोरचिष्यावहे चोरयिष्या ५ 
चोरयेताम्‌ चोरयन्ताम्‌ ४ 
चोरयेाम्‌ चो रयघ्वम्‌ 9 
चोरयाव चोरयाम्ै म 
अचोरयेताम्‌ अचौरयन्त 1 
अचोरयेधाम्‌ अचोरयध्वम्‌ 1 
अचोरयावहि अचोरयामहि व 
चौरयेयाताम्‌ चोरयेरन्‌ भ 


चोरयेयाधाम्‌ चोरयेध्वम्‌ 

चोरयेवहि चोरयेमहि 

चोरयिषीयारताम्‌ चोरयिषीरन्‌ 
चो रयिधी यास्थाम्‌ चौरयिषीध्वम्‌ नौ 
चोरयिपीवहि चोरयिषीमहि 
अचूचुरेताम्‌ 7 य 
अचूचुरेधाम्‌ 2 
अचूचुरावहि अचूचुरा र 
अचो रविष्येताम्‌ न वि 
अचोरयिष्येधाम्‌ अचौरयिष्यषट त, 


अचोरयिष्यावदहि 6 








५. 


चुरादिप्रकरणम्‌ 


(२) कथ = कहना 


कथयति 
कथयसि 
कथयामि 
कथयामास 


कथयामासिध 


केथयामास 
कथयिता 
कथयितासि 
कथयितास्मि 
कथयिष्यति 
कथयिष्यसि 
कथयिष्यामि 


क धयतु, त त्‌ 


कथय , तात्‌ 
केययानि 


अकययत्‌ 
अकिंथयः 
अक यम्‌ 
कथयेत्‌ 
कथयेः 
केधयेयम्‌ 


(परस्मैपदी) 
कथयतः कथयन्ति 
कदयययः कथयथ 
कथयावः कथयामः 
केथयामासतुः कथयामासु 
कथयामासुः कथयामास 
कथयामासिव क्थयामासिम 
कथयितारौ कथयितारः 
कथयितास्यः कथयितास्य 
कथयितास्वः कथयितास्मः 
कथयिष्यतः कथयिष्यन्ति 
केथयिष्यथ के्विष्यधं 
कथयिष्यावः केयायेष्याप्र 

क्थयताम्‌ कथयन्तु 
केययततम्‌ कथयत 
कृ यपयाव कययामे 
अकययता भन्‌ अक्ययन्‌ 
अकथयतम्‌ अकथयत 
अकथययाव अकथयाम्‌ 
केथयेताम्‌ कथयेयुः 
कथयेतम्‌ केधयेत 
क्थयेव कथयम 





<~ \9 


प्र 
म्म 
उ 
भ्र 
म्रऽ 
उ 
प्९ 
म्त 
उ० 
५२ 
र ¢ 
< ५) 
भ्र 
प्र. 
कृ © 
श्र < 
प्रय 
उ 
भूर 
| ५१ 
५० 





१ ^. ८ 


(आ.नि.): 
क्य्यात्‌ 


न्पचद्दिकायाम्‌ 
* त कथ्यास्ताम्‌ क 
व्या | कथ्यास्तम्‌ ५ 
वकत ४४. कथ्यास्व 7 
भ अचकयताम्‌ नीरं 
भवन ॥ि अचकयतम्‌ अचक 
अकययिष्यत्‌ अकथयिष्य 1 
| ि कर्थायष्यताम्‌ र ४ 
„(२ म धयिष्याव अ मे 
न क्थयिष्याम 
गणयसि मण 
गणयामि ( (0 
गणयामास नण या 
गणयित्ता 9, णया 
गणयितासि ०८०८८ 1 
गणचितासि व 11 
४०४५५०५. गणयितास्वः गणयितास्म 
गणयिर्प्यामि ४ भु 
गणयिष्यामि ० 8५७४ ५) 
गणयतु, तात्‌ गणविष्यावः गणयिष्याम 9 
गणय, तात्‌ 0 गणचन्तु ं | 
व , तात्‌ गणयतम्‌ री 
णयानि गणयाव ४ शसाः 
णयाव > 
गणयाम 





प्र 
म्र 
उ० 
प 
म्र 
उओ 
प्रर 
प्रर 


प्ख 


उ० 
-3 
प्र 
म्र 
उण 
पऽ 
मर 
उ० 
प्रत 
प्म 
उ 





चूरादिप्रकरणम्‌ 


(लङः गणयत्‌ 
:) अगणयत्‌ अगणयताम्‌ 
अगणयः अगणयतम्‌ 
(वि.लि ५८ गणयम्‌ अगणयाव 
-) गणयेत्‌ गणयेताम्‌ 
गणये; गणयेतम्‌ 
(गा.लि गणयेयम्‌ गणयेव 
आ. [लस. गण्यात्‌ 
) गण्यात्‌ गण्यास्ताम्‌ 
गण्याः गृण्यास्तम्‌ 
क गण्यासम्‌ गण्यास्व 
नटः अजीगणत्‌ अजीगणताम्‌ 
अजीगणः अजीगणतम्‌ 
अजीगणम्‌ अजीगणाव 
, अथवा 
अजगणत्‌ अजगणताम्‌ 
अजगण अजगणतम्‌ 
अजगणम्‌ अजगणाव 


अगणयन्‌ 
अगणयत 


अगणयाम 
गणयेयुः 
गणयेत 
गणयेम 
गण्यासुः 
गण्यास्त 
गण्यास्म 
अजीगणन्‌ 
अजीगणत 
अजीगणाम 


अजगणन्‌ 
अजगणत 
अजगणाम 


(लृडः) अगणयिष्यत्‌ अगणयिष्यताम्‌ अगणयिष्यन्‌ 


अगणयिष्यः अगणयिष्यतम्‌ 
अगणयिष्यम्‌ अगणयिष्याव 


अगणयिष्यत 
अगणयिष्याम 


(४) चिन्त = सोचना (परस्मैपदी) 


(लट्‌) चिन्तयति चिन्तयतः 
चिन्तयसि चिन्तयथः 


चित्तता निन्त 


चिन्तयन्ति 
चिन्तयथ 


त्रिता 


> 
म्ण 
उओ 
षऽ 
म्ृऽ 
उ० 


°| 
म्र 








| (लृट्‌) 
|| (लोट्‌) 


| (लर्‌) 


वि.ि,) 


|. _ १ चद्दरिकायाम्‌ 


विन्तयिता 
चिन्तयितासि 
चिन्तयितास्पि 
चिन्तविष्यति 
चिन्तविष्यसि 
चिन्तयिष्यामि 
चिन्तयतु, त्‌ 
चिन्तय, तात्‌ 
चिन्तयानि 
अचिन्तयत्‌ 
अचिन्तय = 
अचिन्तयम्‌ 
चिन्तयेत्‌ 


चिन्तये 


चिन्तयेयम्‌ 


(आ.लि.) 


चिन्त्यात्‌ 


चिन्त्या: 


चिन्त्यासम्‌ 


क __ 


चिन्तयाच्कार चिन्तयाचछक्रत्‌ 
चिन्तयाञ्चकर्य चिन्तयासखक्र च्‌ 
चिन्तयाञ्चकार चिन्तया खकृवं 


चिन्तयितारौ 
चिन्तयिताग्थ 


चिन्तचिताम्व 


चिन्तविष्यतः 
चिन्तयिष्यय 
चिन्तयिष्यावः 
चिन्तयताम्‌ 
चिन्तयतम्‌ 
चिन्तयाव 
अचिन्तयताम्‌ 
अचिन्तयतम्‌ 
अचिन्तयाव 
चिन्तयेताम्‌ 
चिन्तयेत्‌ 
चिन्तयैव 
चिन्त्यास्ताम्‌ 
चिन्त्यास्तम्‌ 
चिन्त्यास्वं 


चिन्तयाच्क्रः 
चिन्तयाञ्छक्र 


चिन्तया चकृम 


चिन्तयितारः 
चिन्तयितास्य 
चिन्तयितास्म. 
चिन्तविष्यतति 
चिन्तयिष्यय 
चिन्तयिष्यामः 
चिन्तयन्तु 
चिन्तयत्त 
चिन्तयाम 
अचिन्तयन्‌ 
अचिन्तयत 
अचिन्तयाम 
चिन्तयेयुः 
चिन्तयेत 
चिन्तयेम 
चिन्त्याय, 
चिन्त्यास्त 
चिन्त्यास्म 


^ 





चुरादिप्रकरणम्‌ ५९१ 


(सड) अचिचि त्‌ अचिचिन्तताम्‌ अचिचिन्तन्‌ प्र. 
अचिचिन्तः अचिचिन्ततम्‌ अचिचिन्तत॒ म. 
अचिचिन्तम्‌ अचिचिन्ताव अचिचिन्ताम उ० 

(लड) अचिन्तयिष्यत्‌ अचिन्तयिष्यताम्‌ अचिन्त्ययिष्यन्‌ प्र 9 
अचिन्तयिष्यः अचिन्तयिष्यतम्‌ अचिन्त्ययिष्यत म ८ 
अचिन्तयिष्यम अचिन्तयिष्याव अचिन्तयिष्याम उ ° 

(आत्मनेपदी) 

(लट्‌) चिन्तयते चिन्तयेते चिन्तयन्ते प्र 
चिन्तयसे चिन्तयेधे चिन्तयध्वे मर 

(लि्‌) 7 चिन्तयावहे चिन्तयामहे उ० 

चेक्रे चिन्तया्चक्राते चिन्तयाच्चक्रिरे प्र 
चकृषे चिन्तयाश्चक्राधे चिन्तयाच्चकृध्वे म० 

(र) चेक्रे चिन्तयाओ्चकृवहे चिन्तया चकृमहे उ ० 

1 चिन्तयितासौ चिन्तयितारः प्र 
चिन्तयितासाये चिन्तयिताध्वे म० 
चिन्तयितास्वटे चिन्तयितास्महे उ ० 

न्तयिष्यते चिन्तयिष्यत चिन्तयिष्यन्ते प्र ५ 
धिन्तयिष्यसे चिन्तयिष्येये चिन्तयिष्यध्व म 

ट्‌) चि चिन्तयिष्यावहे चिन्तयिष्यामहे उ० 
पचताम्‌ ५५५५५ ०००८०; प्र 
चिन्तयस्व न्तयेधाम्‌ ध्वम्‌ मर 
धिन्तयै चिन्तयावहै चिन्तयामहे उ 


` ब्व 





५९२ 


~~ ----~- "क व 


। ज क जे नकिः ~ 


॥ ॐ) को 


शिवमया ` जाः शः त 
=-= --~ 
२ | 
„५४ 
त 


| (लट्‌) 


। ॥ 
| 
| | 
॥ 4. (लृड) 
॥ || 
| 
| 
॥ 
॥ 
| 
| 
1 
1, 
| 
|| । 
| | 
| 
|| 1 
॥ |! | 
| 


(लिट्‌) 





रूपचद्दिकायाम्‌ 


अचिन्तय्‌ अचिन्तयेताम्‌ अचिन्तयन्त प्रभ 
याः 


अचिन्तयेयाम्‌ अचिन्तयध्वम्‌ मर 


(वि लि, ) चिन्तयेत अचिन्तयावदहि अचि न्तयाप {हह उभ 
चिन्तयेयाताम्‌ चिन्तयेरन्‌ प्र 
चिन्तयेथा = 


चिन्तयेयाधाम्‌ चिन्तयेध्वम्‌ मर 


(आलि) चिन्तयिषीषट चिन्तयेवषहि चिन्तयेमहि उ 
चिन्तयिषीषठा चिन्तयिषीयास्ताम्‌ चिन्तयिषीरन्‌ प्र 
चिन्तयिषौय : चिन्तयिषीयास्थाम्‌ चिन्तचिषीध्वम्‌ म 


अचिचिन्तत चिन्तयिपीवहि चिन्तयिषीमहि उ 
अचिचिन्त अचिचिन्तेताम्‌ अचिचिन्तन्त प्रर 
‹.५५६९करै अचिचिन्तेवाम्‌ अयिचिन्तध्वम्‌ म० 
अचिन्तयिष्यत अधिचिन्तावदि अचिचिन्तामदि उ 
अचिन्तयिष्यथा; कि िनेताम्‌ अचिन्तयिष्यन्त प्र 
` (9 नयिष्येयाम्‌ अचिन्तयिष्यध्वम्‌ म 
अचिन्तयिष्यावहि अचिन्तयिष्यामहि उ० 
५ 
॥ (५ ) भक्ष = खाना (परस्मैपदी 
क्षयति मक्षयतः पसयन्ि च 
क्षयति क्षयथ: त ५ 
पतयामि क्षावः भक्षयामः उ० 
'किवाच्चकार भक्षयाश्क्रतुः भक्षयाच्चक्रुः प्र° 
क्षवाच्चकर्थं बक्षयाञ्चक्र युः भक्षयाञ्चक्र श 


मक्षयाच्चकार्‌ भक्षया्चकृव भक्षयाच्चकृम उ° 


| 
| (तृट्‌) 
(लोट्‌) 


(लद) 


चरादिप्रङ्ग्णम 


भक्षचिता 
भ्षचितामि 
पक्षचिताभ्मि 
भक्षचिष्यति 
भ कषचिष्यसिं 
भक्षचिष्यानि 
भक्षयतु 
भक्षय 
भक्षयाणि 
अभक्षयत्‌ 
अभक्षयः 
अभक्षयम्‌ 


(वि.लि.) भक्षयेत्‌ 


भक्षये 
भक्षयेयम्‌ 


(आ.लि.) भक्ष्यात्‌ 


(लुट्‌) 


भक्ष्याः 
भहष्यासम्‌ 
अब्रभक्षत्‌ 
अव्भक्षः 
अत्रभक्षम्‌ 


भ्रमयत गै 
भक्षविताम्य 
भद्विताम्त 
भषहयविस्य। 
पक्षविष्यय 
भदववस्यातं 
ष्द्येयताम्‌ 
भदगयनम्‌ 
भृद्याव 
अभ्क्षयताम्‌ 
अभ्यञ्षयतम्‌ 
अगष्याव 
भ्द्धपेत्राम्‌ 
भक्षयेतम्‌ 
भ्ष्येव 
भक्ष्याम्लाम्‌ 
भक्ष्याम्तम्‌ 
भृकष्यास्व 
अव्रभष्ताम्‌ 
अब्रेमक्षतम्‌ 
अव्रभक्षाव 


भयदेए१ यु -41 

भश जाम्यो 
भरद्वा तान्य 
भद११ य २११. 


११८ वस्य 


११५६१: .-4 
भ्य) 4 
भद्षयपाम 
भ्भोदेष्य -1 
81648. 
४, 8.1.818. 
भ द१येग्‌ 
भ्यद६१)द र्‌ 

भय दैगये म्य 
भद्यााम्बू 


११६२ म् 
भ्यर्‌ 
अच्भ्दन्‌ 
अन्रभङ्ष्त 
अव्र ष्काम 





ध्व 9 
४ ~ 








अभ क्षचिष्य ष 


अभक्षयिष्यम्‌ 


भक्षयते 
भक्षयसे 
भक्षये 
भक्षयाच्वक्रे 
भक्षया्चकृषे 
मक्षयाच्चक्र 
भक्षयिता 
भक्षयितासे 
भक्षयिता 
भक्षचिष्यते 
भक्षयिष्यसे 
भक्षचिष्ये 
भक्षयताम्‌ 
भक्षयस्व 
भक्षै 
अभक्षयत 
अभक्षयधाः 


अभक्षये 


रूपचद्दिकायाम्‌ 


भयिप्यत्‌ यिप्यः अभक्षयिष्यताम्‌ 
अभक्षविष्यतम्‌ 


अभक्षचिष्याव 


(आत्मनेपदी) 


भक्षयते 
भक्षयेयं 
भक्षयावहे 
भक्षयाच्वक्राते 
भक्षयाच्वक्राये 
भक्षयाच्चकृवदहे 
भक्षवितारौ 
भक्षवितासाये 
भक्षयितास्वहे 
भक्षचिष्येते 
भक्षविष्येये 
भक्षविष्यावटे 
भक्षयेताम्‌ 
भक्षयेधाम्‌ 
भक्षयावहै 
अभक्षयेताम्‌ 
अभक्षयेयाम्‌ 
अभक्षयावहि 


अभक्षयिष्यन्‌ 
अ भक्षयिस्यत 
अभक्षयिष्याम 


भक्षयन्ते 
भृक्षयध्वें 
भक्षयामटे 
भक्षयाच्छक्रिरे 
भक्षयाच्छकृदवे 





प्रर 
ग्र 


उ 


प्रर 
म्र 
उ० 
भः 
प्रर 


भक्षयाच्चकृमहे उ 


भक्षवितारः 
भक्षयिताध्वे 
भक्षयितास्महे 
भक्षयिप्यन्ते 
भक्षयिप्यध्वं 
भक्षयिष्यामरे 
भृक्षयन्ताम्‌ 
भक्षयध्वम्‌ 
भक्षयाम 
अभक्षयन्त 
अभक्षयध्वम्‌ 
अभक्षयामहि 


प्र 
म्म 
उ9 
भ्र 
प्र 
उ 
भ्रः 
म्र 
उ० 
प्रण 
प्र 
उ० 





= ५९५ 


| (वि.-लि.) भक्षयेत भक्षयेयाताम्‌ भक्षयेरन्‌ प्र० 
| भक्षयेदाः भक्षयेयाधाम्‌ भक्ष्येध्वम्‌ मर 
| भक्षयेय भक्षये वहि भृष्षयेमहि उ० 


(आ.लि.) भक्षयिषीष्ट भक्षयिषीयास्ताम्‌ भक्षयिषीरन्‌ भ्र 


| (लुडः) 


(लृ) 


भक्षयिषीष्ठाः भक्षयिषीयास्याम्‌ भक्षयिषीष्वम्‌ मर 
भक्षयिधीय भक्षयिषीवहि भक्षयिषीमहि उर 


अवेभक्षत अबभक्षेताम्‌ अबभक्षन्त प्र° 
अव्र भक्षयाः अब्र भक्षयाम्‌ अबभक्षघ्वम्‌ मर 
अन भक्षे अब भक्षावहि अबभक्षामहि उ० 


अभक्षयिष्यत अभक्षयिष्येताम्‌ अभक्षयिष्यन्त घर 
अभक्षविष्ययाः अभक्षयिष्येयाम्‌ अभक्षयिष्यघ्वम्‌ मर 
अभक्षविष्ये अभक्षविष्यावहि अभक्षयिष्यामहिउ० 


इति चुरादिभ्रकरणम्‌ । 


ः 





(लट्‌) 





अथ णिजन्तप्रकरणम्‌ 
(१) घट = चेष्टा करना (परस्मैपदी) 


घटयति 
घटयसि 
घटयामि 
पटयाञ्चकार्‌ 
घटयाञ्चकर्थ 
षपट्याञ्चकार 
पटयिता 
धटयितासि 
पटयितास्मि 
पटथिष्यति 
पटचिष्यसि 
षटयतु 
तु, 

षटय, ष 


पषटयत्‌ 


अघटयः 
अधटयम्‌ 


धपटयतः 
घपटयथः 
धपटयवाव्‌ः 


घटया च्चक्रतु । 
घपटयाच्क्र धुः 


घटया च्वकृव 
घटयितारौ 
घटयितास्थः 
घटयितास्व । 
घटयिष्यत । 
घट्यिष्यथः 
घटयिष्यावः 
पषटयताम्‌ 
षटयततम्‌ 
पटयाव 
अघटयताम्‌ 
अघटयतम्‌ 
अघटयाव 


घटयन्ति 
घटयय 
घटयामः 
घटयाचक्रः 
घटयाच्क्र 
घटयाखकृम 
घटयितारः 
घटयितास्थ 
घटयितास्मः 
घटयिष्यन्ति 
घटयिष्यध 
घटयिष्यामः 
घटयन्तु 
घटयत 
घटयाम 
अघटयन्‌ 
अघटयत 
अघटयाम 





णिजन्तप्रकरणम्‌ ५९७ 
(वि.लि.) घटयेत्‌ घटयेताम्‌  घट्येयुः प्र 


घटयेः घटयेतम्‌ घटयेत मर 
घटयेयम्‌ घटयेव घटयेम उ० 
(आ. लि.) षट्‌यात्‌ घट्‌्यास्ताम्‌ पट्यासुः प्र 
घट्याः घट्यास्तम्‌  घट्यास्त म० 
घट्यासम्‌ घट्यास्व घट्यास्म उ० 
(लुडः) अजीघटत्‌ अजीघटताम्‌ अजीघटन्‌ = अ्र° 
अजीघटः अजीघटतम्‌  अजीघटत  म० 


अजीघटम्‌ अजीषटाव अजीघटाम उ० 
(लृडः) अघटयिष्यत्‌ अघटयिष्यताम्‌ अघटयिष्यन्‌ प्र 


अघटयिष्यः अघटयिष्यतम्‌ अधटयिष्यत 
अघटयिष्याव अघटयिष्याम उ० 


अघटयिष्यम्‌ 
(आत्मने पदी) 

(लट्‌) घटयते घटयेते घटयन्ते 
(लिट्‌) घटयाश्चक्रे घटया चक्राते घटयाच्चक्तिरे 
(लुट्‌) घटयिता चटयितारौ घटयितारः 
(लृट्‌) घटयिष्यते घटयिष्येते घटयिष्यन्त 
(लोट्‌) घटयताम्‌  घटयेताम्‌ घटयन्ताम्‌ 
(लङः) अघटयत अघटयेताम्‌ अघटयन्त 
(वि.लि.) घटयेत घटयेताम्‌ घटयेरन्‌ 
(आ. लि.) घटयिषीष्ट घटयिषीयास्ताम्‌ घटयिषीरन्‌ 








॥ म््पचद्दिहायाम 
“1 घट्‌ 
त अजीयटनाप्‌ अनी 
म अर्टायिस्ये!म्‌ 2 य त 
क = जान ओर जापन ( क ह 
9५ पमन मर्या | 
त जपय मपय ध 
| जपयातः उपयामः 
ए जपयाच्यक्रनु अपया वक्र: 
ज्ञपयाश्चकार जपयाच्यक्रयु = मपयानच्यक ् 
ठ जपन्राच्यकुव जण र 
म द णन 
स क . त 
ज्ञपविष्यति ज्पयिष तः | 
जपयिष्यमि जपविष अपयिष्यन्ति | 
ज्ञपयिष्यामि क ् 
जपयतु , तात्‌ जपयिष्याव जपयचिच्याम 
ज्ञपय , तात्‌ (व जप? ५ 
निः ` ` ण 
५ ज्ञपयाव जञमयाम 
०६ अन्नपयताम अञजपयन्‌ 
अज्ञपयनम्‌ अज्पयत ति 
अज्ञपयाव अजपयाग 
ग 


प्र & 
प्ट 
ड2 
प्ल 
प्र€ 
२8, 

घ््ऽ 
श्र 
उओ 
प्र 2 

प्र © 
उ 

प्र 

मओ 
उ 

ष्म 
प्त 
उ० 





(वि. लि, ) जपयेत्‌ 


जपयेः 
जपयेयम 


(आ. सि, ) जप्यात 


अप्याः 
अप्मयाम) | 
भाजिञज्जपन्‌ 
ज 54१ 
अञ ञषपं 
अजपानस्यत्‌ 


+ ॐ१११८.८ ] 


अ अप्‌ दृष्या 


मपय 


भपृयाचतत्र 


ब्‌ 1 ¶ ] १. | त्‌ 1 


स्पयताम्‌ 
अजपयपत । 
जपयेत 
जपयिषीष्ट 
अजिज्पत 
जपयिष्यत 


णिजन्तप्रकरणम्‌ 


जपयेताम्‌ 
पयेतम्‌ 
जपयेव 
जप्याम्तापम 
अष्याम्तम्‌ 
अष्ाम्तं 

अ नृजपताम्‌ 
भ! अपतम्‌ 
भ! जजपाव 


अजपविष्यत्ताम्‌ 
अ जपयिष्यतम्‌ 


भ जपयिष्याव्‌ 


( आत्मनेपदी) 


जपयेते 
जपयाच्चक्राते 
जपयितारौ 
अपयिष्येते 
जपयेताम्‌ 
अजपयेताम्‌ 
जपयेयाताम्‌ 


जपयिषी यास्ताम्‌ 


अजिज्ञपेताम्‌ 


अज्ञपयिष्येताम्‌ 


जपयेयुः 
ज्ञपयेत 
जपयेम 
जप्यासुः 
ज्ञप्यास्त 


जप्यास्म 
अजिज्ञपन्‌ 
अजिजपतं 
आजिजपाम 
अज्ञपयिष्यन्‌ 
अज्ञपयिष्यत 
अज्ञपयिष्याम 


जञपयन्ते 
जपयाच्चक्रिरे 
जपयितारः 
जपयिष्यन्ते 
जपयन्ताम्‌ 
अज्ञपयन्त 
जलपयेरन्‌ 
जपयिषीरन्‌ 
अजिज्ञपन्त 
अन्ञपयिष्यन्त 


रर न 9 \ 
६० 9 
रूपचद्दिकायाम्‌ 
(लट्‌) (३) भरू होना (परस्मैपदी ) 
। नावयति भावयत भावर्यान्ति प्रर 
नावयसि भावयथ भावयय मर 
(लिट भावेयामि भवदयातः भावयाम उ० 
पद्‌ नावेयाच्कार भावया चक्रतुः भावयाच्क्रुः प्रर 
भावेयाञ्चकर्यं भावया च्चक्रयु भावयाच्छक्र मर 
मावयाच्चकार भावया च्चकृव भावयाच्चकृम उर 
(लुट्‌) ईसीप्रकार भात्रचामाम |. भावयाम्बभूव 


भावयिता भावयितारी भावितारः प्र ° 

मावयितासि भावयितास्थः भावर्यितास्य मऽ 

( भावयितास्मि भावयितास्वः भावयितास्म. उर 

वृद) भावयिष्यति भावयिष्यतः भावविष्यन्ति प्रर 

भावयिष्यसि भावयिष्यथः भावयिष्यथ मर 

(लोट्‌) ८१०५ भावविष्यावः भावविष्याम उ० 

५ ५, तात्‌ भावयताम भावय न्त्‌ ष्9 

पावय, तात्‌ भावयतम्‌ भावयत म० 
भावयानि भावयाव 


(लड्‌) अभावयत्‌ भावनाम्‌ उु9 
। वयत्‌ = अभावयताम्‌ अ भावयन्‌ प्र 

० शयः अभावयतम्‌ अभावयत म 

वि ि अभावम्‌ अ पवात्‌ अभ्गवपाप्‌ उ० 
| | ति ॥॥१॥ त्‌ भावयेताम्‌ भावयेयुः प्र 
भावयेः भावयेतम्‌ भावयेत म 
भावयेयम्‌ भावयेव भावयेम उ० 





णिजन्तप्रकरणम्‌ 


(आ-लि. ) भाव्यात्‌ 


(लुड) 


(लृड्‌) 


भाव्याः 
भाव्यासम्‌ 
अबीभवत्‌ 
अबीभवः 
अब्रीभवम्‌ 
अभावयिष्यत्‌ 
अभावयिष्यः 
अभावयिष्यम्‌ 


भावयते 
भावयसे 
भावये 
भावयाच्चक्रे 
भावयाच्कृषे 
भावयाच्वक्रे 
भावयिता 
भावयितासे 
भावयितादे 
भावयिष्यते 
भावयिष्यसे 
भावयिष्ये 


भाव्यास्ताम्‌ 
भाव्यास्तम्‌ 
भाय्यास्व 
अबीभवताम्‌ 
अनीभवतम्‌ 
अबीभवाव 


अभावयिष्यताम्‌ 
अभावयिष्यतम्‌ 


अभावयिष्याव 


(आत्मनेपदी) 


भावयेते 
भावयेये 
भावयावहे 
भावयाख्क्राते 
भावयाच्क्राये 
भावयाच्कुवदहे 
भावयितारौ 
भावयितासाये 
भावयितास्वहे 
भावयिष्येते 
भावयिष्येये 
भावयिष्यावहे 


भाव्यासुः 
भाव्यास्त 
भाव्यास्म 
अद्नीभवन्‌ 
अबीभवत 
अबीभवाम 

अ भावयिष्यन्‌ 
अभावयिष्यत 
अभावयिष्याम 


भावयन्ते 
भावयध्वे 
भावयामहे 
भावयाच्छक्िरे 
भावयाच्छकृुष्वं 
भावयाचखकुमहे 
भावयितारः 
भावधिताध्वे 
भावयितास्महे 
भावयिष्यन्ते 
भावयिष्यध्वे 
भावयिष्यामहे 
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रूपचद्दिकायाम्‌ 


(लोट 

४ मावयताम्‌ भावयेताम्‌ भावयन्ताम्‌ भ्र 
भावयस्व भावयेयाम्‌ भावयध्वम्‌ मर 
मावयै भावयावषै भावयामषै उ 


(लड्‌) जभावयत अभावयेताम्‌ अभावयन्त प्र 
जभावेययाः अभावयेया म्‌ अभावयघ्वम्‌ मर 

(वि.लि शे अभावयावहि अभावयामहि उ 
येत भावयेयाताम्‌ भावयेरन्‌ प्र > 

भावयेथाः भावयेयायाम्‌ भावयेध्वम्‌ म 


(न. भावयेय भावयेवहि मावयेमहि = 
 मावयिषीट भावयिषीयास्ताम्‌ भावयिषीरन्‌ भ्र 
भावयिषीष्ठाः भावयिषीयास्याम्‌ भावयिषीध्वम्‌ मर 

(च) अकिनीय मावयिषीवहि भावयिषीमहि उ 
भवत्‌ अवी भवेताम्‌ अबीभवन्त श्र ० 

अबीभवयाः अवीभवे धाम्‌ अवीभवघ्वम्‌ म० 

अब्रीभवे अबीभवावटहि अनी भवामहि उ० 


(लृड्‌) अभावयिष्यत अ भावयिष्येताम्‌ अभावयिष्यन्त भ्र 


अभावयिष्ययाः अभावयिष्येथाम्‌ अ भावयिष्यध्वम्‌म ० 
अभावयिष्ये अभावयिष्यावहि अ भावयिष्यामहि ~ 

(लद्‌) (४) स्था = गति ओर निवृत्ति (परस्मैपदी) 
५ स्थापयति स्थापयन्ति प° 
+. (11 स्थापयधः स्थापयथ मण० 
स्थापयामि स्थापयावः स्थापयामः उ० 





णिजन्तप्रकरणम्‌ 


स्यापयाचचकार स्थापयाच्क्रतु 


¢ 


स्यापया कर्थ 
स्यापयाखकार 
स्थापयिता 
स्थापयितासि 
स्थापयितास्मि 
स्थापचिष्यति 
स्थापयिष्यसि 
स्थापयिष्यामि 
स्यापयतु, तात्‌ 
स्थापय, तात्‌ 
स्थापयानि 
अस्थापयत्‌ 
अस्थापयः 
अस्यापयम्‌ 
स्थापयेत्‌ 
स्थापये; 
स्यापयेयम्‌ 


(आ. लि.) स्थाप्यात्‌ 





स्याप्याः 
स्यप्यासरम्‌ 


स्थापयाच्क्रयु 
स्थापयाचखकृव 
स्यापयितारौ 
स्यापयितास्य 
स्यापयितास्व 
स्यापयिष्यत 
स्यापयिष्ययः 
स्यापयिष्याव 
स्यापयताम्‌ 
स्यापयतम्‌ 
स्यापयाव 
अस्थापयताम्‌ 
अस्थापयतम्‌ 
अस्यापयाव 
स्थापयेताम्‌ 
स्थापयेतम्‌ 
स्थापयेव 
स्थाप्यास्ताम्‌ 
स्याप्यास्तम्‌ 
स्याप्यास्व 


स्यापया चकर 
स्यापयाच्चम 
स्थापयाचकृम 
म्यापयितारः 
स्यापयितास्य 
स्यापयितास्म 


स्यापयिष्यय 
स्थापयिष्याम 
स्यापयन्त्‌ 
स्थापयत 
स्यापयाम 
अस्थापयन्‌ 
अम्यापयत 
अस्थापयाम 
स्यापयेयुः 
स्थापयेत 
स्थापयेम 
स्थाप्यासुः 
स्याप्यास्त 
स्थाप्यास्म 
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६०४ | 
रूपचद्दरिकायाम 


| द) अतिष्ठिपत्‌ अतिषिपत्ताम्‌ अलिष्िपन्‌ ध्र < 
अतिष्ठिपः अतिषहिपतम्‌ अतिषिपत म्र 
अतिष्ठिपम्‌ अतिषिपाव अतिष्िपाम उ 
(कड) अस्यापयिष्यत्‌, अस्थापयिष्यताम्‌ अस्थापयिष्यन्‌ प्रर 
अस्यापयिष्यः अस्थापविष्यतम्‌ अस्थापयिष्यत म 
अस्यापयिष्यम्‌ अस्थापयिष्याव अस्यापयिष्याम उओ 


(लट्‌) शातते (आत्मनेपदी) । 
स्यापयेते स्थापयन्ते 

द्‌) स्यापयाच्क्रे स्थापयाच्क्राते स्यापयाच्वक्रिरे 

द) स्थापयिता स्यापवितारी स्थापयितारः 


(च ट्‌) स्यापयिष्यते स्थापयिष्यते स्थापयिष्यन्ते 
(लोट्‌) स्थापयताम्‌ स्थापयेताम्‌ स्थापयन्ताम्‌ 
अस्थापयेत अस्थापयेताम्‌ अस्थापयन्त 
(वि-लि. स्यापयेत स्थापयेयाताम्‌ स्थापयेरन्‌ 
(आलि. ) स्थापयिपीष्ट स्यापयिषीयास्ताम्‌ स्थापयिषीरन्‌ 
(लुड्‌) अतिष्ठिपत अतिषठिपेताम्‌ अतिदिपन्त 
अस्थापयिष्यत अस्थापयिष्येताम्‌ अस्यापयिष्यन्त 


इति णिजन्तप्रकरणम्‌ | 
नः 








(लट्‌) 


(लिट्‌) 


(लुट्‌) 


अथ स्न्नन्तघ्रकरणम्‌ 
( १) अद्‌ = भोजन की इच्छा करना (परस्मैपदी) 


जिघत्सति जिघत्सतः 
जिघत्ससि जिघत्सयः 
जिघत्सामि जिघत्सावः 
जिघत्साच्चकार जिघत्साञ्क्रतुः 
जिघत्साच्छक्र्य जिघत्साचखक्रथुः 
जिघत्साख्कार जिघत्साच्कृव 
जिघत्सिता जिघत्सितारौ 
जिघत्सितासि जिघत्सितास्यः 
जिघत्सितास्मि जिघत्सितास्वः 
जिघत्सिष्यति जिघत्सिष्यतः 
जिघत्सिष्यसि जिघत्सिष्ययः 
जिघत्सिष्यामि जिघत्सिष्यावः 
जिघत्सतु, तात्‌ जिघत्सताम्‌ 
जिघत्स, तात्‌ जिघत्सतम्‌ 
जिघत्सानि जिघत्साव 
अजिघत्सत्‌ अजिघत्सताम्‌ 
अजिघत्सः अजिघत्सतम्‌ 
अजिघत्सम्‌ अजिघत्साव 


जिघत्सन्ति 
जिघत्सथ 
जिघत्सामः 
जिघत्साच्वक्रुः 
जिघत्साच्छक्र 
जिघत्साच्वकरम 
जिघत्सितारः 
जिघत्सितास्य 
जिघत्सितास्मः 
जिघत्सिष्यन्ति 
जिघत्सिष्यय 
जिघत्सिष्यामः 
जिघत्सन्तु 
जिघत्सत 
जिघत्साम 
अजिघत्सन्‌ 
अजिघत्सत 
अजिघत्साम 


छं 9 
प्र 
मऽ 
उ 
भ्र 
म्र 
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रूपचद्दिकायाम्‌ 


(विःलिः ) जिषत्सेत्‌ जिघत्सेताम्‌ जिषत्सेयुः श्र 
७ जिधत्सेतम्‌ जिघत्मेत म० 
त्सयम्‌ जिघत्सेव जिघत्मेम उ० 
।भाः लि | जिषत्स्यात्‌ जिधत्स्यास्त म्‌ जिघत्स्यासुः भ्र 
जिषत्स्याः जिघत्स्यास्तम्‌ जिघत्स्यास्त मर 
जिषत्स्यासम्‌ जिधत्स्यास्व जिघत्स्यास्म उ 
(लुड्‌) अनिघत्सीत्‌ अजिघत्सिष्टाम्‌ अजिघत्मिष्‌ः प्र 
अजिधत्सीः अजिघत्सि्टम्‌ अजिति म० 
(लृड) अजिघत्सिषम्‌ अजिघत्सिष्व अजिघत्सिष्म उ० 
अजिघत्सिष्यत्‌ अजिघत्सिष्यताम्‌अजिघत्मिष्यन्‌ प्र ° 
अजिघत्सिष्यः अजिघत्सिष्यतम्‌ अजिघन्सिष्यत म० 
( ५०५२५ ष अजिघत्सिष्याम उ० 

= कर ईच्छा करना (परस्मैपदी) 
(तद्‌) चिकीर्षति चिकीर्षतः चिकीर्षन्ति प्र 
चिकीर्षसि चिकीर्पथः चिकीर्पथ मर 
चिकीषिः चिकीषमिः उ 
(लिट्‌) चिकीर्षा चकार चिकीर्पाचचक्रतुः चिकीषच्चिक्रुः प्र 
चिकीर्पाञ्चकर्थं चिकीर्षा चक्रथुः चिकीर्षाच्िक्र मण 
चिकीषच्चिकार चिकीपच्चिकृव चिकीर्पाज्च कम उ 
(लुट्‌) चिकीर्षिता चिकीर्चितारी चिकीितारः प्र" 
चिकीर्षितासि चिकीर्षितास्थः चिकीषितास्य म 
चिकीर्षितास्मि चिकीर्षितास्वः चिकीर्पितास्मः उ० 








सन्नन्तघ्रकरणम्‌ 


(लृट्‌) चिकीर्पिष्यति 
चिकीर्षिष्यसि 


(लोट्‌) चिकीर्ष तु, तात्‌ चिकीर्षताम्‌ 
चिकीर्ष, तात्‌ चिकीर्षतम्‌ 
चिकीर्षाणि चिकीर्षाव 

(लङः) अचिकीर्ष त्‌ अचिकीर्षताम्‌ 
अचिकीर्षः अचिकीर्षतम्‌ 
अचिकीर्षम्‌ अचिकीर्षवि 

(वि.लि.) चिकीर्षेत्‌ चिकीर्षेताम्‌ 
चिकीर्षे: चिकीषेंतम्‌ 
चिकीर्षेयम्‌ चिकीर्षव 

(आ.लि.) चिकीर्प्यात्‌ चिकीष्यस्तिा म्‌ 
चिकीर्षया चि कीष्यास्तिम्‌ 
चिकीष्यसिम्‌ चिकीष्यस्वि 

(लुड्‌) अचिकीर्षीत्‌ अचिकीर्षि्ाम्‌ 
अचिकीर्षीः अचिकीषिष्टम्‌ 
अचिकीर्षिषम्‌ अचिकीर्षिष्व 


(लृड्‌) अचिकीर्षिष्यत्‌ अचिकीर्षिष्यताम्‌ अचिकीर्षिष्यन्‌ प्र? 
अचिकीषपिष्यतम्‌ अचिकीर्षिष्यत मर 
अचिकीर्षिष्यम्‌ अचिकीषिष्याव अचिकीर्षिष्याम 


अचिकीर्षिष्यः 


आत्मनेपद में - चिकीर्षते इत्यादि । 


चिकीर्षिष्यतः 
चि कीर्षिष्यय 
चिकीर्थिष्यामि चिकीर्षिष्यावः 


चि कीर्षिष्यन्ति 
चिकीर्षिष्यय 
वचिकीर्षिष्याम 
चिकीर्षन्तु 
चिकीर्षत 
चिकीर्षाम 
अचिकीर्षन्‌ 
अचिरकीर्षत 
अचिकीर्षाम 
चिकीषेयुः 
चिकीषेत 
चिकीषें म 

चि कीर्ष्यासु 
चिकीष्यास्ति 
चि कीर्ष्यास्मि 
अचिकीषिषुः 
अचिकीपषिष्ट 
अचिकीर्षिष्म 











| ०८ रूपचद्दिकायाम्‌ 


(३) पद्‌ = पढने की इच्छा करना (परस्मैपदी) 

(लट्‌) पिपङिषति पिपरिषतः पिपरिषन्ति भ्र? 
पिपलठिषसि पिपरिषधः पिपरिपय 9 
पिपरठििषाभि पिपदङिषावः पिपरिषामः उ० 

(लिट्‌) पिपठिषाच्चकार पिपटिषा्क्रतुः पिपठिपाच्चकरुः १" 
पिपठिपाञ्चकर्यं पिपठिषाक्रयुः पिपठिपषाचक्र १ 
पिपठिषाञ्चकार पिपरिषाख्कृव पिपरठिषाचकृम उ 

(लुट्‌) पिपरठिषिता पिपलठिषितारौ पिपरिषितारः १० 
पिपठिपितासि पिपरिपितास्यः पिपरिषितास्य १ 
पिपल्िपितास्मि पिपरिपितास्वः पिपरिषितास्मः 3 

(लृट्‌ ) पिपरिष्यति पिपरिष्यतः पिपरिप्यतति प्र? 
पिपटिप्यसि पिपरिष्यथः पिपरिष्यय म 
पिपर्ष्यामि पिपरिष्यावः पिपर्ष्यामः 3 

(लोट्‌) पिपरिषतु, तात्‌ पिपरिषिताम्‌  पिपठिषन्तु १" 
पिपरिष , तात्‌ पिपङिषतम्‌ पिपठिषत १० 
पिपठिषानि पिपङिषाव पिपरिषाम उ 

(लड्‌) अपिपठिषत्‌ अपिपङिषताम्‌ अपिपठिषन्‌ १" 
अपिपङिषः अपिपरठिषतम्‌ अपिपठिपत ॥ 
अपिपङ्षिम्‌ अपिपलिषाव अपिपठिषाम ५ ू 

(विलि) पिपटिपित्‌ पिपरिषेताम्‌ पिपढिषयुः ध , 
पिपटिषेः पिपलिपेतम्‌  पिपठिपेत - र 
पिपठिपेयम्‌ पिपर्पिव पिपठिषिम 








सन्नन्तप्रकरणः १ 


(आ. लि, ) पिप रिष्यात्‌ 
पिपरहिष्या 
पिपरिष्यासं म्‌ 
अपिपङ्धिषी 2 
अपिपरिषीः 
अपिपरिषिषः 
अपिपरिपिष्य 


अपिपरिषिष्य 


(सुर्‌) 


(सृड्‌) 


भात्मनेपद्‌ मे 
(लेट्‌) तर्‌ भूषति 
भूषसि 

तेभूषामि 

उभूषाश्चकार 
इेभूषाओ्चकर्य 
उभूषाश्चकार 
इसी भकारे 
भभूषिता 

कभूषितासि 
उभूषितास्मि 


(लिद्‌) 


तट्‌) 


अपिपडिषिष्यम्‌ 


पिपदङिष्यास्ताभ्य 


पिपरिष्यास्तप 


पिपरिष्यास्व 


अपिपदडिषिष्टा र 
अपिपरिषिष्ट ५ 
अपिपर्धिपिष्वं 
त्‌ अपिपरिपिष्यताः ्‌ 
अपिपरिपिष्यत म्‌ ओ 
अपिपरिषिष्याव्‌ ॐ 


पि परि घ्‌ ते 4 


(४) भ्‌ होने की इच्छा करना 


६1 भूषत 
ब्‌भूषय 
त॒भूषाव 
उभूषाश्चक्रतु 
दभूषाच्चक्रयु 
बुभूषाच्कृव 


बुभूषाम्बभूव। 


व॒भूषितारौ 
त्‌ भूषितास्थ । 
६। भूषितास्व । 


. ३ ॐ कै ऋनि क । 
अप्पा 91 षठ 


# # 4 गे 
अपिपञिपिष्मः 


> # ~ ॥ 
-. | ॥ । द । 


च्‌ भूषन्ति 
च्भूषय 
कभूषाम 

ब भूषाच्त न 
व्भूषाचकर 
बभूषाख्कम 
बुभूषामास। 
सृभूषितारे 
स॒भूषितास्य 
चु भूषितास्मः 


अपिपरिविष्य. 


[स्र 


पेर्पाङ़िपिष्य + प्र. 


पेपरिषिष्या 


म्र. 


ह। ४) 








[ह भूषिष्यति 
वु भूषिष्यर्मि 
बु भूषिष्याति 
वु भूषतु, तात्‌ 
वुभूष. तात्‌ 
वुभूषाणि 
अकुभूषत्‌ 
अक्रृभूषः 
अकुचूमम्‌ 
(वि.लि.) बुभूषेत्‌ 
बुभूषेः 
बुभूषयम्‌ 
(आ.लि.) वुभूष्यात्‌ 
कमृ प 
कुभूष्यासम्‌ 
अवुभूषीत्‌ 
अबरुभूषीः 
अब्रुभूषिषम्‌ 
अवुभृषिष्यत्‌ 
अवुभूषिष्यः 
अवुभूषिष्यम्‌ 
आत्मनेपद ्मँ- 








म््पचद्िकायाप 


तरु भूषिष्यत 
वरुभूषिष्यय 
तर भूषिष्याव 
बुभूषताम्‌ 
कुभूषतम्‌ 
त्रृभूषाव 
अव्रुभूषताम्‌ 
अवुभूषतम्‌ 
अब्रुभूषाव 
बुभूषेताम्‌ 
वुभूपेतम्‌ 
वुभूषेव 
ुभूप्यास्ताम्‌ 
बुभूष्यास्तम्‌ 
बुभूष्यास्त 
अबरभूषिष्टाम्‌ 
अबुभूषिष्टम्‌ 
अबु भूषिष्व 


अल्रुभूपिष्यताम्‌ 
अब्रुभूषिष्यतम्‌ 


अबुभूषिष्याव 
बुभूपते | 


> 


त्रुभू पिष्यन्ति 
तभ पिप्यय 
तर १ ॥ पि ष्याम 
तुभूषन्तु 
त भूषत 
तुभूषाम 
अनु भूषन 
अवुभूषत 
अवु भूषाम 
तरुभूषेयु, 
त भृषेत 
वुभूयम 
वुभूष्याङ्ु 
ुभूष्यास्त 
ुभृष्यास्म 
अवुभूपिषुः 
अनु भूपिष्ट 
अवुभूपिष्म 
अतु भूषिष्यन्‌ 


इति सन्नन्तप्रकरणम्‌ । 
क 





| यङत्तव्रकेर्णन्‌ 
(१) ग्रह = अधिकया बार-बार ग्रहण करना (आत्मनेपदी) 


(लट्‌) जरीगृह्यते जरीगृह्येते जरीगृह्यन्ते प्रर 

जरीगृह्यसे जरीगृह्येये जरीगृह्यध्वे म 

(सिद) जरीगृह्य जरीगृह्यावहे जरीगृह्यामहे उ० 

 जरीगृहाञ्चक्रे जरीगृहाञ्चक्राते जरीगृहाचचक्रिरे प्र° 

जरीगृहाच्कृषे जरीगृहाञक्राये जरीगृहाच्चकृट्वे म ° 

इसी प्रका जरीगृहाच्चक्रे जरीगृहाश्चकृवहे जरीगृहाच्चकृमहे उ 
लुट) # जरीगृहामास। जरीगृहाम्बभूव। 

/ जरीगृहिता जरीगृहितारौ जरीगृहितारः प्र 

जरीगृहितासे जरीगृहितासाधे जरीगृहिताध्वे म० 

कट) जरीगृहिताहे जरीगहितास्वहे जरीगृहितास्महे उ 

६ जरीगृहिष्यते जरीगृहिष्येते जरीगृहिष्यन्ते प्र 

जरीगृहिष्यसे जरीगृहिष्येथे जरीगृहिष्यध्वे मर 

(लोट) जरीगृहिष्ये जरीगृहिष्यावहे जरीगृहिष्यामहे उ° 

/ जरीगृह्यताम्‌ जरीगृह्येताम्‌ जरीगृह्यन्ताम्‌ त्र 

जरीगृह्यस्व जरीगृह्येथाम्‌ जरीगृह्यध्वम्‌ मर 

(ल जरीगृह्ये जरीगृह्यावहै जरीगृह्यामहै उ° 





अजरीगृह्यत॒ अजरीगृह्येताम्‌ अजरीगृह्यन्त प्र° 
अजरीगृह्यथाः अजरीगृह्येथाम्‌ अजरीगृह्यध्वम्‌ म° 
अजरीगृह्ये अजरीगृह्यावहि अजरीगृह्यामहि उ ० 





६१२ 


लूपचद्दिकायाम्‌ 


(वि.लि.) जरीगृह्येत 


जरीगृह्येधाः 
जरीगृह्ये 


(आ.लि.) जरीगृहिषीषट 


(लुटः) 


(लृ) 


(लट्‌) 


(लिट्‌) 


जरीगृहिषीष्ठाः 
जरीगृहिषीय 
अजरीगृ्िष्ट 
अजरीगृहिष्ठाः 
अजरीगृहिषि 


जरीगृह्येयाताम्‌ जरीगृह्येरन्‌ प्रथ 
जरीगृह्येयायाम्‌ जरीगृह्योेध्वम्‌ मर 
जरीगृह्य वहि जरीगृह्ये महि उ 
जरीगृहिषीयाम्ताम्‌ जरीगृहिषीरन्‌प्र 
जरीगृहिषीयाम्याम्‌ जरीगृहिषीध्वम्‌ मर 
जरीगृहिषी वहि जरीगृहिषीमहि उर 
अजरीगुहिषाताम्‌ अज रीगृहिषत भ्र 
अजरीगृहिषायाम्‌ अजरीगृहिध्वम्‌ म° 
अजरीगृहिष्वहि अजरीगृहिष्महि उ° 


अजरीगृहिष्यत अजरीगृहिष्येताम्‌ अजरीगृहिष्यन्तप्र° 

अजरीगृहिष्ययाः अजरीगृहिष्येयाम्‌ अजरीगृहिष्यध्वं म 
अजरीगृहिष्ये अजरीगृहिष्यावदहि अजरीगृहिष्यामहि उ° 

(२) नृत्‌ = अधिकयानार २ नाचना (आत्मनेपदी) 


नरीनृत्यते 
नरीनृत्यसे 
नरीनृत्ये 
नरीनृताच्वक्रे 
नरीनृताच्कृषे 
नरीनृताच्करे 


इसी प्रकार- 


(लुट्‌) 


त्पीनारतता 
नरीनर्तितासे 
नरीनर्तिताहे 


नरीनृत्येते नरीनृत्यन्ते प्रर 
नरीनृत्येये नरीनृत्यध्वे म 
नरीनृत्यावहे नरीनृत्यामहे उ० 
नरीनृताच्वक्राते नरीनृताच्चक्रिरे प्रर 
नरीनृताच्वक्राथे नरीनृताञ्कृदूवेमण 
नरीनृताच्कृवहे नरीनृताञ्चकृ महे उ° 
नरीनृतामास। नरीनृताम्बभूव। 

तुरीनितायौ नरीनर्वितारः प्र 
नरीनर्तितासाथे नरीनंतिताध्वे म 
नरीनर्तितास्वहे नरीनतितास्महे उ° 


यङन्तप्रकरणम्‌ 


नरीनर्तिष्यते 
नरीनर्तिष्यसे 
नरीनर्तिष्ये 
नरीनृत्यताम्‌ 
नरीनृत्यस्व 
नरीनृत्पै 


नरीनर्तिष्येते 
नरीनर्तिष्येये 


नरीनर्तिष्यावहे 


नरीनृत्येताम्‌ 
नरीनृत्येयाम्‌ 
नरीनृत्यावष 


६१३ 


नरीनर्तिष्यन्ते प्र 
नरीनर्तिष्यध्वे म० 
नरीनर्तिष्यामहे उ ° 
नरीनृत्यन्ताम्‌ प्र 
नरीनृत्यध्वम्‌ मण 
नरीनृत्यामहै उण० 


(लङः) अनरीनृत्यत 
अनरीनृत्यथाः 
अनरीनृत्ये 
(वि.लि.) नरीनृत्येत 
नरीनृत्ये याः 
नरीनृत्येय ` 
(आ.लि. ) नरीनृतिषीष्ट 
नरीनृतिषीष्ठाः 
नरीनृतिषीय 
अनरीनृतिष्ट 


अनरीनृत्येताम्‌ 
अनरीनृत्येधाम्‌ 


अनरीनृत्यन्त प्र° 
अनरीनृत्यध्वम्‌ मर 
अनरीनृत्यावहि अनरीनृत्यामहि उ० 
नरीनृत्येयाताम्‌ नरीनृत्येरन्‌ प्र 
नरीनृत्येयाधाम्‌ नरीनृत्येध्वम्‌ म 
नरीनृत्येवहि नरीनृत्येमहि उ० 
नरीनृतिषीयास्ताम्‌ नरीनृतिषीरन्‌ प 
नरीनृतिषीयास्थाम्‌ नरीनृतिषीध्वम्‌ म° 
नरीनृतिषीवहि नरीनृतिषीमहि उ 
अनरीनृतिषाताम्‌ अनरीनृतिषत परर 
अनरीनरृतिष्ठाः अनरीनृतिषाथाम्‌ अनरीनृतिष्वम्‌ म ° 
अनरीनृतिषि अनरीनृतिष्वहि अनरीनृतिष्महि उ ० 
अनरीनृतिष्यत अनरीनृतिष्येताम्‌ अनरीनृतिष्यन्त प्र ° 
अनरीनृत्िष्यथाः अनरीनृतिष्येथाम्‌ अनरीनृतिष्यध्वम्‌ म ° 
अनरीनृतिष्ये अनरीनृतिष्यावहि अनरीनृतिष्यामहि उ ° 


(लुडः) 


(लृड) 








६१४ 


रूपचद्दरिकायाम्‌ 


(३) भरू = अतिशयया बार बार होना आत्मनेपदी) 


बोभूयते 
व्रोभ्रूयसे 
वोभूवे 
बोभूयाच्क्रे 
बो भूयाच्कृषे 
नोभूयाच्वक्र 
इसी प्रकार - 

(लुट्‌) बोभूचिता 
वरो भूवितासे 
बोभूयिताहे 
बोभूयिष्यते 
बो भूचिप्यसे 
वो भूचिष्ये 
बोभूयताम्‌ 
बोभूयस्व 
बोभूयै 
अवोभूयत 
अबोभूयचाः 
अवोभूये 
(वि.लि.) बोभूयेत 
त्रो भूये धाः 
बोभूयेय 


(लट्‌) 


(लिट्‌) 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लङः) 


बोभूयेते 
त्रोभूयेये 
बोभूयावहे 
बोभूयाच्क्राते 
बोभूयाच्क्राये 
बोभूयाच्कृवहे 
बोभूयामास, 
बोभूयितारौ 
बोभूचितासाये 
बो भूयितास्वदहे 
बोभूयिष्यते 
बो भूषिष्येये 
बो भूविष्यावहे 
बोभूयेताम्‌ 
बोभूयेधाम्‌ 
बोभूयावदै 
अबोभूयेताम्‌ 
अबोभूयेचाम्‌ 
अबोभूयावदहि 
बोभूयेयाताम्‌ 
बोभूयेयायाम्‌ 
नो भूये वहि 


बोभूयन्ते 
बोभूयध्वे 
बोभूयामहे 
बोभूयाच्क्रिरे 
बोभूयाचकृद्वे 
बोभूयाच्कृमहे 
बोभूयाम्बभूव। 
नोभूयितारः 

बो भूविताध्वे 
बो भूवितास्महे 
बो भूयिष्यन्ते 
बो भूचिष्यध्वे 
बो भूयिष्यामहे 
बोभूयन्ताम्‌ 
बोभूयध्वम्‌ 
बोभूयामहै 
अवोभूयन्त 
अबोभूयध्वम्‌ 
अबोभूयामहि 
बो भूयेरन्‌ 

वो भूयेध्वम्‌ 

बो भूयेमहि 


प्र 
मर 
उ० 
प्र 
म 
उ9 


प्रथ 
भ्र 
उ० 
प्र 
म्र 
उण० 
भ्र 
म्ण 
उण 
भ्र 
प्रर 
उ० 
प्ण 
प्र 
उ० 


यडन्तप्रकरणम्‌ ६१५ 


(आ. लि ) वोभूविषीष्ट 
वो भूयिषीष्ठाः 
वो भूयिषीय 

(लुडः) अवोभूयिष्ट 
अबोभूयिष्ठाः 
अबोभूयिषि 

(लृड्‌) अबो भूयिष्यत 
अबो भूर्धिष्यथा | 
अवोभूपिष्ये 


वो भूयिषीयास्ताम्‌ बोभूयिषीरन्‌ भ्र 
वोभूयिषीयास्थाम्‌ बो भूयिषीध्वम्‌ म ° 
वोभूयिषीवहि बोभूयिषीमहि उ० 
अवो भूयिषाताम्‌ अबोभूयिषत प्र 
अवो भूयिषाधाम्‌ अबोभूविध्वम्‌ म० 
अवो भूविष्वहि अबोभूपिष्महि उ ० 
अवो भूपिष्येताम्‌ अबोभूयिष्यन्त प्र 
अवो भूपिष्येधाम्‌ अबोभूयिष्यध्वम्‌ म ° 
अवोभूयिष्यावहि अबोभूयिष्यामहि उ ° 


(४) वृतु = अधिक या पुनः २ रतना (आत्मनेपदी) 


(लट्‌) वरीवृत्यते 
वरीवृत्यसे 
वरीवृत्ये 

(लिट्‌) वरीवृताश्चके 
वरीवृताश्वकृषे 
वरीवृत। क्र 

इसी प्रकार- 

(लुट्‌) वरीवरससिता 
वरीवर्तितासे 
वरीवर्तिताहे 

(लृट्‌) वरीवर्तिष्यते 
वरीवर्तिष्यसे 
वरीवर्तिष्ये 





वरीवृत्यते वरीवृत्यन्ते प्र 
वरीवृत्येधे वरीवृत्यध्वे म० 
वरीवृत्यावहे वरीवृत्यामहे उ० 
वरीवृताखक्राते वरीवृताचखक्रिरे प्र 
वरीवृताखक्राये वरीवृताखकृद्वे म ° 
वरीवृताश्चकृवहे वरीवृताश्चकृमहे उ ° 
वरीवृतामास, वरीवृताम्बभूव। 

वरीव्तितारौ वरीवर्सितारः प्र 
वरीवर्तितासाथे वरीवररिताध्वे मण० 
वरीवत्तितास्वहे वरीवर्तितास्महे उ ० 
वरीवर्तिष्येते वरीवर्तिष्यन्ते प्र 
वरीवर्तिष्येये वरीवर्तिष्यध्वे मण 
वरीवर्तिष्यावहे वरीतर्तिष्यामहे उ ० 














६१६ रूपचद्दिकायाम्‌ 


(लोट्‌) वरीवृत्यताम्‌ वगरीवृत्यैताम्‌ वगीवृत्यन्ताम्‌ प्र 
वरीवृत्यस्व वरीवृत्येयाम्‌ वगीतृत्यध्वम्‌ म 
वरीवृत्यै वरीवृत्याव्रटे वरीवृत्यामफै उण 

(लः) अवरीवृत्यत अवरीवृत्येताम्‌ अवरीनृत्यन्दत प्र 
अवरीवृत्यथाः अवरीवृत्येधाम्‌ अवरीवृत्यध्वम्‌ म° 
अवरीवृत्ये अवरीवृत्यावहि अवरीवृत्यामहि उ° 

(वि-लि-) वरीवृत्येत  वरीवृत्येयाताम्‌ वगीवृत्येरन्‌ प्र 
वरीवृत्येधाः वरीवृत्येयायाम्‌ वरीवृत्येध्वम्‌ म० 
वरीवृत्येय वरीवृत्येवहि वरीवृत्येमहि उ० 

(आ.लि.) वरीवृतिषीष्ट वरीवृतिषीयास्ताम्‌वरीवृतिषीरन्‌ प्र° 
वरीवृतिषीष्ठाः वरीवृतिधीयारयाम्‌ वरीवृतिषीध्वम्‌ म° 
वरीवृतिषीय वरीवृतिषीवहि वरीवृत्तिषीमहि उ 

(लुड्‌) अवरीवृतिष्ट अवरीवृतिषाताम्‌ अवरीवृतिषत प्र 
अव रीवृतिष्ठाः अवरीवृत्तिषायाम्‌ अवरीवृतिध्वम्‌ म० 
अवरीवृतिषि अवरीवृतिष्वहि अवरीवृतिष्यहि उ० 

(लृड्‌) अवरीवृतिष्यत अवरीवृतिष्येताम्‌ अवरीवृतिष्यन्त प्र ° 
अवरीवृतिष्यथाः अवरीवृतिष्येयाम्‌ अवरीवृत्तिष्यध्वम्‌ म ० 
अव रीवृतिष्ये अवरीवृतिष्यावहि अव रीवृत्तिष्यामहि उ 

(५) व्रज = टेढ़ी चाल चलना (आत्मनेपदी) 

(लट्‌) वात्रज्यते वात्रज्येते वाव्रज्यन्ते प्र 
वात्रज्यसे वाव्रज्येये वात्रज्यध्वे मण 
वात्रज्ये वाव्रज्यावहे वाव्रज्यामहे उण० 


(लिट्‌) 


यङन्तेप्रकरणम्‌ 


वाव्रजाच्छकै 


वात्रजाच्छकृधे 


वाव्रजाश्चके 


इ्सी प्रकार - 


(लुट्‌, 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लड) 


वात्रजिता 
वात्रजितासे 
वाव्रजितारे 
वाव्रजिप्यते 
वाव्रजिष्यसे 
वाव्रजिष्ये 
वातव्रज्यताम्‌ 
वात्रज्यस्व 
वाव्रज्यै 
अवाव्रज्यत 


अवाव्रज्ययाः 


अवाव्रज्ये 


(वि.लि. ) वाव्रज्येत 


वाब्रज्येधाः 
वाव्रज्येय 


(आ.लि.) वाव्रजिषीष्ट 


वाव्रजिषीष्ठाः 


वाव्रजिषीय 





वात्रजाख्क्राते वात्रजाचकरिरे 
वाव्रजाश्चक्राथे वात्रजाओ्चकृटवे 
वाव्रजाच्कृवरदे वात्रजाखकृमरे 
वात्रजामास। वात्रजाम्बभूव। 
वात्रजितारौ वात्रजितारः 
वात्रजितासाये वाव्रजिताध्वे 
वात्रजितास्वहे वात्रजितास्मरे 
वात्रजिष्येते वात्रजिष्यन्ते 
वाव्रजिष्येये वात्रजिष्यध्वे 
वाव्रजिष्यावहे वाव्रजिष्यामहे 
वातव्रज्येताम्‌ वाव्रज्यन्ताम्‌ 
वात्रज्येधाम्‌ वात्रज्यध्वम्‌ 
वाव्रज्यावरैे वात्रज्यामहै 
अवाव्रज्येताम्‌ अवाव्रज्यन्त 
अवात्रज्येयाम्‌ अवात्रज्यध्वम्‌ 
अवात्रज्यावहि अवातब्रज्यामहि 
वाव्रज्येयाताम्‌ वात्रज्येरन्‌ 
वाव्रज्येयाथाम्‌ वाव्रज्येध्वम्‌ 
वाब्रज्येवहि वातव्रज्येमहि 
वात्रजिषीयास्ताम्‌ वाव्रजिषीरन्‌ 
वाव्रजिषीयास्थाम्‌ वाव्रजिषीध्वम्‌ 
वाव्रजिषीवहि वाब्रजिषीमहि 


६ १७ 


प्र 
प्र 
उ9 


भ्र 
म्र 
उ९ 
भ्र 
म्° 
उ० 
भ्र 
भ्र 
उ० 
भ 
१.8. 
उ० 
भप 
म्र 
उण 
प्र 
म9 
उ 





अवर्त्र जष्र 


अवा्त्रजिष्ठा 
अवाव्रजिपि 
अवार्त्रजिष्यत 
अवात्रजिष्यया 
अवाव्रजिध्ये 


दरति 


म्पचद्दिकायाम्‌ 


अवार्त्राजिपाताम्‌ 
अवाव्रजिषाधाम्‌ 
अवाव्रजिर्वदि 

अवात्रजिष्येताम 
अवात्रजिष्येधाम्‌ 
अवाव्रजिप्यावदि 


यदन्तप्रकरणम्‌| 


अवार््राजिपत 

अवार््राजध्वम्‌ 
अवात्रजिष्मर्ि 
अवार्त्राजप्यन्त 


भ्र 
प्म ० 
उ० 
प्र€ 


अवाव्रमिष्यध्वम्‌ मर 


अवाव्रजिष्यामदिउ० 


व 114 पवणिनेनि तिणि पाणिरिति भतम पमिति 





(लिट्‌) 


इसी प्रः 
(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


द 


अथय यड्‌ल्‌गन्तपकरणमं 


(१) भू = अधिकयानार - नार होना 


2१ शव 


बाभवीति, बोभोति वोभृत 
बोभवीषि,बोभोपि नो भूध 
वोभवीमि,बोभोभमि योभूव 
बोभवाञ्चकार्‌ बोम वाद्क्रत्‌ 
बोभवाच्चकर्यं नो भवास्कय 
चोभवाञ्चकार 

बोभवामास 
वोभविता तो भवितारौ 
बो भवितासि नो भवितास्थ 
्ो भवितास्मि नोभवितास्व 
मोभविष्यति बो भविष्यत 
बो भविष्यसि वो भविष्यथ 
ोभविप्याभिं बो भविष्यावं 
बोभवीतु | 
बोभोहि, बोभूतात मो भूतम्‌ 
अ।भवानि वो भवाव 


अ भूव्ाते 
नोभूदय 
नोभूम 
बोभवा्क्‌ 
चोभवास्क 


कर बोभकवाकृव्‌ चो चराच्वक्म 


चाभवाम्चभूकव 
अभविता 
तो भवितास्य 
ओ भवितास्म 
चो भविष्यन्ति 
घो भविष्यय 
बो भविष्याम 


भोत्‌ बोभूतात चोभूताम्‌ बोभूवत्‌ 


योभूत 


अबो भूत 
अबोभूम 








६२० रूपचद्दिकायाम्‌ 


(वि.लि. ) वो भूयात्‌ बो भूयाताम्‌ त्रो भूय 


वोभूयाः ब्ोभूयातम्‌ बोभूयात 
बो भूयाम्‌ २ भूगाव वाोभूयाम 
(आ.लि.) बोभूयात्‌ नो भूयास्ताम्‌ बोभूयाम्‌ः 
बोभूयाः बोभूयास्तम्‌ बोभूयास्त 
बो भूयासम्‌ चो भूयास्व त्रो भूयास्म 


(लुड्‌) अबो भूवीत्‌, अवो भोत्‌ अबो भूताम्‌ अ्रोभवुः 
अवोभूवीः, अवो भोः अबोभूतम्‌ अबरोभूत 
अबो भूवम्‌ अवो भूव अव्रोभूम 
(लृडः) अवो भविष्यत्‌ अवो भविष्यताम्‌ अनो भविष्यन्‌ 
अवोभविष्यः अवरो भविष्यतम्‌ अवोभविष्यत 
अवो भविष्यम्‌ अबोभविष्याव अनोभविष्याम 


इति यद्लुगन्तप्रकरणम णम्‌ | 
> 











अजथनोम घ्ातृन्रकस्णम्‌ 
( १) हदम्‌ = इसके समान आचरण करता है (परस्मैपदी) 


(लट्‌) दृदामति 
इदामसि 
इदामामि 
(लिट्‌) 
इदामाख्कर्थं 
इसी छर तकार 
(लुट्‌) इदामिता 
इदामितासि 
इदामितास्मि 
इदामिष्यति 
इदामिष्यसि 
इदामिष्यामि 
ऽ्दामतु. तात्‌ 
दाम, तात्‌ 
इदामानि 
एेदामत्‌ 


एेदाम । 


फेदामम्‌ 


(षट) 
(लोट्‌) 


(लद) 


इदामाच्कार 


इदामत 
इदामयथ 
इदामाव 
इदामाच्चक्रतु 
इदामाच्क्रय्‌ 
इदामाच्कृव 
इदामास। 
इदामितारौ 
इदामितास्थ 
इदामितास्वः 
इदामिष्यतः 
इदामिष्ययः 
इदामिष्यावः 
इदामताम्‌ 
इदामतम्‌ 
इदामाव 
एेदामताम्‌ 
पेदामतम्‌ 


णेदामाव 


इटामन्ति 
इटापय 
इदामाम 
इदामाखक्‌ 
इदामाखक 
इदामान्चकृम 
इदाम्बभूव | 
इराभितार 
इटामितास्य 
इदामितास्मः 
इदामिष्यन्ति 
इदामिष्यय 
इदामिष्यामः 
इदामन्तु 
इदामत 
इदामाम 
एेदामन्‌ 
एेदामत 
एेदामाम 





चर 
भ्र 
<° 
< 





६२२ रूपचद्धिकायापर 


(वि.लि.) दृदामेत्‌ ददामेताम्‌ द्दापेयु प्रज 
ददामेः टृदामेतम। ६दापेत प्र 
दृदामेयम्‌ दामेव द्दामेम ३० 

(आ.लि.) वदाम्यात्‌  दृदाम्यास्ताम्‌ दृदाम्यामुः प्र 
इदाम्याः इदाम्यास्तम्‌ इदाम्वास्त प्र 
दृदाम्यासम्‌ दृदाम्यास्व दृदाम्याम्मम ३, 

(लुट) तेदामीत णेदापिष्टाम्‌ गेदामिषु प्र 
ेदामीः गदागिष्टम्‌ दापि म, 
0ेदामिषम्‌ एेदामिष्व गदामिष्म उ 

(लृड) रेदामिष्यत्‌ रेदामिष्यताम्‌ रदामिष्यन्‌ प्र 
ठेदामिष्यः ेदामिष्यतम्‌ रेदापिष्यत प्र^ 
एेदामिषप्यम्‌ दामिष्याव रदािष्याम उ. 

(२) कषति = कषा के भमान आचरणे कत 
है। (परस्मैपदी) 

(लद्‌) ह्णति  हषतः = दृष्णन्ति प, 
कृष्णसि कृष्णधः कृष्णध प 
कृष्णामि कृष्णाव: कृष्णाम तु 

(लिट्‌) कृष्णाच्कार कृष्णा चक्रतुः कृष्णाच्रुः प्र 
कृष्णा च्च्कं र्ध कृष्णा चेक्रधुः कृष्णाच्चक्र प्रण 
कृष्णाच्चकार्‌ कृष्णा श्चकृव कृष्णाच्चकृम इ 

टरसी प्रकार- कृ्णामास। = कृष्णाग्बभूव। 


नापरध्रा तूप्रकग्णम्‌ 
(तर्‌) कृण्णिता कृण्णितारौ 
कृण्णितामि कष्णितास्य 
कृण्णितास्मि कृणणितास्व 
(लृट्‌) कृण्णि ष्यति कैष्णि पत्‌ 
कृष्णिष्यसि केण्णिष्यथ 
कृष्णिर्प्या प कृणणिष्याव 
(लोट्‌) कृष्णतु, तात्‌ कृष्णताम्‌ 
कृष्ण, तात्‌ कृष्णत म्‌ 


कृष्णानि ष्णाव 
(लद) अकृष्णत्‌ अकृष्णताम्‌ 
अकृष्णः अकृष्णतम्‌ 


अकृष्णम्‌ अकृष्णाव 
वि.लिः) कृष्णेत्‌ कृष्णेताम्‌ 
कृष्णे । कृष्णेतम 
कृष्णेयम्‌ कृष्णेव 
(आ.लि) कृष्ण्यात्‌ = कृष्णयास्ताम्‌ 
कृष्ण्याः कृष्ण्यास्तम्‌ 
कृष्ण्यासम्‌ कृष्ण्यास्व 
(ल्‌&) अकृष्णीत्‌ = अकृष्णष्टाम्‌ 
अकृष्णीः अकृष्णिष्टम्‌ 
अक्रेष्णिषम्‌  अकृष्णिष्व 


कुच्णितार 

कच्णि नाम्य 
ङ ण्णितास्म 
1 श्णिष्यन्ति 


कष्णस्यय 
‡{ष्णस्याम 


कृष्णन्त्‌ 


ङृष्णत 
कष्णाम 
9 
अक्ष्णत 
अक्ष्णाम्‌ 
ङष्णेय्‌ 
ङ्ष्णेत 
कृष्णेम्य 
ङष्ण्यासु । 
कृष्ण्यास्त 
कष्ण्यास्म 
अक्र ष्णिषु. 
अक्ष्णि 
अक्रणणिष्म 


+ 


प्र. 


4० 
प्र ५ 
प्र 
उ३० 


(लट्‌) 


(लिट्‌) 


(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(ल्‌) 


(३) 


अकृष्णिप्यत्‌ अकृष्णिष्यताम्‌ अ कृष्णिष्यन्‌ 
अकृण्णिष्य अकृष्णिष्यतम्‌ अकुष्णि पयत 
अकृण्णिष्यम्‌ अकृण्णिप्याव अकृण्णिष्याम 
गीर्य = वाणी की इच्छा करना (परस्मैपदी) 
गीर्यति गीर्यत; गीर्यत्ति 
गीर्यसि गीर्यथः गीर्यध 
गीरयमि गीयविः गीर्यामिः 
गीयच्िकार गीय्िक्रतुः गीर्या क्रुः 
गीय्चिकर्थं गीयच्िक्रधु : गीय्चिक्र 
गीयच्िकार गीयच्िकृव गीर्याञखिकृम 
प्रकार गीयमिस। गीयम्बिभूव। 
गीरिता गीरितारौ गीरितारः 
गीरितासि गीरितास्थः गीरितास्थ 
गीरितास्ि गीरितास्वः गीरिताम्मः 
गीरिष्यति गीरिष्यतः गीरिष्यन्ति 
गीरिष्यसि गीरिष्यथ; गीरिष्यय 
गीरिष्यामि गीरिष्याव; गीरिष्यामः 
गीर्यतु, तात्‌ गीर्यताम्‌ गीर्यन्तु 
गीर्य, तात्‌ गीर्यतम्‌ गीर्यत 
गीर्याणि गीयवि गीर्याम 
अगीर्यत्‌ अगीर्यताम्‌ अगीर्यन्‌ 
अगीर्यः अगीर्यतम्‌ अगीर्यत 
अगीर्यम्‌ अगीयवि अगीर्याम 





रूपचद्धिकायाम्‌ 














नामधातुप्रकरणम्‌ 
(वि.लि. ) गीय त्‌ गीयं ताम्‌ गीयंयुः 
गीर्येः गीय तम्‌ गीर्येत 
गीर्येयम्‌ गीर्येव गीरयेम 
(आ.लि.) म्यति गी यस्तम्‌ गीर्यासुः 
गीर्याः गीर्यास्तिम्‌ गीयस्ति 
गीयसिम्‌ गी यस्वि गीर्यास्मि 
(लुड्‌) अगीरीत्‌ अगीरिष्टाम्‌ अगीरिषुः 
अगीरी, अगीरिष्टम्‌ अगीरिष्ट 
अगीरिषम्‌ अगीरिष्व अगीरिष्म 
(लृडः) अमीरि ष्यत्‌ अगमीरिष्यताम्‌ अमीरिष्यन्‌ 
अगीरिष्यः अग #रिष्यतम्‌ अगीरिष्यत 
अगीरिष्यम्‌ अगीरिष्याव अगीरिष्याम 
(४) घटि = घट को बना रहा है। (परस्मैपदी) 
(लट्‌) घटयति घटयतः घटयन्ति 
घटयसि घटयथः घटयय 
(लिर घटयामि घटयावः घटयामः 
६ पटयाच्चकार घटयाश्चक्रत घपटयाच्क्ः 
पटयाच्कर्थ घटयान्चक्र यू । घपटयान्तक्र 
इसी = चकार घटयाञ्चकृव घटयाच्चकृम 
(लुट) त घटयामास। घटयाम्बभूव। 
ता घटितारौ घटयितारः 
धटयितासि घटयितास्थः घटयितास्थ 
धटयितास्मि घटथितास्वः घटयितास्मः 


६२५ 


भ्र 
मर 
उ० 
प्र? 
म्र 
8 
ष्ण 
भ्र 
उ० 
ण्ण 
म्र 
0 


भ्र 

प्र 
उ० 
भ्र 
म्र 
२० 


ण्ण 
म्र 
उ० 





६२६ रूपचद्धिकायाम्‌ 


(लृट्‌) घटयिष्यति घटयिष्यतः घटयिष्यन्ति ` 
घटयिष्यसि घटयिष्ययः घटचिष्यध | 
घटयिष्यामि घटयिष्यावः घटचिष्याम, 

(लोट्‌) घटयतु, तात्‌ घटयताम्‌ धटयन्तु 
घटय, तात्‌ घटयतम्‌ घटयत 
घटयानि घटयाव घटयाम 

(लड्‌) अघटयत्‌ अघटयताम्‌ अघटयन्‌ 
अघटयः अघटयतम्‌ अघटयत 
अधघटयम्‌ अघटयाव अघटयाम 

(वि.लि-) घटयेत्‌ घटयेताम्‌ घटयेयुः 
घटयेः घटयेतम्‌ घरयेत 
घटयेयम्‌ घटयेव घटयेम 


घट्याः घट्यास्तम्‌ घट्यास्त 
घट्यासम्‌ घटयास्व घट्‌यास्म 
(लुट्‌) अजघटत्‌ अजघटताम्‌  अजघटन्‌ 
अजघटः अजघटतम्‌ अजघटत 
अजघटम्‌ अजघटाव अजघटाम 


(लृट्‌) अघटयिष्यत्‌ अघटयिष्यताम्‌ अघटविव्यन्‌ 
अघटयिष्यः अघटयिष्यतम्‌ अघटयिष्यत 
अधटयिष्यम्‌ अघटयिष्याव  अघटयिष्याम 





11: पपजय कनिपि्थ्काताधः न्वोििकनत्ारतपन नदति 





नामधातुप्रकरणम्‌ 
( ५ ) दिव्य = स्वर्गं की 
(लट्‌) दिव्यति दिव्यतः 
दिव्यसि दिव्ययः 
दिव्यामि दिव्यावः 
(लिट्‌) दिव्याश्चकार दिव्याच्क्रतुः 
दिव्याञ्चकर्ध दिव्या क्रयः 
दिव्याश्चकार दिव्याश्चकृव 
ईस प्रकार दिव्यामास। 
(लुट्‌) दिविता दिवितारौ 
दिवितासि दिवितास्यः 
दिवितास्मि दिवितास्वः 
अथवा 
व 7 | दिव्यितारौ 
< ति देविष्यतः 
दिविष्यसि दिविष्यथः 
दिविष्याभि दिविष्यावः 
अथवा 
(सोर) यि , दिव्यिष्यतः 
, तात्‌ दिव्यताम्‌ 
, तात्‌ दिव्यतम्‌ 
दिव्यानि दिव्याव 


ब्ब 


दिव्यन्ति 
दिव्यय 
दिव्यामः 
दिव्याचकरुः 
दिव्याखक्र 


दिव्याचकृम 
दिव्याम्बभूव। 


दिवित्तार = 
दिवितास्य 
दिवितास्मः 


दिव्यितारः 
दिविष्यन्ति 
दिविष्यय 

दिविष्यामः 


दिव्यिष्यन्ति 
दिव्यन्तु 

दिव्यत 

दिव्याम 


इच्छा करनेवाला (परस्मैपदी) 


षर 
। < ® 
उ० 
प्रर 
म्र 


खऽ 


भरर 
भ्र 
4३०५ 
० 

भर 
भ्र 
उ 


टु० 

प्प 
प्र्‌ 
३२५० 


`न त-क 
----- ~ ~~ 


न न्व््न्््न्-------------- 


य 











रूपचद्दरिकायाम्‌ 
अदिव्यताम्‌ अदिव्यन्‌ प्र | 
अदिव्यतम्‌ अदिव्यत मर | 
अदिव्याव अदिव्याम उ० | 
दिव्येताम्‌ दिव्येयु त्र? 
दिव्येतम्‌ दिव्येत म 
दिव्येव दिव्येम उ० | 
दिव्यास्ताम्‌ दिव्यासुः प्र | 
दिव्यास्तम्‌  दिव्यास्त + | 
दिव्यास्व दिव्यास्म उ 
अदिविष्टाम्‌ अदिविषुः प्र 
अदिविष्टम्‌ अदिविष्ट + + 
अदिविष्व अदिविष्प उ 
अथवा 
अदिव्यिष्टाम्‌, अदिव्यिषुः ९५. 
अदिविष्यताम्‌ अदिविष्यन्‌ ४ 
अदिविष्यतम्‌ अदिविष्यत म? 
अदिविष्याव  अदिविष्याम उ 
अथवा 
अदिव्यिष्यत्‌, अदिव्यिष्यताम्‌ इत्यादि 
उत्रकाभ्य = पुत्र की च्छा करता है ( ॥ 

छतकाम्यत्ति पूत्रकाम्यतः पुत्रकाम्यति ॥ 

दृतरकाम्यसि पुत्रकाम्यथः पुत्रकाम्यय 

ऊतकाम्यामि पुत्रकाम्यावः पुत्रकाम्यामः 





^ 





नती पज स्वं ४ 
(लिट्‌) कतरकाम्याद्यकार पृ) 
नकोाम्याल्चकर्ं ३ 4 
वुत्रकाम्य 1 १.4१ ॥ 
इसी प्रकार. काः) 
(तुट्‌) पूत्रकास्ि 1 । ज क] 
नकाम्यितामि पृक <° 


तीत पृ ^ 
वूत्रकोम्यानं 


। अपृत्र १11 प 
पुत्रकाम्य अप्‌त्रका म्यतम 


अपूत्रका म्यो 

गम्यत्‌ पुत्रका येताम्‌ 

१ त्वै) | ५4 त] >} 

७७७५ {तरका १ तेम 

(ओ लि "म्येयम्‌ पत्रकं म्ये 
पुेकाभ्या यात्‌ तरका स्ताम्‌ 
५ १९ म्या 

पः | {त शम्याः प 

“काम्यासम श 


| ¶१ द्‌ [3 र | 


6. १ } 
अप्‌ त 

अप्‌ जक 
अपृतज्का 88. 

१ चकाम्ये ५ प्र 
पजक १ 
\ काम्ये | 
वृत्रकाण्या ष्र्‌. 
व्जरकाम्याम प 
पत्रक पा स्) 






























(लट्‌) 





(लिट्‌) 


(लुट्‌) 
(लृट्‌) 


(लोट्‌) 





रूपचद्दिकायाम्‌ 





अपुत्रकाम्यीत्‌ अपुत्रकाग्यिष्टाम्‌ अपुत्रकोम्यिषुः प्र 
अपुत्रकाप्यिष्टम्‌ अपुत्रकाग्यिष्ट म 


अपुत्रकाम्यीः 
अपुत्रकाम्यिषम्‌ अपुत्रकाम्यिष्व अपुत्रकाम्यिष्म उ° 
अपृत्रकाभ्यिष्यत्‌ अपृत्रकाम्पिप्यताम्‌ अपुत्रकाम्यिष्यन्‌ ० 


अपुत्रकाम्यिष्यः अपुत्रकाप्यिष्यतम्‌ अपुत्रकाम्यिप्यतम° 
अपुत्रकाभ्यिष्यम्‌ अपुत्रकाप्यिष्याव अपुत्रकाम्यिष्याम # 


पुत्रीयति 
पुत्रीयसि 
पुत्रीयामि 
पुत्रीयाच्चकार्‌, 
पुत्रीयाञ्चकर्थ 
पुत्रीयाञ्चकार 


इसी प्रकार 


पुत्रीयिता 
पृत्रीयितासि 
पुत्रीयितास्मि 
पुत्रीचिष्यति 
पृत्रीयिष्यसि 
पत्रीयिष्यामि 
त्रीयतु, तात्‌ 
पुत्रीय, तात्‌ 
पृत्रीयानि 


पुत्रीयत | 
पुत्रीयथः 
पुत्रीयावः 


पुत्रीया्चक्रतुः 


पुत्रीयाच्क्रथुः 
पुत्रीयाञ्चकरृव 
पुत्रीयामास। 
पुत्रीयितारौ 
पुत्रीयितास्थः 
पुत्रीचितास्वः 
पुत्रीयिष्यत । 
पुत्रीचिष्यधः 
पत्रीविष्यावः 
प्रीयताम्‌ 
पुत्रीयतम्‌ 
पृत्रीयाव 


(७) पुत्रीय = पुत्रके समान मानता टै (परस्मैपदी) 


पुत्रीयन्ति 
पुत्रीयथ 
पुत्रीयामः 
पुत्रीयाच्क्रुः 
पुत्रीयाच्चक्र 


पुत्रीयाच्चकृम 


पुत्रीयाम्बभूव| 


पुत्रीधितारः 
पृत्रीयितास्व 
पुत्रीयितास्मः 
पत्रीयिष्यत्ति 
पुत्रीचिष्यथ 
पुत्रीयिष्याम 
पत्रीयन्तु 
पुत्रीयत 
पुत्रीयाम 


प्र 
प्र 


० 
प्र 
प्म 
उ 
प्र 
इ 
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ना मदधातप्र कर्णः ¶ 


(लड्‌) अपुत्रीयत अपू्रीयताम्‌ अपूल्रीयन्‌ र < 
अपूत्रीय अप्ज्रीय तम्‌ अप्‌ जीयत प्र ~ 
अपुत्रीयम्‌ अप्‌ त्रीयावं अपृ्रीयाप : 

(वि.लि. ) पुत्रीयेत्‌ पूत्रीयेताम्‌ पूब्रीयेय्‌ धरर 
प्रीये पूत्रीयेतम्‌ पृचीयेत भ्र. 

= पुत्रीयेयम्‌ पू त्रीयेवं पूच्ीपेप १. 

-लि ) पत्रीय्यात्‌ पूत्रीय्या स्ताम्‌ पत्ीयया स धुं ~ 
पत्रीय्या पृव्रीय्यास्तम पृ चीय्यास्च पर 
को ददम पुतन पूजी 
>+ त्त्‌ अपूज्या अप्‌ वीधिष्‌ ९} 


अपृत्री यी अपु त्री | पष्ट 1 


अपत्रीभिन अप्‌ त्रीपिष ;; 
(गेट्‌) ~ । वषम्‌ अपूत्रीयिष ४। अप्‌ पीय प क 
“ भपुत्री चिप्यत्‌ अपृव्रीयिष्यता म्‌ अपूव्रीचिष्यन्‌ पर. 
अपुत्रीयिष्य | | 


अपुत्रीयिष्यतम्‌ 


ध अप्‌ त्रीयिष्यत ) [< 
अपूत्री विष्य मृ अ ‹ 


ु्ीय पु्रीयिष्याव अं पुत्रीपिष्याम उ, 
(गद्‌) त्रीति ॐ की ५ सरता है| (परस्मैपदी) 
त्रीयतः नीय । 
पुत्रीयसि अ | पतीयति पर. 
पुबीयाभि २यय पृत्रीयच मर 
(लिट्‌) पुत्रीया । पुत्रायावः पत्रीयाम <. | 
श्चकार पुत्रीया क्रतुः पत्नी ४ 
पृजीयाञ्चकर्थ 4: क्तु पुत्रीयादयकरुः प्र. 
मो भ्त पृीयाश्चकार्‌ पनोयादचक्यु पूीपाक म. 
` प्रकार पूत्रीया चकर पृत्रीयाख् कम उ. 
पुत्रीयामास। 


पृत्रीयाग्च भूव। 





(लट्‌) 


(लुड्‌) 





(वि, 
न.) पुत्रीयेत्‌ 


(आ. 
* लि.) पत्रीय्यात्‌ 


म्त्पचर्ि 
पुत्रीयिता क 
ह 
पुत्रीयित 9 | 
पुत्रीयिष तास्मि पुत्री) भे 
५ ९ प्यति ४ श 
पुत्रीविष्यसि किः 
पृत्री ष्या की 4 
यित्‌ कि 
णड नात रीयता वष्याव 
पुत्रीयानि क" 9) ् 
् पूत्रीयतम्‌ 
ल पूत्रीयाव । 
क | अपुत्रीयताम्‌ 
जयम अपूत्रीयतम्‌ 
प [ अपूत्रीयाव | 
५ | पुत्रीयेताम्‌ 
रीय पुत्रीयेतम्‌ 
ष पुत्रीयेव | 
ण र पुत्रीय्यास्ताम्‌ 
अपूर्रीयीत सम्‌ न 
५ पुत्रीय्यास्व 
बी अपुत्रीविष्टाम्‌ 
अपुत्रीयिष्टम्‌ 


अपुत्रीयिपम न 
| 


अपुत्रीयिष्व 


पुत्रीयितार 
पुव्रीचितास्य 
पूत्रीयितास्मः 
प त्रीयिष्यत्ति 
पुत्रीविष्यथ 
पत्रीयिष्यामः 
पुत्रीयन्तु 
पुत्रीयत 
पुत्रीयाम 
अपुत्रीयन्‌ 
अपुत्रीयत 
अपुत्रीयाम 
पुत्रीयेयुः 
पुत्रीयेत 
पूत्रीयेम 
पुत्रीय्यायुः 
पुत्रीय्यास्त 
पुत्रीय्यास्म 
अपुत्रीपिषुः 
अपुत्रीयिष्ट 
अपुत्रीयिष्म 


8, 
मर 
उ 
प्र 
प्र 
उु9 
प्र 
प्र 
39 
प 
प्म 
उ 
पः 
प्र 
उ 
प्रण 
प 9 
उण 
प 
प्म 
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नामधातुप्रकरणं 

र -4 अं +< गि क ककड [3 ` चैत चने क + + # च 
(लृड्‌) अपूत्रीयिष्यन पुत्रीयस्यताम्‌ अपूत्रीयिष्यन्‌ ५ 
अपु त्रीयिष्य अप्‌ जौ यस्यत्रप ६} 
अपृत्रीयिष्य) पूजो पस्याव 


( ) पूर्य = पूरे की हरु चटा 


कै जै कै कनै + न कै 
व 4 # ५ 1 ¶ 
® कि + + 2 त 
4 = # ^ र 


करता है (परम्यैपद्ी, | 
पूर्याति पूरयति पूर्य र । 
पूर्यसि पृर्यध पूर्य च 
पूरयामि पूयति पर्याप । 
पूर्याञ्चकार पूर्याद्क्रत्‌ पृ; 
पूर्याञ्चकर्थं 


पू | | न, ० € । 

इसौ ५ पूया च्वेकार पूय [ख केव पूर्याखकमे क . 

(र भकार पूरयामास 

रप्‌ रता प्रितारौौ व 
पूरितासि 


> पूरितास्य प्रिता | 
¶।रेतासि | 
(सट) ~ | 


(लट्‌) 


सद्‌ 


पूरितास्वं 
॥ प्रारेष्यति पू ष्यत म 
पू्रिष्यसि पू रेष्यध ब्‌ ए , । 
(लोद्‌) वनि पूरिष्याव प्रि ष्याम उर 
तु, तात्‌ पूर्यताम्‌ पर्यन्त प्र < 

शय, तात्‌ पूर्यतम्‌ र्यत 

मू पर्यावि पूयमि 
५. 
भपूर्म्‌ य अपूर्यत 

भपूर्याव अपू्यमि 





(आ.लि. ) पूर्यात्‌ 


५ चकार राजानाच्चक्रतुः 
जानाचकर्थं राजानाच्चक्रथु 
चकार राजानाच्चकृव 


राजानितासि 
५ तासि राजानितास्थः 
पजानितास्मि राजानितास्वः 








(१० ( 
) राजन्‌ = राजा के समान मानता है (परस्मैपदी) 


पर्येयुः ८ 
पूर्येत [ि 
पूर्येम क 
पर्यासुः नवै 
पूयस्ति 9 
पूयस्मि ५ 
अपृूरिषुः * 
अपूरिष्ट ५ 
अपूरिष्म ५ 
अपूरिष्यन्‌ १“ 
अपूरिष्यत + 
अपृरिष्याम उ० 
राजानन्ति प 
राजानय 0 
राजानामः उ? 
राजानाच्क्रुः प्र 
राजानाच्चक्र १८ 
राजानाच्कृम 3० 
राजानाम्बभूव। 

राजानितारः त 
राजानितास्य न 
राजानितास्मः +त 


ऋरि 





1101 





नामधातूषकरणम्‌ 


(लृट्‌) राजानिष्यति राजानिष्यत 
राजानिष्यसि राजा नेष्यथ 


रा गा नेस्येयं १ 
राजानिष्यामि राजानिष्याव ;  जातिष्य 
(लोट्‌) यजानत, तात्‌ राजानताम्‌ राजान्न ५ 
राजान, तात्‌ राजानं य राजानक ५ 
राजानानि राजानाव राजानाम 
| (लट्‌) अराजानत्‌ अराजानताम अराजान- ध्य 
| अराजान अराजानतम्‌ अराजानच > 
| अराजानम्‌ अराजानाव्‌ अराजानाम 
(वि लि ) राजानेत्‌ राजानेतां प राजाने पू #। 
| राजानेः राजानेतम्‌ राजानेत प्र. 
| सजानेयम्‌ राजानेव राजानेमे , 
| (आ, लि. ) राजान्यात्‌ नजान्यास्ताम्‌ राजान्या सू ध 
| रजान्याः जान्यास्तम्‌ राजान्यास्त म. 
( राजान्यासम्‌ राजान्या स्व॒ राजान्यास्म उ. 
| रद) भराजानीत्‌ अराजानिष्टाम्‌ अराजानि षू प्रर 
| अराजानीः अराजानिष्टम्‌ 


अराजानिषट पर 
(सड) भरोजानिषम्‌ अराजानिष्व 


अराजानिष्म उ. 


अराजानिष्यता म्‌ अराजानिष्यन्‌ प्र< 
भराजानिष्यः अराजानिष्यतम्‌ 


अराजानिष्यत म. 
भराजानिष्यम्‌ अराजानिष्याव अराजानिष्याम उर 
। 








(११) राजीय=राजा होने की 


(लिट्‌) 


राजीयति 
राजीयसि 
राजीयामि 
राजीयाच्कार 
राजीयाच्चकर्थं 
राजीयाच्कार 


इसी प्रकार 


(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


राजीचिता 
राजीयितासि 
राजीयितास्मि 
राजीचिष्यति 
राजीचिष्यसि 
राजीयिष्यामि 
राजीयतु, तात्‌ 
राजीय, तात्‌ 
राजीयानि 
अराजीयत्‌ 
अराजीयः 


अराजीयम्‌ 
(वि.लि.) राजीयेत्‌ 


राजीयेः 
राजीयेयम्‌ 


त्पचद्िक 

























"(याम्‌ 


राजीयतः 
राजीयधः 
राज़्ियावः 


राजीया चक्रतुः 
राजीयाच्चक्रथुः 


राजीयाञ्चकृव 
राजीयामास। 
राजीयधितारी 
राजीयितास्थः 
राजीयितास्वः 
राजीचिष्यत्‌ः 
राजीयिष्य धः 
राजीयिष्यावः 
राजीयताम्‌ 
राजीयतम्‌ 
राजीयाव 
अराजीयताम्‌ 
अराजीयतम्‌ 
अराजीयाव 
राजीयेताम्‌ 
राजीयेतम्‌ 
राजीयेव 


दच्छा करता है (परस्मैपदी) 


राजीयति प्रर 
राजीयथ मर 
राजीयामः उ० 
राजीयाचक्रुः प्र 
राजीयाश्चक्र मर 
राजीयाचकृम उ० 
राजीयाम्बभरूव। 
राजीयितारः प्र 
राजीयितास्थ म 
राजीवितास्मः उ० 
राजीविष्यन्ति भ्र? 
राजीयिष्यथ म 
राजीविष्यामः उ० 


राजीयन्तु त्र 
राजीयत + 9, 
राजीयाम 2 


अराजीयन्‌ श्र 
अराजीयत + 


अराजीयाम उ ' 
राजीयेयुः + | 
राजीयेत 
राजीयेम < 
















(आ.लि.) राजीय्यात्‌ 
राजीय्याः 
राजीय्यासम्‌ 
अराजीयीत्‌ 
अराजीयीः 
अराजीयिषम्‌ 


(सुड) 


(सेद्‌) अराजीयिष्यत्‌ 


अराजीयिष्यः 


नामरघ्ातुच्रकरणम्‌ 


राजीय्यास्ताम्‌ 
राजीय्यास्तम्‌ 
राजीय्यास्व 
अराजीयिष्टाम्‌ 
अराजीयिष्टम्‌ 
अराजीपिष्व 


अराजीपिष्यलाम्‌ अ 
अराजीचविष्यतमः 


भराजीयिष्यम्‌ अराजीयिष्याव 


(लट्‌) विष्णुयति 


विष्णुयसि 
(लिट्‌) वष्ुयामि 


विष्ण्याञ्चकार विष्णयास्क्र 
विष्ण॒या कर्थं विष्णय्‌ 


ससो भकार 
५ विष्णयित 


विष्णुयितासि {| 


विष्णुयितास्मि 


विष्णुयतः 
विष्णययः 
विष्णयाव 

क्रत 
खक्रय्‌ 
शचेकृव्‌ 
विष्णयामास। 
वष्णयितासै 
वे ष्णुयिः तास्यः 


विष्णयितास्व । 





राजीय्यासु 
राजीय्यास्त 
राजीय्यास्म 

अराजी पष्‌ू प्र्‌. 
अराजीविष्ट प्र. 
अरा्जीविष्म 
दजीधिष्यन्‌ प्र 
अग +{1प 

अरा जौ स्याम 


(१२ ) विष्ण॒य -- विष्णु के समान मानता ह (परस्मैपदी ) 


विष्णुयन्ति प्रर 
विष्णु यय भर 
विष्ण्याम उ ५ 


विष्णुयासक्र्‌ः प्र. 
विष्णयाखक्र प. 
विष्णयान्चकृम, 


पु ५ 
विष्णयाभ्ब भूव 
विष्ण॒यि तारः प्रर 
विष्णुचितास्थ म. 


विष्ण॒यितास्मः उ. 





६३८ रूपचद्दिकायाम्‌ 
(लृट्‌) विष्ण्चिष्यति विष्णयिष्यतः विष्णुयिष्यत्ति प्र? 
विष्ण॒चिष्यसि विष्णुयिष्य धः विष्णुयिष्य ध म 
विष्णृयिष्यामि विष्णुयिष्यावः विष्णुचिष्यामः उ 
(लोट्‌) विष्णूयतु, तात्‌ विष्णुयताम्‌ विष्णुयन्तु प्रर 
विष्णुय, तात्‌ विष्णूयतम्‌  विष्णुयत म 
विष्णूयानि विष्ण॒याव विष्णुयाम उ? 
(लड्‌) अविष्णृयत्‌ अविष्णयताम्‌ अविष्णयन्‌ प्र? 
अविष्ण्यः अविष्णुयतम्‌  अविष्ण्यत म° 
अविष्ण्यम्‌ ` अविष्णुयाव अविष्णयाम उ 
(वि.लि. ) विष्णुयेत्‌ विष्णुयेताम्‌ विष्णयेयुः प्र 
विष्णूयेः विष्णयेतम्‌ विष्णयेत + 
विष्णूयेयम्‌ विष्णुयेव  विष्णुयेम उ 
(आ-लि.) विष्णूय्यात्‌ विष्णुय्यास्ताम्‌ विष्णुय्यासुः प्र? 
विष्ृष्या विषृणास्तम्‌ विषण्यास्त॒म° 
विष्णय्यासम्‌ विष्णुय्यास्व  विष्णृय्यास्म उ? 
(लुड्‌) अविष्णूयीत्‌ अविष्णयिष्टाम्‌ अविष्णुयिषुः प्र° 
अविष्णुयी अविष्णुयिष्टम्‌ अविष्णुचिष्ट भण 
अविष्णूयिषम्‌ अविष्णुयिष्व अविष्णुयिष्म 3 
(लृट्‌) अविष्णृयिष्यत्‌ अविष्ण॒यिष्यताम्‌ अविष्ण॒यिष्यन्‌ व ॥ 
अविष्णुयिष्यः अविष्णुयिष्यतम्‌ अविष्णुयिष्यत | ' 
अविष्णुयिष्यम्‌ अविष्णुयिष्याव अविष्णुयिप्याम 





क मिया 
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नामधातुप्रकरणप 


(१३) शब्दाय ~ एब्दे कर 
(लट्‌) शब्दायते गन्टोगोत गन्दटाप .>ग 
शब्दायसे णद्दायेये शस्दायष्व 
शब्दाये गब्टायावहे शद्टायामहे 
(लिद्‌) गब्दायाञ्क्रे गन्दायाज्ञक्ापे ' पाच! 
शब्दाय षं शह गयाल्खक्राये ॐ य ज्चं} उत}; 
शब्दायाञ्चत्रे गब्दायाञ्चकृनरे ><, 


# केक 1 
# (+ 
[रि 


५५ । .4 1 स्त} 112 
[ गब्दायामामं ४ 


[र ङ्द णाव तं 
रब्दायिता गब्दायितारसौ शद धिनी 
गब्दायितामे 


५ क [हि ) कर्म> १ 
 # भ्न्दु ^ 
ता है (आल्मनेपर्ह 





गब्दायितासाये श सायेनाप्वे ४ 
| शब्दायिः ब्दायिताम्वहे श्राह राधिताम्भरे 
द) रब्दायिष्यते गब्दाधिष्येवे ग्ट यिष्य. ध 

गब्दायिष्यसे गब्दाचिष्येये रब्टाौेस्यस्ते भर 
(नोद्‌, शब्दायिष्ये रब्दाचिष्यावरै ष्याम 
शब्दायताम्‌ णढे 


॥ = ८3 ¶. | 
यत्राप गद्टायन्तोप ध्य. 
शद्टा याम्‌ राद्दापष्चवम ४३. 
(लड्‌) शब्दाय गब्दायावह गब्टायामहै १ < 
अशब्दायत अशब्दायेताप ( अशब्टायन्त 
भशब्दायेधाम्‌ अशब्टाय्‌# प म. 
.) शब्दायेय शब्दाय भशब्दायावहि "गब्दायामहि 
शब्दाय धा शब्दायेयातां ¶्‌ शब्दायेर ~ 
धोः शब्दायेया | 

। घा 

शब्दायेु ॥ 


शब्दायेष्वम्‌ | 9 
शब्दायेवद्ि शब्दायेमहि 








६४० रूपचद्दरिकायाम्‌ 


(आ. लि. ) ण़ब्दायिषीष्ट णब्दायिषीयास्ताम्‌ एब्दाविषीरन्‌ प्रर 
णब्दाचिपीष्ठाः शब्दायिषीयास्याम्‌ णब्दायिषीध्वम्‌ म ° 
एब्दायिषीय शएब्दायिषीवदहि श्ब्दायिषीमहि उ° 

( लुटः) अशब्दायिप् अणब्दायिषाताम्‌ अणन्दापिषत ध्र 
अशब्दायिष्ठाः अण़ब्दायिषाधाम्‌ अशब्दायिद्वम्‌ म ° 
अशब्दायिपि अशब्दायिष्वहि अशन्दायिष्महि उ ° 

(लृडः) अणव्दायिष्यत अशब्दाचिष्येताम्‌ अणन्दायिष्यन्त प्र 
अशब्दायिष्यथाः अशब्दायिष्ये धाम्‌ अशब्दायिष्यघ्वम्‌ म? 
अशब्दायिष्ये अशब्दायिष्यावहि अणब्दायिष्यामहि उ° 

( (81 ) समिध्य = हवनयोग्य इन्धन की इच्छा करता ह 


(परस्मैपदी ) 
(लट्‌) समिध्यति समिध्यत समिध्यन्ति भ्र 
समिध्यसि समिध्यधः सपिध्यथ क 
समिध्यामि समिध्यावः समिध्यामः उ० | 


(लिट्‌) समिध्याश्चकार समिध्याच्चक्रथ्‌ः समिध्याच्करुः १ 
समिध्याच्चकर्य समिध्या्चक्रयुः समिध्याच्चक्र म 
समिध्याच्चकार समिध्या्चकृव समिध्याच्चकृम उ“ 

इसी प्रकार - समिध्यामास। समिध्याम्बभूव। 

(लुट्‌) समिधिता समिधितारौ समिधितारः ४" 
समिधितासि समिधितास्थः समिधितास्य १८ 
समिधितास्मि समिधितास्वः समिधितास्मः 








(सट) 


(लोद्‌) 
(द्‌) 
(वि.लि 


(आ.लि | 


(लुड्‌) 


(मधातुप्रङ्रणम्‌ 


समिधिता 
सर्भि ध्यति 
समिधिष्यसि 
समिधिष्यामि 


समि पिष पति 


सिध्यतु, तात्‌ 


समिध्य । तात्‌ 
सभिध्यानि 
असमिध्यत्‌ 
असमि ध्यः 
अस ति धमि ] 
समि ध्येत्‌ 
तमि ध्ये: 
समिध्य 

समि र 
समि ध्या 


अधवा 
मामिधिता मौ 
समिधिष्यत 
सभिधिष्यय 
समिधिष्याव 

अधवा 
सामरध्िष्यत 
मनि ध्यताम्‌ 
समिध्यत) ्‌ 
सपिष्याव 


अम | प्रष्मुता) | 


अस्‌ ५। धमत प्‌ 
1 सपि प्णाव्‌ 
समिर मेला) 
समिध्यत प्र्‌ 
सभिध्येव 


समि ध्यास्ताम ्‌ 


समिध्य स्तम्‌ 
समिध्य स्व 

असार्म धामे 
असमिधिष्टम्‌ 
अस भिधि ष्व्‌ | 


 _ ग्ब्व 


मापिष्पित्ाग 


मारमाधरष्या ~ 


सार्माधष्यय 
मा प्राचस्यापम 


सा परप्पिर्ष्यान्ति 


साभिध्य न्व्‌ 
मा मष्यत 
सापिष्याम 
अर्मः ध 
अमापरिष्यात 
असाप्रध्योमे 
मपपमरष्ने यू 
समि पेत 
समिष्येम्‌ 
समिध्य सु 
समिध्याम्त 
साया 
असिद्धि । 
असिचि 
असमिधिष्म 


नः ल 





६४२ रूप चद्दरिकायाम्‌ 
अथवा 
असमिध्यीत्‌, असमिध्यिष्टाम्‌, असमिध्यिषुः। ° 
(लृढः) असमिधिष्यत्‌ असमिधिष्यताम्‌ असर्भिधिष्यन्‌ भ्र 
असमिधिष्यः असमिधिष्यतम्‌ असमिधिष्यत म° 
असमिधिष्यम्‌ असमिधिष्याव असमिधिष्याम उ 


अथवा 
असपिध्िष्यत्‌, असमिध्पिष्यताम्‌, असमिध्िष्यन्‌ 
( १५) स्व = अपने समान आचरण करता है ( 





(लट्‌) स्वति स्वतः स्वन्ति भ ° 
स्वसि स्वथः स्वथ ११ 
स्वामि स्वावः स्वाम: क 

(लिट्‌) सस्वौ सस्वतु सम्बु प्र° 
सस्विध सस्वथुः सस्व (6 
सस्वौ सस्विव सस्विम ^ 

( रुट्‌ ) स्विता स्वितासी स्वितार, ध्र , 
स्वितासि स्वितास्थः स्वितास्थ . 
स्वितास्मि स्वितास्वः स्वितास्म ४ › | 

(लृट्‌) स्विष्यति वोत स्विष्यन्ति 1 | | 
स्विष्यसि स्विष्यथः स्विष्यध नि | 
स्पिष्यामि स्विष्यावः स्विप्यामः =“ | 

(लोट्‌) स्वतु,तात्‌ स्वताम्‌ स्वन्तु र 1 
स्व, तात्‌ स्वतम्‌ स्वत क 1 
स्वानि स्वाव स्वाम | 





न 2/1. 





(लड्‌) अस्व त्‌ 


अस्वताम्‌ अस्वन क 
अस्व अस्वतम्‌ अस्त भ्‌ 
अस्वम्‌ अर्वाव्‌ अस्वा 

(वि लि ) स्वेत्‌ स्वता ५ स्वैय्‌ भ 
स्व स्वत म्‌ म्चैत प्र 

ष स्वेयम्‌ स्वैव स्वम 

(आ. ट ) स्व्यात्‌ स्च्यासम्ना र ग्ल्याम्‌ | 
स्ट्या स्टयास्तम्‌ स्व्याम्न र. 
स्व्यासम स्व्यास्व्‌ स्ट्यास्म्‌ प. 

(लुड्‌ ) अस्व त्‌ अस्िष्ा) 1 अर्ति षू ध्व 
अस्वी अस्वि्टम अस्िष्ट प्रर 

(ल्‌ र अस्विपम्‌ अस्विष्व्‌ अस्विश प्र यु 

इ) अस्विष्यत्‌ अस्विष्य ताम्‌ अस्विष्य] न्‌ प्र < 
अस्विष्य । अस्विष्यत म्‌ अस्विष्यत मर 
अस्विष्यम्‌ अस्विष्याव अस्विष्याम उ< 


१ 0 +, +> ^ 


तामधातप्रकरणम्‌ 


इति नाम 


घातुप्रकरणम्‌ | 
मये) 


॥ भ 









की ` 
ह 1 = 


पररः भ = ४ ॥ ् भकः भप काक 
छ क = ~ 9 क भ य त 
न -- = 
। ¬ --- 
। न 2 न की भ 
५ भ्व + 
< 


- र ४ ) कियन्त 


ह > 


~^ 


~ म, 


= 


~ क ~ 


चिः 








अथ कण्ड़ादिप्रकरणम्‌ 
(१) कण्डरून्‌ = खुजलाना (परस्मैपदी) | 
(लट्‌) कण्डूयति कण्डूयतः कण्डूयन्ति र. 
कण्डूयसि कण्डूययः कण्डूयय १९ 


कण्डूयामि कण्डूयावः 
(लट्‌) कण्डूयाञ्चकार कण्डूयाचचक्रतुः कण्डूया ती 
कण्डूयाचच्कर्थं कण्टूयाञ्चक्रथुः कण्डूयाच्चक्र 


कण्डूयाचचकार कण्डूयाच्चकृव कण्डूयाश्चकृम 3 
इसी प्रकार- 


कण्डूयाम भ ३८ 


कण्डूयामास, कण्डूयाम्बभूव, । 
(लुट्‌ ) केण्टूविता कण्डूयितारौ कण्डूयितार : 9 


कण्डूयितासि कण्डूयितास्थः कण्ड्यितास्य + 
. उण 
कण्डूधितास्मि कण्डुयितास्वः कण्डुयितास्मः ~ 


(लूट) केण्टूधिष्यति कण्डूचिष्यतः = कण्ृचिप्यन्ति ^ , 
कण्डूयिष्यसि कण्डूयिष्यथः कण्डूयिष्यथ ^ | 


कण्डूयिष्यामि कण्डूयिष्याव कण्डूयिष्याम 
(लोट्‌) कण्डूयतु, तात्‌ कण्डूयताम्‌ कण्डूयन्तु प" 


कण्डूय, तात्‌ कण्टूयतम्‌ कण्डूयत {° 
कण्डूयानि कण्ूयाव कण्डूयाम ५० 
(लड्‌) अकण्डूयत्‌  अकण्डूयताम्‌ = अकण्डूय = ० | 
अकण्डूयः अकण्डूयतम्‌ अकण्ड्यत उ | 
अकण्डूयम्‌ अकण्डूयाव अकण्डूयाम | 





(आ, नि. ) कण्डय्य 


(मुड) 


(ड) 


(लेट्‌) 
(द्‌) 


(प) 


कण्डवादिष्रकग्णप 


कष्डुयेवं 


केण्डुये 
कण्डूयेयप 
दयात्‌ 
कण्डुय्य ] 

कृष इयाम | 
अकष पीत्‌ 
*कण्डूयी 
अकेण्डूयिष म्‌ 
भकण्डूयिष्य त्‌ 
भकेण्डूचिष्य 
भकण्डूपि ष्य म्‌ 


१$११६य्याम्नाप 
कण्डूय्याम्नम्‌ 
4ण्ल्य्याम्न्‌ 
अक्ष्या) | 
अकण पष्ट 
अकण्डूविष्व 
अकण्डूविष्यताम 
अकण्डूयिष्यतम 
अक्ण्डूविष्याव्‌ | 
कषदूयते (आत्मनेपदी) 
केण्डूयसे कण्डूयते 
ण्ये = कण्दध 
कण्डूाश्चक्े चण्टूयावहे 
कण्दूयाश्चक्ये कण्डूया चक्राते 
कण्डूयाश्चके कण्डूयाञ्चकाये 
कण्डूयिता कण्डूया अकृवदे 
कण्डूयितासे कण्डूयितारौ 
कण्डूयिताहे कविका पे 


येतास्वङ 





अकच; 


~ 
< 
# 


$्ण्दुत्य्‌ 

ह च => २१ 4 
9१.741. 
१.९०. 

† ्या15 4 
११०८गथाग्५] 
भक्ष वेष्‌ 


अकण 


६, । । ति > 1 #्क क 


4 भ्‌ ) ति .> 1 # 
| 


अवच. 


पाप्रह 
पावा करे 
य] 1 † २ > 


^^ "की #। ह, #। कै # "कै + 
न्क 


त, 


धाच्च #पहे 


कण्डू{यिताः 
पप ड्‌ | ता $ प 
कण्डूयितार मृ 








(लृट्‌) कण्डूविष्यते 
कण्टूयिप्यसे 
कण्डूयिष्ये 

(लोट्‌) कण्डूयताम्‌ 
कण्डूयस्व 
कण्डू 

( लङ्‌, ) अकण्डूयत्‌ 
अकण्डूयधाः 
अकण्डूये 

(वि.लि. ) कण्डूयेत 
कण्डूयेयाः 
कण्डूयेय 

(आ.लि.) कण्डूयिपीष्ट 


केण्डूयिषीय 
(लुः) अकण्डूयिषट 


अकण्डूयिषि 
(लृड्‌) 





रूपचद्दिकायाम्‌ 


कण्डूविषीष्ठाः 


अकण्दूपिष्ठाः 


कण्डूविष्येते कण्डूयिष्यन्ते प्र 
कण्डूयिष्येथे कण्डूचिष्यध्वे म 
कण्डूयिष्यावहे कण्डूयिष्यामटे उ 


कण्डूयेताम्‌ कण्डूयन्ताम्‌ भ्रः 
कण्डूयेधाम्‌ कण्डूयध्वम्‌ म° 
कण्डूयावहै कण्टूयामटै उ? 


अकण्डूयेताम्‌ अकण्डूयन्त 9 
अकण्डूये धाम्‌ अकण्डूय ध्वम्‌ म० 
अकण्डूयावहि अकण्डूयामहि उ 
कण्डूयेयाताम्‌ कण्डूयेरन्‌ भ्र 
कण्डूयेयाधाम्‌ कण्टूयेध्वम्‌ म 
कण्डूयेवहि कण्डूयेमहि उ 
कण्डूयिषीयास्ताम्‌ कण्डूयिषीरन्‌ ४ 
कण्डूयिषीयास्थाम्‌ कण्डूचिषीध्वम्‌ १ 
कण्डूविषीवहि कण्डूविषीमहि ३८ 
अकण्डूयिषाताम्‌ अकण्डूयिषत ४० 
अकण्डुयिषाथाम्‌ अकण्डुयिध्वम्‌ " 
अकण्डूयिष्वहि अकण्डूयिष्महि 


अकण्दूविष्यत अकण्डूयिष्येताम्‌ अकण्दूचिषप्यन्तं ौ ॥ 
अकण्डूयिष्यधाः अकण्डूविष्येयाम्‌ अकण्ड्चिध्वम्‌ 3० 
अकण्दूधिष्ये अकण्डूयिष्यावहि अकण्डूविष्यामि 


इति कण्डूवादिप्रकरणम्‌ | 


भज 1 




























प्र 


(लिट्‌) 


(लुट्‌) 


(लृट्‌) 





अथ आत्मनेपदप्रकरणम्‌ 
(१) अप + ज्ञा = छिपाना (आत्मनेपदी) 
अपजानीते 
अपजानीषे 
अपजाने 
अपजजञे 


अपजजिषे 
अपजजै 
अपज्ञाता 
अपज्ञातासे 
अपज्ञाताहे 
अपज्ञास्यते 
अपज्ञास्यसे 
अपज्ञास्ये 
अपजानीताम्‌ 
अपजानीध्व 
अपजानै 
अपाजानीत 
अपाजानीधाः 
अपाजानि 


अपजानाते. 
अपजानाये 
अपजानी वहे 
अपजज्ाते 
अपजजाये 
अपजनजिवहे 
अपज्ञातारौ 
अपजातासाये 
अपज्ातास्वहे 
अपज्ञास्येते 
अपज्ास्येये 
अपजास्यावहे 
अपजानाताम्‌ 
अपजानायाम्‌ 
अपजाना वहै 
अपाजानाताम्‌ 
अपाजानायाम्‌ 
अपाजानीवहि 


अपजानते 
अपजानीध्वै 
अपजानी महे 
अपजज्िरे 
अपजज्ञिध्वै 
अपजजिमहे 
अपज्ातारः 
अपज्ाताध्वे 
अपजातास्महे 
अपज्ञास्यन्ते 
अपज्ञास्यध्वे 
अपज्ञास्यामहे 
अपजानताम्‌ 
अपजानीध्वम्‌ 
अपजानामहै 
अपाजानत 
अपाजानीध्वम्‌ 
अपाजानीमहि 





भरर 
भ्र 
उु 9 
प्रर 
प्र 
उ० 
प्र 
प° 
उ० 
पऽ 
म्र 
8. 
भरर 
मर 
उु^ 
पर 
म 
उ० 


प्म 








९४८ रूपचद्धिकायाम्‌ 

। (वि.लि.) अपजानीत  अपजानीयाताम्‌ अपजानीरन्‌ प्र 
| अपजानीथाः अपजानीयाथाम्‌ अपजानीध्वम्‌ म° 
| अपजानीय अपजानीवहि अपजानीमहि उ० 
(आलि. ) अपज्ञासीष्ट अपज्नासीयास्ताम्‌ अपज्ञासीरन्‌ प्र° 
| अपजनासीष्टाः अपज्ञासीयास्थाम्‌ अपजासीध्वम्‌ म० 
| अपजासीय अपज्ासीवहि अपज्ञासीमहि उ 
| (लुड्‌) अपास्त अपाज्ञासाताम्‌ अपाज्ञासत प्र५ 
| अपाज्ञास्थाः अपाज्ञासायाम्‌ अपाजाध्वम्‌ म० 
| अपाज्ञासि अपाजास्वहि अपाजास्महि उ० 
॥ (लड) अपाज्ञास्यत अपाज्ञास्येताम्‌ अपाजाम्यन्त प्रज 
। अपाजास्यथाः अपाजास्येधाम्‌ अपाज्ञास्यध्वम्‌ म० 
। अपाज्ास्ये अपाजास्यावहि अपाज्ास्यामहि उ० 

। (२) अव + क्री = खरीदना (आत्मनेपदी) 
| (लट्‌) अवक्रीणीते अवक्रीणाते अवक्रीणते प्र 
अवक्रीणीपे अवक्रीणाथे अवक्रीणीध्वे म० 
अवक्रीणे अवक्रीणीवहे अवक्रीणीमहे उ 
(लिट्‌) अवचिक्रीये अवचिक्रीयाते अवचिक्रियिरे प्र० 
अवचिक्रियिषे अवचिक्रियाधे अवचिक्रियिध्वे म 
अवचिक्रिये अवचिक्रियिवहे अवचिक्रियिमहे उ० 
(सुट्‌) अवक्रता अवक्रेतारौ अवक्रेतारः प्रे 
अवक्रेतासे अवक्रेतासाये अवक्रेताध्वे म, 
अवक्रेताहे अवक्रेतस्वहे अवक्रेतास्महे ३० 


(लृट्‌) 


(लोट्‌) 


(लट्‌) 


आत्मनेपदप्रकरण) | 


अवक्रेष्यते 
अकवक्रष्यमे 
अवक्रेष्य 
अवङ्गीणीताम्‌ 
अवक्रीणीष्व 
अवक्रीणै 
अवङ्गीणीत 
अवद्रीणीधाः 
अवङ्रीणि 


(वि.ति.) अव््ीणौत 


अवक्रीणी धाः 
अवङ्रीणीय 


(आ ति. | अवक्रेषीए 


(सु) 


(सद) 


अवक्रेषीष्ठा 
अवक्रेषीय 
अवक्रे 
अकवक्रेष्ठाः 
अवक्रेपि 
अवक्रेप्यत 
अवक्रष्यथाः 
अवक्रष्ये 


अव क्रेष्योते 
अवकरेष्येचे 
अवक्रेष्यावहे 
अवक्रीणाताम्‌ 
अवक्रीणाया पर्‌ 
अवक्रीणाव 
अवक्रीणाताम 
अतक्रीणाधाम्‌ 
अन्‌क्रीणीवहि 


अवक्रेष्यन्ते 
अवङ्गेष्पाध्वर 
अवकेष्या महै 
अवङकीणताम्‌ 
अवक्रीणीष्वम्‌ 
अवृङ्रीणापहै 
अवक्रीणत 
अवक्रीणीध्वम्‌ 
अवङ्गीणी महि 


अवक्रीणीयाताप्‌ अव कीणीरन्‌ 
अवङ्गीणीयाधाम्‌ अवक्रीणीध्वम्‌ 


अवक्रीणी वहि 


अवक्रीणी पहि 


अवक्रेपीयास्ताम्‌ अवकरेषी रन्‌ 
अवकरेपीयाः धाम्‌ अप केषीट्वम्‌ 


अव॒क्रेषीवदि 
अवक्रेषाताम्‌ 
अवक्रेषाधाम्‌ 
अवेक्रेष्वहि 

अवेक्रेष्येताम्‌ 
अवक्रेष्येधाम्‌ 
अवेक्रेष्यावि 


अवक्रेषीमि 
अवक्रेषत 
अवकरेद्वम 
अवकरष्माहि 
अवक्रेष्यन्त 
अवक्रेष्यध्वम्‌ 
अवक्रेष्यामहि 


४ { ध\ 


3५ 











९५० हूपचद्धिकायाम्‌ 


(३) अव + स्था = बडा होना (आत्मनेपदी) 
(लट्‌) अवतिष्ठते अवतिष्ठेते अवतिष्ठन्ते प्र 
अवतिष्ठसे अवतिष्ठे अवतिष्ठध्वे म० 
अवतिष्ठे अवतिष्टावहे अवतिष्ठापहै उ 
(लिट्‌) अवतस्थे अवतस्थाते अवतस्थिरे प्रण 
अवतस्थिषे अवतस्थाे अवतस्यिध्वे म? 
अवतस्थे अवतस्थिवहे अवतस्थिमहे 3० 
(लुट्‌) अवस्थाता अवस्थातानै अवस्थातारः प्रण 
अवस्थातासे अवस्थातासाथे अवस्थाताध्वे म° 
अवस्थाताहे अवस्थातास्वहे अवस्थातास्महे ३० 
(लृट्‌) अवस्थास्यते अवस्थाम्येते अवस्थास्यन्ते प्रण 
अवस्थास्यसे अवस्थास्येधे अवस्थास्यध्वे मण 
अवस्थास्ये अवस्थास्यावहे अवस्थास्यामहे उ० 
(लोट्‌) अवतिष्ठताम्‌ अवतिषटेताम्‌ अवतिषठन्ताम्‌ प्र 
अवतिष्ठम्व अवतिषटेथाम्‌ अवतिष्ठध्वम्‌ म 
अवतिष्ठे अवतिष्ठावहै अवतिष्ठामरे उ 
(लङ्‌) अवातिष्ठत अवातिष्टेताम्‌ अवातिष्ठन्त॒ प्रण 
अवातिष्ठथाः अवातिषठेधाम्‌ अवातिषटध्वम्‌ मण 
अवातिदे अवातिष्ठावहि अवातिष्ठामहि उ 
(वि.लि.) अवतिष्ठेत  अवतिषटेयाताम्‌ अवतिष्ेन्‌ प्रण 
अवतिष्ठेथाः अवतिष्टेयाधाम्‌ अवतिषठध्वम्‌ म° 
अवतिष्ठे  अवतिष्ेवहि अवतिषटेमहि उ 











आत्मनेपदप्रकरणम्‌ 
(आ.ति.) अवस्यामीषट | । 
अवस्यामीप्रा अवम्धामीया याम्‌ अवम्यामीप्तरमप. 
अवस्यामीय अवस्यामीवरि 
(तुद) अवास्थित  अवाग्थिपाताम 
अवास्यिष्ठा अवाग्धिपायाम्‌ 
अवास्थिपि अवाग्थिष्वहि 
(तृट) अवास्थास्यत अवाम्याम्येतापं 
अवाम्धाम्यधा अवाम्धाम्येया म्‌ 
अवाम्ास्ये अवाम्थास्यावाहि अकाः धास्यामि २. 
(४) उत्‌ + कृ हस धातु काप्रयोगनिम्र अर्थो मे होता ह - 
( दूसरेके दोष को प्रकट करना ' भय उत्पन्न करना । 


, सहसा प्रवृत्ति , गुणग्रहण करना , कथा आटि 
कहना , धर्मार्थ व्यय करना) 


तद] उत्कुरुते = उतकुवति सत्व) 


अवस्थासीयाम्ताम्‌ अवम्यामौर. 


अवस्यामीप्रहि उ. 
अवारम्यिषन् प. 
अवाग्यिटुव्रम प्र. 
अवाग्यिष्प्रीहि 3. 
भवराम्याम्यन्त पर. 
अव्राम्याम्य१््‌ प प्र. 


6 
उत्कुरुषे = उत्कु्वयि उत्कुरुष्वे पम. 
उतु उत्कुर्वह त्कर्मह ¦. 

(तिद) उचक उचक्राते उ य॒क्रिरे प्र. 
उचकृषे उच्चक्राधे चकृध्वे प < 
उचेतर उच्चकृवहे उकम < 

(ट) रत्कर्ता उत्कर्तारो । उत्केरतार प्र. 
उतकतसि उतर्तामाधे = उत्कतास्वे 


उत्कर्ताहि उत्कता ग्व उत्कतांस्मे 





उत्करिष्यन्ते 


ऽत्कृपीयास्ताम्‌ उत्कृषीरन्‌ प्र ० 


उत्करिष्यध्वे म 
उत्कर्प्यामटे उ 
उत्कुर्वताम्‌ प्र 
उत्कुरूध्वम्‌ मन 
उत्करवामर्है उ० 
उदकुर्वत प्र 
उदकुरूध्वम्‌ मण 
उदकुर्महि उ० 
उत्कुर्वीरिन्‌ प्र 
उत्कुर्वीध्वम्‌ म° 
उल्ुवीमहि उ ० 
उत्कृषीद्वम्‌ म° 
उत्कृषीमहि उ 
उदकृषत प्र 
उदकृद्वम्‌ म ० 
उदकरष्महि उ० 
उदकरिष्यन्त प्र 
उद करिष्यध्वम्‌ म ° 


उदकरिष्यामहि उ ० 








(लट्‌) 
(लिट्‌) 
(तुट्‌) 
(लृट्‌) 
(लोट्‌) 
(लङ्‌) 


आत्मनेपदप्रकरणम्‌ 


(५) उत्‌ + चर = बोलना (आत्मनेपदी) 


उच्चरते 
उचरसे 
उच्रे 
उसेरे 
उचेरिपे 
उचेरे 
उरिति | 
उचरितामे 
उचरिताटै 
उचरिष्यते 
उतस्चरिष्ः पमे 
उचरिष्ये 
उच्रताा ] 
उस्रम्व 
उचै 
उदचरत 
उदचरथा 
उदचरे 
उचघरेत 
उचेरे धाः 
उचरेय 


५ "व 


उचरेवे 


उचरेये 
उराव्‌ 
उसेराते 
उसेराये 
ग्यरिवहे 
उर्चारितामौ 
उ्शि्तामाये 
उरचाग्ताम्वदे 
उर्खारिपष्येते 
उच्चिस्येषे 
उच्चरिष्यावहे 
उचखरेताम्‌ 
उचरेधाम्‌ 
उसराव 
उदचगेताम 
उदचरेधाम 
उदचरावि 
उचरेयाताम्‌ 
उचरेयायाम्‌ 
उचरेवहि 


प्रसर नते 
सर्त 
सरामं 
उरस{रिरे 
उर्सोः१व 
रघा महे 
यार्त) 
उर्यारे नाये 
रसानाम प्रे 
उर्चरिष्यन्ते 
उर्चारिष्यध्वे 
उ्गिप्यामरे 
उघरन्ताम्‌ 
उसरध्वम्‌ 
उच्चगापहै 
उटचरन्त 
३९ यरध्व्‌ ;} 
उद चरगाह 
उचरेरन्‌ 
उसरे म्‌ 
उच्रेमहि 











आत्मनेपदप्रकरण म्‌ 


(वृट्‌) एदिधिपिष्यते 
एदिधिषिष्यमे 
एदिधिषिष्ये 

(लोट्‌) एदिधिषताम्‌ 
एदिधिषस्व 
एदिधिषै 

तट्‌) गदिधिषत 
रेदिधिषथा. 
एेदिधिषे 

वि.नि.) एदिधिधेत 
एदिधिषे धाः 
एदिपिषेय 

भा.लि.) एदिधिपीषट 
एदिधिषीष्ठा 


एदिधिपीय 
गुडः) 


+ 6 
य 
पि 


एदिधिषिष्येते 1 टिधिपिष्यन्ते 
एदिधिषिष्येये एददिरधिषिस्यध्वे म. 
एदिधिषिष्यावहे एदिधिषिष्यामहे उ. 
एदिधिषेताम्‌ एदिधिषन्ताम्‌ प्र. 
एदिधिपेवाम्‌ एर्दिधिषध्वम्‌ म. 
पदिधिषावहै एदिधिषामरै 


५ 
गदिधिपेताम्‌ दिधिषन्त प्र 
एेदिधिपेयाम्‌ गिधिषध्वं मृ म. 
दिधिषाव्ि गेदिधिषामरहि ३० 
एदिधिषेयाता म्‌ एदिधिषेरन्‌ प्रर 
एदिधिषेयाचाम्‌ एदिधिपेष्वम्‌ म, 
एदिधिषे वहि एदिधिषमहि उ. 
एदिधिषीयाम्ता म्‌ एदिधिषीरन्‌ प्र. 
एदिधिपीयाम्या म्‌ एदिधिषीष वम्‌ म. 
एदिधिषीवदनि एदिधिषीमहि उ० 
गेदिधिपाता) [ गेदिधिषत प. 
गेदिधिपाधा म॒ गेदिधिदव मृ म. 
7दिधिर््वा टे णदिधिष्महि उ. 
एदिधिपिष्येताम्‌ गदिधिपिष्यन्त पर. 

` एेदिधिषिष्ये धाम्‌ एेदिधिषिष्यष्वः [मम 


गेदिधिषिष्याव छि फेदिधिषिष्याम हिउ० 


पब 


९५६ ह्पचद्धिकायाम्‌ 


(७) नि + विविक्ष = निवेश करने की इच्छा 
(आत्मनेपदी) 

(लट्‌) निविविक्षते निविविक्षते निविविक्षते प्र 
निविविक्षसे निविविक्षेथे निविविक्षष्वे मण 
निविविक्षे निविविक्षावहै निविविक्षामहे उण 

(लिट्‌) निविविक्षाशचकरेनिविविक्षा चक्राते निविविक्षाञ्करिरेप्रण 

निविविक्षाञ्चकृषे निविविक्षाचकरापे निविवि क्षा चकृदट्वे म ० 
निविविक्षा्क्र निविविक्षाञ्चकृवहे निविविक्षा चकृमहे उ० 
इसी प्रकार-निविविक्षामास। निविविक्षाम्ब भूव 

(नुट्‌) निविविक्षिता निविविक्षितासौ निविविक्षितारः प्र 
निविविक्षितासे निविविक्ितासा पे निविविक्षिताध्वेम° 
निविविक्षिताहे निविविक्षितास्वहे निविवित्ितास्महेउ० 

(लृट्‌) निविविक्षिष्यते निविविक्षिष्येत निविविक्षिष्यन्त प्र 
निविविक्षिष्यसे निविविक्षिष्येध निविविक्षिष्यध्वेम ० 
निविविक्षिष्ये निविविक्षि्यावर निविविक्षिष्यामहेउ, 

(लोट्‌) निविविक्षताम्‌ निविविक्षताम्‌ निविविश्न्ताम्‌ प्र, 
निविविक्षस्व निविविक्ेवाम्‌ निचिविक्ष्वम्‌ १८ 

तिविविक्ै तिविविकषवहे निविविक्षामहे ३, 
(ट न्यविविक्षत न्यविविक्षेताम्‌ न्यविविक्षन्त भ 
नयविविक्षाः न्यविविक्षेधाम्‌ नयविविक्षध्वम्‌ मण 
-पविविक्षे वन्यविविकषावहि न्यविविक्षामहि ३९ 


अत्मनेपदप्रकरणम्‌ 


| (वि.लि | निविविक्षेत निविविक्षेयाताम्‌ 1 क्षेरन्‌ प्र. 
निविविक्षेधाः निविविक्षेयाथा म्‌ निविविक्षेष्वम्‌ पम. 
निविविक्षेय निविविक्षेवति निवि 

(आ.लि.) निविविक्षीएट॒निविविक्षीयास्त) म निवि 
निविविक्षीष्ठा निविविक्षीयाम्य) म्‌ निविविक्षीषनः) 1 
निविविक्षीय निविविक्षीवहि [निविति क्षीर्माहि 3. 

(तुद) न्यविविक्षिष्ट न्यविर्विक्षिषा ताम्‌ पार्वर् धषत् पत 
न्यविविक्िष्ठाः न्यविविक्षिषायाम्‌ -यवि। वेह्षिढवम प. 

| न्यविविक्षिषि न्यविविक्षिष्वि -यविरविरक्षिष्दि उ. 
। बृ -यविविक्षिष्यत न्यविविक्षिप्येताम्‌ -यविरवि। कप्यन्तप्र र 
न्यविविक्षिष्यधाः न्यविविक्षिष्येधाम्‌ पर्ति वेकषष्य् प्र्‌ पर 
न्यविविक्षष्येन्यविविक्षप्यावरि नयविविन्षिष्यामारि २. 

(८) नि + विश्‌ धातु प्रवेश करना (आत्मनेपदी) 

(तद्‌] निविशते निविशेते निविशन्ते प्र. 
निविष्टसे निविशेषे निविषष्वे प. 
निविष्ट निवि्ावदं णाम  . 

(तिद निविविशे निपिविाते निविविशे ५. 
निविविशिषे निविविशाये निर्विवि्चिष्ये प. 
निविविशे निविविशिवहे निविविभिमहे ;. 

| (1 निवे निवेशरी न ब्र | 
| निवेषटासे निवेामाथे नि वेष्टाध्वे प्र < 
निवेष्हे = निवेषस्वहे निवेम्भदे ;. 


रन्‌ ध. 





निकेक्ष्येते निवेक्ष्यन्ते 
निवेक्ष्येधे निवेक्ष्यध्वै 
निवेक्ष्यावहे निवेक्ष्यामहे 
निविशेताम्‌ निविशन्ताम्‌ 
निविणेधाम्‌ निविग्नरध्वम्‌ 
निविशावहै निविशामट 
न्यविशेताम्‌ न्यविशन्त 
न्यविणेधाम्‌ न्यविणध्वम्‌ 
न्यविशावहि न्यविगामरि 
निविेयाताम्‌ निविशेरन्‌ 
निविशेयाधाम्‌ निविशेध्वम्‌ 
निविषोवहि निविश्ञो मदि 
निविक्षीयास्ताम्‌ निविक्षीगन्‌ 
निविक्षीयाम्थाम्‌ निविक्षीध्वम्‌ 
निविक्षीवहि निविक्षीमहि 
न्यविक्षाताम्‌ न्यविक्षत 
न्यविक्षायाम्‌ न्यविक्षध्वम्‌ 
न्यविक्ष्वहि न्यविक््मरि 
न्यवेक्ष्येताम्‌ न्यवेक्ष्यन्त 
न्यवेश््येथाम्‌ न्यवेक्ष्यध्वम्‌ 
न्यवेक्ष्यावहि न्यवेक्ष्यामहि 


रि 




















आत्परनेपदप्रकरणम्‌ 


(९) परा+जि= पराजय अर्थये (आत्मनेपदी) 


लट्‌) पराजयते पराजयते 
पराजयसे पराजयेचे 
पराजये पराजयाव्हे 

(लिट्‌) पराजिग्ये पराजिग्पाते 
पराजिग्यिषे पर्या जग्याये 
पराजिग्ये पराजिग्पिवरे 

(लुट्‌) पराजेता पराजेतामै 
पराजेतामे पराजेतामाये 
पराजेताटे 


पराजेताम्वहे 
(सृद्‌) पराजेष यते पराजेष्येते 


पराजेष्यमे पराजेष्येधै 


। पराजेष्ये पराजेष्यावरे 

(लोट्‌) पराजयताम्‌ प गजयेताम्‌ 
पराजयस्वं पराजयेधाम्‌ 

पराजकै पराजयावहै 

शद्‌) पराजयत पराजयेताम 

पराजयेधाः पराजयेवाम 

(षि लि पराजये | पराजयावहि 
पराजयेत्‌ पराजयेयाताम्‌ 
पराजयेधा. 


१राजयेयाधाम्‌ 
प राजयेय 


पराजयेवदहि 


५, "प 


पराजयन्त 
पराजयते 
पगाजयापद 
पराजिग्पिरे 
पराजिग्पिध्वै 


परगगाजिग्धिपरदे 


प.जेना३ 
पराजेत्‌ाम््ररे 
पगमेष्यन्ते 
पराजेष्यष्य 
परा जैष्यामरे 
पराजन्ताम्‌ 
पराजयष्वमं 
पराजयामरै 
पराजयन्त 
पराजयष्वम्‌ 
पराजयम 
पराजयेरन्‌ 
पराजयेष्वम्‌ 
पराजयेमदहि 


नि, ] 
॥॥ 
क] 4 


न्द ऋ 





+ ६ ६० 


| (लिट्‌) 
| (लुट) 


(लृट्‌) 





|| (आ.नि.) पराजेषीट 


रपयद्धिकायाम्‌ 


परा पूषन्न्‌ 


पग] स्थ ज्म 
पग] मामः 


पर तपन 
पम अद्वय 
पग अर्पि 


परा ष्य. 


धर आ्यन्नम 


+1 11111111. 


ता तीण 


पि कीणी+त 
पाग्कीणी प्रद 
प्यिकिविर 


षन > 

प्र. 
6 
प्र 


पनि नविवितवं ममर 
पवकम इर 


पमि कतार: 
परि क.नाथ्तवे 


प कैताग्भर 


पशि्ष्यन्ते 
परिकरेष्यध्वे 


पगजैयीयाम्ना 
पगजषीष्ठाः पगजेयान्ानय ¶ 
पनज॑पीय पम्‌ मया 
पराैष्र पगमषानाग 
पगजैष्ठाः पगजैषायाम 
पगजपि पगाजैष्परहि 
पराजैष्यतन पमजैष्येतामं 
परनैष्ययाः पगाजेष्येयाभं 
परगजेष्य् पगजेष्यातीर 
(१०) परि + क्री = खरीदना (आन्मनेषक्री) 
पक्रीणीते परिक्रीणान 
पक्रीणीपे परिक्रीणाये 
पािक्रीणे पर्क्रीणीनने 
परिचिक्रिये परिदिकियाने 
परिचिक्रियिषे परियिक्रिमाये 
परिचिक्रिये पशि्थिक्रिविवः 
परिक्रेता परिक्रताग) 
परिक्रितामे परिक्रितामा्यं 
परिक्रेनाटे पर्करिताग्नरे 
परिक्रष्यने परिक्रेष्येते 
पिक्रेप्यमं परिक्रेष्येये 
परिक्रेष्ये परिक्रेष्यातर? 


परि्क्रिप्याम। 


षब. 

18. 
< ० 
प्र 
219 
9 








1 पार कौन 
परिक्रीणीस्न पार्नदायपारः 


ई 4 + के ## ॐ ॐ कत क कक # ह । 
पार्क) 1 चाव 


जोषि + 
=+ 
~ 
५३ 
कक 


पर्य्णी + धृः{ हणा] + 
प्‌ ¢ 39.118 ॥ ११ कै चय्‌; 


पप १ >।1.॥ ११२१ 1 च 


जि 
कै 
१ > + 
= 
ह) 
च की 
ह १ 
च 
। " क # 
+ 
क ११ 
\ 
च्च 
# 
~ 
--# 
णी 
छ 1 
न्क 
ह । 
कीत 
^ 
# 1 
[न 
४ 


॥ " 
ह 
। 
चक्क 
१ 
॥ 1 
कै 
॥ 


पर्यजचिप्ा पृ ध्व.पायाः 
पर्य॑क्रेपि पयकस्नदे 
पर्य करष्यन पर्ङप्मयेताम 
पर्यक्रप्यय) पर्सन्स्योचाम) 
पर्यक्रष्ये पयक्प्यार्तार 
(११) प्र+स्था= प्रतिष्ठाया प्रस्थान 
(लट्‌) प्रतिष्ठते प्रातिेते 

प्रतिष्ठे प्रातरये 

प्रतिष्ठ प्राति 


घाव 


ऋ # क जि 3 # 
, * न्नी १ } 
~ }। ह ङ ई 
## चे 1 1 ह । 
४ ॥ | । ई ~ 
कै क क # , < 
4 च ‡ ~ 
# = # = कै „+ भै 
१.५ व ह . © 
४ ^ क # # --> 
१. ०३ 6 
# जै क ओ ४ 
[| @ , , 
~ 
४ = क ् ¢ $ *¶ 
#जकै च ^ ५ चै 


१ ५११. ..१.1 
१ प: 4; 
९१९ , ‡ ११११६३१ के 
९.1.4५4 


= जै 
| 


# ^ 
= ॐ 


च्चै? 
किवी 


करना (आत्मनेष दी 


पातत 
धात 


परात्परं 





क); 


द ९) 


> 


4 


~ ॥ व 
<, - क उः = क 


4 


प्रतम्ये 
प्रतस्थिषे 
प्रतस्ये 
प्रम्याता 
प्रस्थातामे 
प्रस्थाताहे 
प्रम्याम्यते 
प्रम्याम्यमे 
प्रस्थास्ये 
प्रतिष्ठताम्‌ 
प्रतिष्ठम्व 
प्रतिष्ठे 
प्रातिष्रत 
प्रातिषठठया । 
प्रातिष्ठे 
(वि. नि. ) प्रतिष्ठेत 
प्रतिष्ठेथाः 
प्रतिष्ठेय 
(आ लि. ) प्रस्था सीष्ट 


(लोट्‌) 


(लड) 


नर्थासीष्टा 


प्रस्थामीय 


ल्पचद्दिकायाम 


प्रतम्थातै 
प्रतम्थाये 
प्रतस्थिवटे 
प्रम्यातार) 
प्रग्यातामायें 
प्रम्याताम्वरे 
प्रम्धाम्येते 
प्रन्याम्येधे 
प्रम्याम्यावर 
प्रति एताम्‌ 
प्रतिष्ठेयाम 
प्रतिष्ठा वहे 
प्रातिष्ठेताम 
प्रातिष्ठेथाम 
प्रातिष्ठावरि 
प्रतिष्ठेयाताम 
प्रतिष्ठेयाथामं 
प्रतिष्ठेवहि 


त्रस्थासीयास्ताम 
स्थासीयास्थाम्‌ 


प्रस्थामीवदटधि 


प्रतम्थिः 
प्रतस्थि्ने 
प्रतम्थिमद 
प्रम्यानार 
प्रम्यानाध्व 
प्रम्थाताम्मरै 
प्रग्याम्यन्तं 
प्रम्थाम्य^व 
प्रम्याम्यामर 
प्रतिद्रन्ताम्‌ 
प्राति्ठध्वम्‌ 
प्रनिष्ठामद 
प्रातिष्ठन्त 
प्रातिप्ठध्वम्‌ 
प्रातिषएठामदि 
प्रतिप्ठेरन 
प्रतिप्रेध्वम्‌ 
प्रतिप मरि 
प्रम्थासीरन 
प्रस्थासीध्वम्‌ 
प्रम्धामीमहि 











= प्राभ्थिर 
प्राभ्यिष्ठा 
प्रास्थिपि 
प्राम्याम्यत 
ध्राम्याभ्यय) 
प्राम्याम्ये 


(नृ) 


(द्‌) वैकीणीते 
विक्रीर्ण पे 
विक्रीणे 
विचिक्रिये 
विचिर्करि धपे 
वि चिश्चि गे 
वि म >॥। 

विकरे तभे 
विक्रेतार 
विक्रेष्यते 
विकरे ष्य] ‡ | 
विक्रेष्े 
विक्रीणीता) 
विक्रीर्ण |! वु 
विक्रीणैौ 


_ 


आन्पमनेपट्प्रङ्ग्ण)ः 


प्राभ्यिपानापः 
भ्रा { $यपाय)ाप 
प्राग्यिर्नदि 

पाभ्याम्योनाप 
पाम्याभ्येयाम 


धन 1 
भाग्यो) वरै 


बे डीषणावे 
नि कीषणापे 
तिकी्णीतदे 
विविकियात 
विर्विकियाये 
निधि व्ररे 
विक्रेतागी 
निकेनामाये 
विक नाम्चहे 
त तैष्येते 

॥ तै र ध्र] धे 
।विकरेष्यावदे 
#। ण ताम्‌ 
विक्रीणा याप 
विक्रीण वृ 


ध्वा भ्य 


पीम्यपतय। 

111 ^ 11 

41 न्या]. 
चै 


41 रया 1\ 1; 


१13२113 11 ४ # > 


(१२) वि+क्री- बेवना ( आत्मनेपदी) 


। वेडोण 

वि ईणीष्वे 

। वे 0 भर 

10 16161. 

। वै चा 2.तिप्य्‌ 

विय्ियिपरदे 

नेकं र 

) च 41५ च 

वेदै वम्र 
। बे कच्यन्ते 

¡3 २२१ 
वङरष्यापरते 

न कौोणवा 1 
निकोणीष्वमः 
† ब्‌ णार 


३ .. 


॥ . 


~ 
% ५ 


चै 
4 ५ 





६६९४ 


(लङ्‌) 


(वि.लि.) विक्रीणीत 


(आ.लि.} विक्रेषीषट 


= =-= 
रूपचद्दिकायाम 
व्यक्रीणीत व्यक्री-ाताम्‌ व्यक्रीणत 
व्यक्रीणीयाः व्यक्रीणायाम्‌ व्यक्रीणीष्वम्‌ 
व्यक्रीणि व्यक्रीणी वदि ल्य करीणी मदि 
विक्रीणीयाताम्‌ विक्रीणीरन्‌ 
विक्रीणीयाः विक्रीणीयाधाम विक्रीणीध्वम्‌ 
विक्रीणीय विक्रीणीवहि विक्रीणीमदि 
विक्रेयीयाम्नाम्‌ विकरेषीरन्‌ 
विक्रेषीष्ठाः विक्रयीयाम्थाम्‌ विफ्रषीदवम्‌ 
विक्रेषीय विक्रयी वदि विक्रैषीमहि 
व्यक्रषट व्यक्रेषाताम्‌ व्यक्रेैषत 
व्यक्रषठा त्यक्रपाचाम ट्यु ्रढवम 
व्यक्रेपि व्यक्रेप्वि द्य क्रैष्महि 
व्यक्रष्यत व्यक्रष्यता | त्यु्रष्यन्त 
व्यक्रेष्यया द्यक्रेष्येधा 71 व्यकैष्यध्वम्‌ 
व्यक्रष्ये व्यक्रेष्यावहि व्यक्रैष्यामि 
(१२) वि+जि= विजय अर्थम (आत्मनेपदी) 
विजयते विजयेते विजयन्ते 
विजयमे विजयेये विजयध्वे 
विजये विजयावहे विजयामहे 
विजिग्ये विजिग्याते विजिग्पिरे 
विचिग्यिपे विजिग्ये विजिग्यिध्वै 
विजिग्ये विभजिग्यिवटे विजिग्पिम 


प्रः 
म 
3० 
भ्र? 
प्र 9 
उ 
प्र 6 
प्र 
प्र 
प्र 


६8१ 


+ 4 
ल © 


88 
5 


प्रु € 
प्र 
उ० 
प्र 
प्र 


^ 





| लोट्‌) 


(लष्‌) 


| 
चै 


। वि ॥ नि । | 


(आलि, ) 


*9 ५ 


(गुड) 





विजेत ॥ 
विजे तामे 
विजेता 


वि नैष प~ 
| व जै स्यम 
।वैजेष्ये 
विजयताम्‌ 
विजयम्न 
विज री 
व्यजयत 
व्यज्य द्यां 
ट्य जरे) 

| वजेत 
विज पेयां 
वि जेयेय 


विजेषीर 
वि जेष ॥। रा 
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व्यजे र 
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व्यजेपि 
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९६५ रूपचद्धिकायाम्‌ 
(लृट्‌) व्यजेष्यत॒  व्यजेष्येताम्‌ 
व्यजेष्ययाः व्यजेष्येयाम्‌ 
॥ न, व्यजेष्यावहि 
र्ठ + स्था = विचलित होना 
(लट्‌) वितिष्ठते विति्ते 
वितिष्ठसे वितिषठय 
वितिषठ वितिष्ठावहे 
(लिट्‌) वितस्थे वितस्थाते 
"० वितस्थाये 
(लुट्‌) विष्ठाता ५०८० 
५ र 
एाताहे विषठातासा 
(लृट्‌) विष्ठासयते र र 
विष्ठास्यसे ` 
विष्टास्ये धष्ठास्येये 
(लोट्‌) वितिष्ठताम्‌ विति विष्ठास्यावहे 
वितिष्ठस्व । 
वितिद्ठ धाम्‌ 
(लङ्‌) यि वितिष्ठावहै 
व्यतिष्ठथा व्यति्ठवाम्‌ 
व्यतिष्ठ व्यतिष्ठावाि 


व्यजैष्यन्त 
व्यजेष्यध्वम्‌ 
व्यजेष्यापमरहि 


(आत्मनेपदी) 


वितिष्ठन्ते 
वितिष्ठध्वे 
वितिष्ठामहे 
वितस्थिरे 
वितस्थिध्वै 
वितस्थिमहे 
विष्ठातारः 
विष्ठाताध्वे 
विष्ठातास्महे 
विष्टास्यन्ते 
विष्ठास्यध्वे 
विष्ठास्यामहे 
वितिष्ठन्ताम्‌ 
वितिष्ठध्वम्‌ 
वितिष्टठामहै 
व्यतिष्ठन्त 
व्यतिष्ठध्वम्‌ 
व्यतिष्ठामहि 





प्र 
म 
उ 


प्र 
प्म 
उ० 
प्र ० 
म्म 
उ० 
प्र 
प्र 
उ० 
प्र 
प्र 
उ9 
प्र 
म्र 
[६ 8., 
प्र 
म्र 


उ_० 





आत्मनेपदप्रकरणम्‌ ६६७ 
वि.लि.) वितिष्ठेत वितिष्ठेयातापं विविष्ठेषन्‌ ६: 
चितिष्ठेधा वितिष्ठेपायाम्‌ ज्िव्िष्ेध्वम्‌ प्र. 
वितिष्ेय वितिरे दि [वितिष्ठे मदि ३० 
(आनि, ) विष्ठासीषएट विष्ठामीयाम्ताम्‌ विष्ठासीरन्‌ प्र. 
विष्ठासीष्ठा  चिष्ठामीयास्याम्‌ विष्ठासीष्वम्‌ म~ 
विष्ठामीय वि्ठासी वदि विष्ठासी महि ध ` 
(लु ) व्यस्थित व्यस्यिषाताम्‌ व्यस्थिषत ` 
व्यस्थिष्ा व्यस्थिषायाम्‌ ष्यस्यिहुव ॥॥ 
हस) व्यस्थिपि श्यभ्थिरष्वहि द्याप्पिषीौदहै \; 
| 07 द्दम्याम्यताण नभ्व ५ ५ 
व्यस्थास्यया व्यम्याम्ययाम्‌ व्यन्दाभ्य+ क्म ५) 
-यभ्यास्ये त्यम्याम्या ९ = ४ 
(१५ ) व्यति स्यावहे व्यम्याम्यार्पमाहि + 
"लू = दूसरोकेयोग्यफेदून कमं केरला है 
(लट्‌) | ( आत्मनेपदी) 
व्यतिलुनीते -प्िन्तूनावे -पलिल्वूतते भ्र < 
व्यति नीपे द्यत्तिलूनाये न्यलतिलूनीष्वे मर 
(सिर व्यत्तिलूने व्यत्िलुनीवहे व्यतिलुनीमहे उर 
) व्यतितुलुव व्यतिलूलुवाते व्यतिलुलूविरे भ, 
व्यतिलुनलुविषे व्यतिलुलुकाचे दयतिलत्ैवै प? 


तद) 


व्यतिलविता 
व्यतिलवितासे 
व्यत्तिलविताहे 





व्यतिलुनुनिवहै व्यनि तहै |, 
ट्यतिलवि तारौ व्यत्िलवितार घ्‌. 
व्यतिलवितासाये वपति त्तीविताध्वे म. 
व्यतिलविताम्नरे ट्यतिर्तविलाग्गदे 3. 


(लट्‌) व्यत्यलुनीत व्यत्यलुनाताम्‌ व्यत्यलुनत 





१४६८ रूपचद्दिकायाम्‌ 


(लृट्‌) व्यतिलविष्यते व्यतिलविष्येते व्यतिलविष्यन्ते प्र° 
व्यतिलविष्यमे व्यतिलविष्येधे व्यतिनलविष्यध्वे मर 
व्यतिलविष्ये व्यतिलविष्यावहे व्यतिलविष्यामहेउ० 

(लोट्‌) व्यतिलुनीताम्‌ व्यतिलुनाताम्‌ व्यतिलुनताम्‌ प्रर 
व्यतिलुनीष्व व्यतिलुनाधाम्‌ व्यतिलूनीध्वम्‌ म 
व्यतिलुनै व्यतिलुनावषै व्यतिलुनामडै उ 

प्र ° 
व्यत्यलुनीधाः व्यत्यलुनाधाम्‌ व्यत्यलुनीध्वम्‌ म 
व्यत्यलुने व्यत्यलुनी वहि व्यत्यलुनीमदि उ० 

(वि.लि..) व्यतिलुनीत व्यतिलुनीयाताम्‌ व्यतिलुनीरन्‌ प्र 
व्यतिलुनीथाः व्यतिलुनीयाधाम्‌ व्यतिलुनीध्वम्‌ म 
व्यतिलुनीय व्यतिलुनीवहि व्यतिलुनीमहि उ 

(आ.लि.) व्यतिलविषीष्ट व्यतिलविषीयाम्ताम्‌व्यतिलविषीरन्‌प्र ° 

व्यतिलविषीष्टाः व्यतिलविषीयास्थाम्‌ व्यतिलविपषीध्वम्‌म ° 
व्यतिलविषीय व्यतिलविषीवदहि व्यतिलविषी महि उ 

(लुटः) व्यत्यलविष्ट व्यत्यलविषाताम्‌ व्यत्यलविषत प्र 
व्यत्यलविष्ठाः व्यत्यलविषाधाम्‌ व्यत्यलविषध्वम्‌ म 
व्यत्यलविषि व्यत्यलविष्वहि व्यत्यलविष्महि उ० 

(लृट्‌) व्यत्यलविष्यत व्यत्यलविष्येताम्‌ व्यत्यलविष्यन्त प्र° 
व्यत्यलविष्यधाः व्यत्यलविष्येधाम्‌ व्यत्यलविष्यध्वम्‌ म 
व्यत्यलविष्ये व्यत्यलविष्यावहि व्यत्यलविष्यामहि उ ° 
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६७० 


(आ.लि.) सञ्छरिषीष्ट 
मच्रिषीष्ठाः 
मचखरिषीय 
समचरिष्ट 
समचरिष्ठाः 
समचरिपि 
समचरिष्यत 





रूपचद्दिकायाम्‌ 


सच्रिषीयास्ताम्‌ स्िपीरन्‌ प्रर 
सच्रिषीयाम्थाम्‌ सखर्पीध्वम्‌ परर 
सच्रिषीवहि सच्रिषीमहि उर 
ममचरिषाताम्‌ ममचग्षिति प्रर 
समचरिषायाम्‌ समचरिदरवम्‌ मर 
समचरिष्वहि समचरिष्महि उर 
समचरिष्येताम्‌ समचग्प्यिन्त प्र 


समचरिष्यया ममचरिप्येधाण  ममचरिष्यध्वम्‌ मर 


समचरिष्ये 
१७) सम्‌ +दाण्‌ = प्रदान करना (आत्मनेपदी) 


मृयच्छते 
मृयच्छमे 
म॑यच्छे 
मन्दरे 
समन्ददिषं 
मन्ददे 
मृन्दाता 
सन्दातामे 
सन्दातादहै 
सन्दाम्यते 
सन्दास्यमे 
सन्दाम्ये 


ममचरिष्यावहि ममचरिष्यामहिउ० 


संगच्छत मंयच्छन्ते प्र 
मंयच्दछये मयन्छष्वे पर 
संद्च्छावद मन्दामहे उर 
मन्ददातं मन्दार्‌ प्रर 
सन्ददाथे मृन्ददटिध्वै मर 
मन्दा :वहे सन्ददिमटे उ० 
मन्दातारौ मन्दातारः प्र° 
सन्दातासाधे सन्दाताध्वे म 
सन्दातास्वहे सन्दातास्महे उ० 
नन्दास्येते सन्दाम्यन्ते प्रण 
सन्दास्येधे सन्दास्यध्वै प. 
सन्दास्यावटे सन्दास्य{मिहे उ० 





1 ) 


(लटः) 


आत्पनेपदप्रकर्णम्‌ 


संयच्छनाम्‌ 
सयपच्छस्व 
संयच्छ 
ममयच्छत 
ममयच्छया 
समयच्द् 


(वि.लि.) संयच्छेत 


संयच््छेया 
मंयदषेय 


(आ.लि.) सन्दामीष्ट 


(लुदः) 


(लृड्‌) 


मन्दामीष्ठा 
सन्दासीय 
समित 
समदिष्ठा 
सममरददिपि 
समदास्यत 
समदास्यया 
समदास्ये 


मयदच्द्डेलाप्र 
मंयच्रयाम्‌ 
मयद्द््ाव्रहै 
भम १३ -!] 
मप्रयनइयामः 
भय च्द्टशाकाि 
मपर्द्टेयालाम्‌ 
मयद्द्डेयायाप् 
मयर 
मन्दामीयाम्तराम्‌ 
मन्दासीयाम्याम्‌ 
मन्दामहे 
ममरादचाताप) 
समदिषाचाम्‌ 
समदिर्वाहि 
समदाम्येताम्‌ 
समदट्‌ास्येयाम्‌ 
समदास्यारकादे 


ञ्पभया = भ 
मपय च=२81 ११ 


केकर > क न्क नि 
१.८७ ` ४ टै 4६ ह| ५२ 
[ष 


मयर्दषेमाीदे 
2३१ ~ २११२.३ 

मन्दामभ्वम 
मन्दामहे 
ग्परर चत्‌ 

मभ।रेदइब्म्‌ 
ग दस्म 
समेदास्यन्त 


र्द मदास्यष् त्रम्‌ 


समरास्यार्माद 





(१८) सम्‌ +स्था= भली भोतिखडाहोना (आत्मनेपदी) 


(लट्‌) 


सन्तिष्ठते 
सन्तिष्ठसे 
सन्तिष्ठ 


सन्तिष्ठते 
सन्तिष्ठेये 
सन्तिषएठावहे 


सन्तिष्ठन्ते 
सन्तिष्ठध्वे 
सन्तिषछठामहे 


प्र 
अ , च । 
६९), 


सन्तस्थिषे 


। 
सन्तस्थे 
संम्याता 
संस्थातासे 
संस्थाताहे 
संस्थास्यते 
संस्थास्यसे 
संस्थास्ये 
सन्तिष्ठताम्‌ 
सन्तिष्ठस्व 
सन्ति 
समतिष्ठत 
समतिष्ठथाः 
समतिषठे 
(वि.लि.) सन्तिष्ठेत 
सन्तिष्ठेधाः 
सन्तिष्ठेय 
(आ.लि.) संस्थासीषट 
संस्थासीष्ठाः 
संस्थासीय 


हूपचद्धिकायाम्‌ 


मन्तस्थाते 
सन्तस्थाये 
सन्तस्थिवहे 
संस्थातागौ 
संस्थातासाधे 
संस्थातास्वहे 
सस्थास्येते 
संस्थास्येधे 
संस्थास्यावटे 
सन्तिष्ठेताम्‌ 
सन्तिष्ठेधाम्‌ 
सन्तिष्ठावदै 
समतिष्ठेताम्‌ 
समतिष्ठेवाम्‌ 
सन्तिष्ठेयाताम्‌ 
सन्तिषठेयायाम्‌ 


सन्तस्थिरे 
समन्तस्थिध्वै 
सन्तस्थिमहे 
संस्थातारः 
संस्थाताध्वै 
संस्थातास्महे 
संस्थास्यन्ते 
संस्थास्यध्वै 
सस्याम्यामहे 
सन्तिष्ठन्ताम्‌ 
सन्तिष्ठघ्वम्‌ 
सत्तिष्ठामहै 
समतिष्ठन्त 
समतिष्ठध्वम्‌ 
समतिष्ठामदहि 
सन्तिष्ठेरन 
सन्तिषठेध्वम्‌ 
सन्तिष्ठेमदहि 


संस्थासीयास्ताम्‌ संरथासीरन्‌ 


संस्थासीयास्थाम्‌ संस्थासी ध्वम्‌ 


संस्थासीवहि 


संस्थासीमदधि 





ध्र 9 
प्र 5 
त्र + 
ध्र € 
प्रर 
उ० 
प्रत 
प्र 
० 
„०“ ॐ 
मथ 
3० 
प्र० 
म 
जु9 
प्र ० 
म° 


प्र 
प्र 
0 








आत्मरनेपदध्रक्ग्णम्‌ ५९३ 


(लड) समस्थित समस्थिषाताम्‌ समस्थिषत भरर 
समस्यिष्ठा समस्थिषायाम्‌ समस्यिदकम्‌ मर 
समरस्थिपि समस्थिष्वरहि समस्थिष्महि उर 


(चृ) ममम्यास्यत समस्यास्येताम्‌ समस्यास्यन्त प्रर 
समम्याम्यया समम्यास्येधाम्‌ समस्यास्यध्वम्‌ मर 
समम्याम्ये ममस्यास्यावहि समस्यास्यामदहि उर 


हति आत्मनेपदप्रकरणम्‌ 





(लद्‌) 
(लिट्‌) 
(लद) 
(लृट्‌) 
(लोट्‌) 


(लङ्‌) 


अथ परस्मैपदप्रकरणम्‌ 
(१) अनु +कु = अनुकरण करता है (परस्मैपदी) 


अनुकरोति अनुकुल्तः अनुकुर्बन्ति 
अनुकरोपि अनुकुष्थः अनुकरषुथ 
अनुकरोमि अनुकुर्वः अनुकूर्म 
अनुचकार अनुचक्रतुः अनुयक्रुः 
अनुचकर्थ अनुचक्रथुः अनुचक्र 
अनुचकार, चकर अनुचकरुव अनुचक्रम 
अनुकर्ता अनुकर्तारी अनुकर्तारः 
अनुकर्तसि अनुक्तम्थिः अनुकर्तम्थि 
अनुकर्तस्मि अनुकर्तस्विः अनुकरतग्मिः 
अनुकरिष्यति अनुकरिष्यतः अनुकरिष्यन्ति 
अनुकरिष्यसि अनुकरिष्ययः अनुकरिष्यय 
अनुकरिष्यामि अनुकरिष्यरावः अनुकिय्याम 


अनुकरोतु, कुक्तात्‌ अनुकुरुताम्‌ अनुकुर्वन्तु 
अनुकर, कुरुतात्‌ अनुकुरूतम्‌  अनुकुम्त 


अनुकगवाणि 
अन्वकरोत्‌ 
अन्वकरोः 
अन्वकरवम्‌ 





अनुकरवाव अनुकर्वाम् 


अन्वकुरूताम्‌ अन्वकुर्वन्‌ 


अन्वकुरुतम्‌ अन्वकुरूत 


अन्वकुर्व अन्वकुर्म 


प्र € 
प्र 
9 
प्र 
2 
९ 
घ्€ 
भ्र 
उ 
र 
मथ 
उ ०9 
प्र 
प 
उ० 
प्र 9 
मण9 
उ 
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(वि नि.) अनुकर्यात्‌ अनुकुर्वताम्‌ अनुकुर्युः भ्र° 
अनृदर्या अनुकरर्यातम्‌ अनुकुयति म० 
अनुकयरमि अनुकूथवि अनुङ्रुर्यामि उ 

(आ नि ) अनुकरियान्‌ अनुक्रियास्ताम्‌ अनुक्रियासुः प्र 
अनुक्रिया  अनुक्रियास्तम्‌ अनुक्रियास्त मण 
अनुक्रियामम अनुक्रियास्व अनुक्रियास्म उ० ` 

(लुट) अनवकार्थीति अन्वका्टमि अन्वकार्षुः प्र | 
अन्नका्ीं अन्किकार्म्‌ अन्खफार्टं मण 
अन्वकार्घम्‌ अन्वकार्ष्व अन्वकार्ष्म उ० 

(लृट्‌) अन्वरकरिस्यित्‌ अन्वकरिच्यताम्‌ अन्वकरिष्यन्‌ प्र 
अन्यकरिष्य अन्वकरिष्यतम्‌ अन्वकरिष्यत मर 
अन्वक्ग्ष्यिम्‌ अनच$र्ष्याव अन्वकरिष्याम उ० 

मी प्रकार--पगकरोति पराकृम्तः पराकूर्वन्ति इ० 

(२) अभि + क्षिप = आक्षेप करता है (परस्मैपदी) 

(लट्‌) आक्षिपति अधिक्षिप्त अभिक्षिपन्ति प्रर 
अिक्षिपरमि अनिकिपयः अभित्लिपथ मण 
अभिक्षिपामि अधिक्षिषावः अभिक्षिपामः उ० 

(लिट्‌) आभर्विक्षेप अभिचिक्षिपतु. अभिचिक्षिपुः प्र° 
अधिधिक्षेपिय अभिचिक्षिपथुः अभिचिक्षिप म० 
आभिधिक्षेप अभिचिक्षिपिव अभिचिक्षिपिम उ 

(नुट्‌) अभिकषे्ा  अभिक्षेप्तारौ अभिक्षेप्तारः प्र 
अभिक्षेतासि अभिक्षेपतास्यः अभिक्षेप्तास्य म० 
अभिक्षेपतास्मि अभिक्षेप्रास्वः अभिक्षेप्तास्मः उ० 
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(लृट्‌) 1 अभिक्षेपष्स्यतः अर्भिक्षेप्स्यन्नि 
= 
ट्‌) क तात्‌ अभिक्षिपताम्‌ अभिक्षिपन्त्‌ 
क्र अभिक्षिपतम्‌ अगभिक्षिपत 

ह अभिक्षिपाव अगन्रिक्षिपाप 
१ अभ्यक्षिपताम्‌ अम्यक्षिपन्‌ 
„4: ~ 
+ 
तम्‌ अभिक्षिपे 

नी 
भ सन अभिक्िप्यामु: 
अभिक्षिप्यासम्‌ अभिक्षिप्यास्व अभिया 

(न अभिकिप्यास्व अभिक्िप्याम 
दीति भणण य 
५. : अभ्यक्षेप्तम्‌ अभ्यक्े् 

॥ ॐ अभ्यक्षैप्स्व अन्यक्षेष्स्म 
५ अभ्यक्षेप्स्यताम्‌ अ न 

: अभ्यक्षेप्स्यतम्‌ अभ्यक्षप््यत 





अभ्यक्षेप्स्यम्‌ अभ्यक्षेप्स्याव 





अभ्यक्षेप्स्याम 


ष्रश९ 
पऽ 

० 
प्र 

प्र 

उ9० 

प्र ऽ 

प्र ऽ 

9 

घ्र 

प्ण 
उ९ 
षऽ 
म्र 
० 
भ्रण 
प्9 
० 
भ्र 0 
प्र 
39 
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(३) आ+ रम्‌ = आराम करता है (परस्मैपदी) 


(लट्‌) आरमति आरमतः आरमन्ति 
(लिट्‌) आरराम आरेमतुः आरेमुः 
(लुट्‌) आरन्ता आरन्तारौ आरन्तारः 
(लृट्‌) आरंस्यति आरंस्यतः आरंस्यन्ति 
(लोट्‌) आरमतु आरमताम्‌ आरमन्तु 
(लद) आरमत्‌ आरमताम्‌ आरमन्‌ 
(वि. नि ) आरमेत्‌ आरमेताम्‌ आरमेयुः 
(आ. नि.) आरम्यात्‌ आरम्यास्ताम्‌ आरमभ्यासुः 
(लुडः) आरंसीत्‌ आरंसिष्टाम्‌ आरंसिषुः 
(लृढः) आरंस्वत्‌ आरंस्यताम्‌ आरंस्यन्‌ 
(४) उप + रम्‌ = विरक्त होता है (परस्मैपदी) 
(लट्‌) उपरमति उपरमतः उपरमन्ति 
(लिट्‌) उषरराप उपरेमतुः उपरेमुः 
(लुट्‌) उपरन्ता उपरन्तारौ उपरन्तारः 
(लृट्‌) उपरंस्यति उपरंस्यतः उपरंस्यन्ति 
(लोट्‌) उपरमतु उपरमताम्‌ उपरमन्तु 
(लङः) उपारमत्‌ उपारमताम्‌ उपारमन्‌ 
(वि. लि. } उपरमेत्‌ उपरमेताम्‌ उपरमेयुः 
(आ- लि. ) उपरम्यात्‌ उपरम्यास्ताम्‌ उपरम्यासुः 
(लुः) उपारंसीत्‌ उपारंसिष्टाम्‌ उपारंसिषुः 
(लृटः) उपारंस्यत्‌ उपारंस्यताम्‌ उपारंस्यन्‌ 
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(५) परि + मृष = परामर्श करता हे (परस्मैपदी) 
(लट्‌) परिमृष्यति परिमृष्यतः परि मृष्यन्ति 
(लिट्‌) परिममर्ध परिपमृयतुः परिममृषु 
(लुट्‌) परिमर्पिता परिमर्धितारी परिमर्षितार 
(लृट्‌) परिमर्िष्यति परिमर्पिष्यतः परिमर्षिष्यन्ति 
(लोट्‌) परिमृष्यतु परिमृष्यताम्‌ परिमृष्यन्त्‌ 
(लः) पर्यभृष्यत्‌ पर्यमृष्यताम्‌ पर्यमृष्यन्‌ 
(वि.लि.) परिमृष्येत्‌ परिमृष्येताम परिमृष्येयु. 
(आ.लि. ) परिमृष्यात्‌ परिमृष्यास्ताम्‌ परिमृष्यामु 
(लुडः) पर्यमर्थीत्‌ पर्यमाटम्‌ पर्यम्पुः 
(लृडः) पर्यमर्षिष्यत्‌ पर्यमर्विष्यताम्‌ पर्यमर्षिष्यन्‌ 

(६) परि +रम्‌ = चारो ओर रमण करता है (परस्मैपदी) 

(लट्‌) परिरमति परिरमतः परिरमन्ति 
(लिट्‌) परिरराम परिरेमतुः परिरेमुः 
(ट्‌) परिरन्ता  परिरन्तारौ परिरन्तारः 
(लृट्‌) परिरंरूट* परिम्ग्यतः परिरंस्यन्ति 
(लोर) ¶रमः {५ परिरमन्तु 
(९.  धरमत्‌ -¶त. पर्यरमन्‌ 
(0५.1२., ¶दिरमेत्‌  परिरमेताम्‌ "रिरमेयुः 
(आ. लि.) परिरम्यात्‌ परिरम्यास्ताम्‌ परिरम्यासुः 





(द) प्यन्मात्‌ 
(न्त द्र) पर्म्यत्‌ 


(लट्‌) प्रवर्ति 
(लिट) ध्रोवाद् 
(लुट्‌) प्रोनोढा 
(लृट्‌) प्रवध्ष्यति 
(लोट्‌) प्रवहतु 
(लङ्‌) प्रावदत्‌ 
(वि.नि.) प्रनद्त्‌ 
(आ. ) प्रोहयात्‌ 
(लृटः) प्रवाक्षीत्‌ 
(लृ) प्रावर्ष्यत्‌ 


(लट्‌) विरमति 
(लिट्‌) विरराम 


(नुट्‌) तिरन्त 
(लृट्‌) चिर्म्यति 
(लोट्‌) निरमतु 
(लड) व्यरमत्‌ 
( वि.लि. ) विरमेत्‌ 


१२० भपदप्रकरणम्‌ 


पर्यरसिष्टाम्‌ पर्यरंसिषुः 
पर्यरंस्यताम्‌ पर्यरंस्यन्‌ 
(७) प्र + कह = बहता है (परस्मैपदी) 
प्रवहतः प्रवहन्ति 
भराोवदत्‌ प्रोष 
प्रोनोढासी प्रोवोडारः. 
प्रवक्यतः प्रवक्ष्यनि 
प्रतहताम्‌ प्रवहन्तु 
प्रावताम्‌ प्रावटन्‌ 
प्रवदेताम्‌ प्रवहेरन्‌ 
प्रोद्यास्ताम्‌ प्रोद्यासुः 
प्रनोढाम्‌ प्रवाक्षुः 
प्रावक्ष्यताम्‌ प्रावक्षन्‌ 
(८) वि+रम्‌ = रुकता है (परस्मैपदी) 
विर्मत विरमन्ति 
विरेमतु. विरेमुः 
विरन्तारी विरन्तारः 
विरं स्यत. विरं स्यन्ति 
वतिरमताम्‌ विरमन्तु 
व्यरमताम्‌ व्यरमन्‌ 
विरमेताम्‌ विरमेयुः 
विरम्यास्ताम्‌ विरम्यासुः 


(आ. लि. ) विरम्यात्‌ 
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६८० रूपचद्दिकायाम्‌ 


(लुड्‌) व्यरंसीत्‌ व्यरंसिष्टाम्‌ व्यर्निषु 
(लृढः) व्यरंस्यत्‌ व्यरस्यताम्‌ द्यर्म्यन्‌ 


दति परस्मैपदप्रकरणम्‌ । 
7 








अथ भावकर्मप्रकरणम्‌ 
(१) अनु+भ्रू = अनुभव ऊरना 
नट्‌ = अनुभृवते < । नि~ अनूवभुवे = । 
नुट्‌ = अनुभाविता अथवा अनुभविता । 
लृट्‌ अनुभावष्यिते अथवा अनुभविष्यते < : 
सौट्‌- अनुभृयनाम्‌ < ।नद्‌ः- अन्वभूयत <। 
विन्नि< - अनुभूयत =: 
आरन्निर - अनुभावी अथवा अनूभविधीष्ट ०। 
नृडः- अन्वभावि < नरः. अनवभाविध्यत अथवा अन्वभविष्यत ०। 
(२) = गति 
लट्‌- अर्यते <। लिट्‌ -आरे °। लुर्‌- आरिता अथवा अर्ता ९। 
लृट- आरिच्यते अचवा अरिष्यते ° । लोट्‌ ~ अर्यतान्‌ <। 
लड्‌-आर्यत ०।विर्लि० ~ अर्येत <। 
आ °लि~ -आगिषीषट अथवा कऋषीष्ट < । 
लुटढः-आशिति । लृद्‌ ~ आरिष्यत °। 
(३) दा = दान 
लर्‌-दायते ०। लिट्‌ =दद ०। 
लुट्‌-दापिता अथवा दाता ^ । लृट्‌ -दायिष्यते अथवा दास्यते ०। 
लोट्‌ -दीयताम्‌ ०। लड्‌-अदीयत ०। 
वि०्लि०-दीयते ०। आ ०लि ° -दायिषीष्ट अथवा दासीष्ट ०। 
लुटः- अदायि, अदायिषाताम्‌ अथवा अदिषाताम्‌ °। 
लृडः- अदायिष्यत अथवा अदास्यत ०। 





६८२ रूपचन्दिकायाम्‌ 


(४) सन्नन्त = ब्रुभूष्‌ धातु 
लट्‌-तुभूष्यते ० । लिट्‌-वबुभूषाच्क्रे ०। 
लुट्‌-वुभूषिता ०। लृट्‌ -ब्ुभूषिष्यते ०। 
लोट्‌-त्ुभूष्यताम्‌ ०। लङ्‌-अवुभूष्यत ०। 
वि ०्लि० -वुभूष्येत ०।आगन्लि०- वुभूषिषीष्ट ०। 
लुड-अबरुभूपि °! लृटः अवुभूपिष्यत ०। 
(५) यडन्त = बोभूय धातु 
लट्‌-वोभूयते ०। निट्‌-बोभूयाच्चकरे ०। 
लुट्‌-बो भाविता अथवा बोभविता ०। 
लृट्‌-वो भाविष्यते अथवा बो भविष्यते ०। 
लोट्‌-वो भूयताम्‌ ० । लद्‌-अबो भूयत ० । 
वि ०लि०-बोभूयेत ०, 
आ °लि ० -वोभाविषीष्ट अधवा बोभविषीष्ट | 
लुडः-अवबोभावि ०। लृड्‌-अव्रो भाविषप्यत अथवा अबो भविष्यत ०। 
(६) णिजन्त = भावि धातु 
लट्‌ -भाव्यते ०। लिट्‌-भावयाश्चक्रे ०। 
लुट्‌-भाविता अथवा भावयिता ०। 
लृट्‌-भाविष्यते अधवा भावयिष्यते ० । लोट्‌ - भाव्यताम्‌ ० 
लङ्‌-अ भाव्यत ०। वि °लि ° -भाव्येत ०। | 
आ ०लि ° -भाविषीष्ट अधवा भावयिषीष्ट ०। 
लुडः-अभावि, अभाविषाताम्‌ अथवा अभावयिषाताम्‌ ०। 
लृडः-अभाविष्यत ° अथवा अभाविष्यत्‌ ०। 


[2 


<: 


भाव परम्णाम्‌ 


(७) भू = होना 

नलर भवरत ~ ' [निर वभू -। 
ततृ भावता - अयत भावित ~ 
12 भविष्यत अयव भविष्यत त | तो? -भूयकाम्‌- 
न अभूयत. [चति भविनः 
आर्{नि. भाविीरर अववा भतिषीष | 
लूट अभावि. त अ्माविष्यत अथवा अभविष्यत्‌ त 

| (८) स्तु = स्तुति 
न - गलयत ~; निर त्वे =। 
नुट्‌ स्लानिता अचद्राम्तोना <! नर्‌ - म्ताजिष्यते अयनः स्तोष्यते ‹। 
लोट्‌ -ग्तृयताम्‌ -  नदु अन्नुयतन् चिन्नि स्तूयेत र। 
आर्लि. स्तातिषीषः अयता म्तविधीर ९। 
सुद = अन्ना, अम्तातिपाताम्‌ अववा अस्तोचाताम्‌ < 
लृ - अम्तातिस्यत अथवा अस्तोष्यत ९; 

(९) स्भ = स्मरण 

त2--म्म ~+ ०, {न्न ९ मम्भरे.; 
लुट्‌ -म्मारशिता अयवाम्मतां <| 
लृट्‌ म्मारिष्यते अथवा स्मरिष्यते ५। 
लोट्‌ -स्पर्यताम्‌ ०। लर्‌. -अस्मर्यत ०। 
विण्लि० स्मर्येत ०।आरज्सि ० -स्मारिषीर अथवा स्मृ षीष्ट <। 
लुड-अम्मारि ०। लृडः--अरमारिष्यत अथवा अस्मरिष्यत ५। 
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